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प्स्तातना 


भारतवर्षं संसार के सभ्य देशों में सवसे प्राचोन ओौर सवम अग्रगण्यहं। उसका 
“भारत' यह्‌ नाम जहाँ एकर ओर “भरतस्य इदम्‌-महाराज भरत द्वारा संगठित-उनको 
नीतियों पर परिचालित राष्ट" के अर्थं में अन्वर्थं ह, वहीं दुसरी जोर “भा -ज्ञान मं, रत- 
संल्लग्न तत्त्वज्ञान के अर्जन में निरन्तर व्यापृत" इस अर्थम मी अन्वर्थं हं । उसकी 
पहरी अन्वर्थता उसके उस प्राचीनतम वंन्नानिक समाजरचना से प्रमाणित होती हैजो 
वर्णाश्रमग्यवस्था के नाम से चिरविदित हं ओर जो आज भौतिक विज्ञान के उत्कर्धंकं 
इस मघ्याह्न काल मे मी अपना शिर उठाए हृए है ओर दूसरी अन्वर्थता इस 
राष्ट्र के विद्याप्रेमी सज्जनों की उस चिरन्तन ज्ञानसाधना से प्रमाणित होती ह जिसके 
कस्वरूप संस्कृत भाषा के माध्यम से उच्च कोटि के अनेकों शास्र आजमी हमें 
उपक्न्ध हो रहे हैँ । एसे शास्त्रं मे, एेसी विद्याओं मेँ "आन्वीक्षिकी" का स्थान सर्वप्रथम 
ट । उसके वारे में न्यायदर्शन; प्रथमसूत्र के वात्स्यायनभाध्य में उद्धत यह उक्ति 
सर्वथा सत्य ह- 
प्रदीपः सवंविद्यानासुपायः सवेकमेणाम्‌ । 
आश्रयः सवेधमीणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥ 
आन्वीक्षिकी सम्पूर्णं विद्याओं का प्रकाशक, समस्त कर्मों का सावक ओर 
समग्र धर्मो का आश्रय है |. 


आन्वीक्षिकी-- 

"आन्वोक्षिकीः का अर्थं हे प्रत्यक्षदृष्ट तथा शास्त्रश्रूत विषयों के तात्त्विक स्वरूप को 
अवगत कराने वालो विद्या इस विद्याकाही नाम ह न्यायविद्या वा न्यायञ्चाख्र। 
जसा कि वात्स्यायन ने कहा है -- 

प्रत्यक्षारमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा । तथा प्रवतेत इत्यान्वी- 
क्षिकी--न्यायविद्या--न्यायञ्चाञ्चम्‌" ( न्यायमाष्य १ सूत्र ) 

आन्वीक्षिको में स्वयं न्याय का तथा न्याय की प्रणाखो से अन्य विषयों का 
प्रतिपादन होने से उसे न्यायविद्या वा न्यायशास्त्र कहा जाता ह । 

इसे यत्र तत्र हेतुविद्या, हेतुशास्त्र, तकंशास्त्र आदि अन्यान्य नामों से भी व्यवहृत 
किया गया हं । 


न्याय- 

"न्यायः विचार की उस प्रणाो का नाम हँ जिसमें वस्तु-ततत्व के निर्घारिणार्थं 
सभौ प्रमाणो का उपयोग किया जाता है । वात्स्यायन ने श्रमाणेः अथेपरीक्षणं न्यायः” 
(न्या. भा. १ सू.) कट्‌ कर यही मत व्यक्तं किया दहं । 

^न्याय' शब्द से उन वाक्यों के समुदाय को भो अभिहित किया जातादहं जो अन्य पुरुष 
को अनुमान के माध्यम से किसी विपय का बोध कराने के उदेश्य से प्रयुक्त किये जाते हं । 
वात्स्यायन ने उसे “परमन्यायः कह कर वाद, जल्प, वितण्डारूप विचारोंका मूर एवं 
तत्त्वनिर्णय का आधार बताया है । जंसे-- 

साधनीयाथंस्य यावति शब्दसमृदहे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पच्चाव- 
यवाः प्रतिज्ञादयः समूहमपेक््याकवयवा उच्यन्ते । तेषु भ्रमाणसमवायः। 
आगमः प्रतिज्ञा, देतुरयुमानम्‌ , उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ , उपमानसुपमानम्‌ , सव- 
घामेकाथंसमवाये सामथ्यंप्रदर्शनं निगसनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति । 
एतेन वादजल्पवितण्डाः प्रवतेन्ते, नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था । 

( न्यार भाऽ र्सु 2) 

जिस अर्थका सावन करना अभीष्ट हुं उसको सिद्धि जिस वाक्यसम्‌ह का 
प्रयोग करने पर सम्पन्न होती हँ, प्रतिज्ञा आदि पांच वाक्य उस वाक्यसमृह-न्यायवाक्य के 
अवयव कहे जाते हं । उन वाक्यों मे सभी प्रमाणों का समावेद होता हे । जसे प्रतिज्ञामें 
शब्द प्रमाण का; "हेतु" मे अनुमान प्रमाण का; “उदाहरण' में प्रव्यक्न प्रमाण का ओौर 
उपनय" मे उपमान प्रमाण का। "निगमनःसे एक अर्थके साघनमे सभी प्रमाणोंके 
योगदान का प्रदान होता है । यह शब्दसमूह "परमन्याय ह । इसी के द्वारा वाद, जल्प, 
वितण्डात्मक कथार्ये कौ जाती हं । इसके विना वाद आदि कथार्ये सम्भव ही नहीं 
हो सकतीं 1 तत्त्वनिर्णय भी इसी पर आधित होता हँ । 


न्यायङ्ञाख के भेद - 

भारत के दाशंनिक वाङ्मय में न्यायशास्त्र के दो भेद माने गये दं! वेदिक न्याय 
मौर अवेदिक न्याय 1 वदिकन्याय को आधुनिक एेतिहासिकों ने "ब्राह्मणन्यायः की संज्ञा 
दे रखी हं । यह न्याय गौतमोय न्याय, काणाद न्याय, कापिर न्याय, पातञ्जल न्याय, 
जंमिनीय न्याय ओर वंयासिकं न्याय के रूप में पल्कवित ओर पुष्पित हु हैँ । इन सभी 
न्यायो में गौतमीय न्याय ही अपने स्वरूप ओौर विषय के विस्तार तथा अपनी गरिमा 
मौर गभीरता के कारण ^न्यायज्ञास्वः के गौरवपूणं नाम से जभिहित होता ह । अवेदिक 
न्याय के दो मेद हं-वौद्धन्याय ओौर ज॑नन्याय, जिनकी चर्चा वादमें की जायगी । 

न्यायशास्त्र के प्रवर्तक गौतम मुनिने निःश्रेयस-मोक्षः कोही उस शास्र का 


0, 


प्रयोजन माना हं ओर उसे प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थो के तत्त्वज्ञान से साध्य 
वताया ह । यथा- 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निणेय, 
वाद, जल्प वितण्डा, हेत्वाभास, च्छट, जाति, निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसाधिगमः। ( न्या° द० १।।१ ) 

मृनि का अभिप्राय यह ह कि न्यायशास्त्र के अध्ययन से पदार्थो का तत्त्वज्ञान होता 
है ओर उससे आत्मतत्त्व का साक्नात्कार होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है 1 उसका 
क्रम यह हं- 

तत्त्वसाक्षात्कार से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति; मिथ्याज्ञान कौ निवृत्ति से राग, द्वेष, 
मोहरूप दोषों को ।नवृत्ति; दोषों की निवृत्ति से घर्म एवं अघर्मरूप प्रवृत्ति की निवृत्ति; 
प्रवृत्ति की निवृत्ति से पुनर्जन्म को निवृत्ति ओौर पुनर्जन्म को निवृत्ति से समस्त दुःखों 
को आत्यन्तिक निवृत्तिरूपं अपवर्ग -निःश्रेयस- मोक्ष को प्राति । यथा-- 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिभ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवगः' 
( न्या द? १।१।२ ) 

न्यायशास्त्र का आद्य ग्रन्थ ह न्यायसूत्र" । जिसे न्यायदशंन भी कहा जाता हं । यह्‌ 
महपि गौतम की अपनी रचना हं जो जगत्‌ की विविध यातनावों से पीडित प्राणिवगं के 
कल्याणां को गईदह। जसा कि गङ्खेगोपाघ्याय ने अपने "तत्त्वचिन्तामणिः ग्रन्थ के 
आरम्भमे कहा ह- 

अथ जगदेव दुःखपङ्कनिमग्नयुदिधीषुः अश्राद्चविथयास्थानेष्वभ्यर्दित- 
तमामान्वीक्षिकीं परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय 1 

न्य।यद्शंन में कूल पाँच अव्याय हँ । प्रत्येक अघ्यायमें दो आह्भिक दं । प्रथम 
अध्याय मे ग्यारह पक्ररण, . एकसटमूत्र; द्वितीय अध्याय में तेरह प्रकरण, एक सौ तंतीस 
सूत्र; तृतोय अब्यायमें सोलह प्रकरण एक सौ पैँतारीसर सूत्र; चतुथं अव्याय में वीस 
प्रकरण, एक सौ अठारह सूत्र ओर पञ्चम अघ्याय में चौत्रीस भ्रकरण, सडसठ सूत्र हं । 
इम प्रकार न्यायदर्शन के ५२८ सू्रोंमें प्रमाण आदि सोह पदार्थो का विद वर्णन 
क्या गयाहं। 

दो धारायें -- 

गौतमप्रणोत वेदिक न्यायदास्त्र के समग्र वाङ्मय कोदो घारावों में विभक्त 
किया जा सक्ता हं- प्रमेयप्रधान ओर प्रमाणप्रधान। जिसमे भमेय के 
भ्रतिपादन की प्रधानता होती है उसे प्रमेयप्रधान ओर जिसमें प्रमाण के प्रतिपादन कौ 
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प्रधानता होती है उसे प्रमाणप्रधान कहा जाता है। गौतम से गङ्कधंशोपाघ्याय के 
पूर्वं तक के न्यायविद्‌ विद्रानों की कृतियां प्रमेयप्रधान हैँ ओौर गङ्धेशोपाघ्याय कौ तत्व- 
चिन्तामणि तथा उस पर आधारित परवर्ती विद्वानों की समग्र कृतियां प्रमाणप्रधान 
है । प्रमेयप्रधान म्रन्थराशि को प्राचोनन्याय तथा प्रमाणप्रधान ग्रन्थराशि को 
नन्यन्याय कहा जाता हे । 


'न्यायदर्हनि' मे भरमेय के प्रतिपादन की प्रधानता है, प्रमाण के प्रतिपादन को 
प्रधानता नहीं है, क्योकि पाच अच्यायों के `न्यायदर्यन' के थोडे ही सूत्र 
प्रमाण के प्रतिपादन मे विनियुक्तं हँ । जसे प्रथम अध्याय, प्रथम आद्भिक; प्रमाण- 
लक्षण-प्रकरण के ६; द्वितीय अध्याय, प्रथम आ्भिक, प्रमाणसरामान्यपरीक्षा-प्रक- 
रण के १३; प्रत्यक्षपरीक्षा-प्रकरण के १२; अनुमानपरीक्षा-प्रकरण के २; उपमान- 
परीक्षा-प्रकरण के ५; शनब्दसामान्यपरीक्षा-प्रकरण के ठ; शब्दविशेपपरीक्ना- प्रकरण कै 
१२ तथा द्वितीय अन्याय, द्वितीय आल्भिक, प्रमाणचतुष्ट्वपरीक्षा-प्रकरण कं 
१२ सूत्र ! इस प्रकार *न्यायदर्शन' के ५२८ सूत्रों में केवर ७० सूत्रोंमें ही प्रमाण का 
प्रतिपादन किया गयादहै। अन्य समस्तं सूत्रों मे आत्मा आदि ६२ प्रमेय तथा 
उनके किसी प्रभेद में अन्तर्भूत होने वाले पदाथ का प्रांतपादन हं ¦ अतः प्रमेय के प्रति- 
प्रादन की प्रधानता के कारण न्यायदशंनलः प्रमेयप्रवान ग्रन्थ ह! इस मूलग्रन्थ के 
प्रमेयप्रधान होनेसे इस ग्रन्थमें स्वीकृत क्रमसे पदार्थो का प्रदिपादन करने के 
च्यि जो ग्रन्थ प्रणीत हुये हैँ वे सव भी प्रमेयप्रधान हँ । न्यायसूत्र" से गङ्खंदोपाव्याय के 
पूर्वं तकके प्रायः सभी ग्रन्थ यातो न्यायसूत्रःके क्रम से रचित हें, या किसी प्रमेय- 
विशेष का प्रवानरूप से प्रतिपादन करने के व्यि प्रणोत हँ, अतः वे सव ग्रन्थ प्रमेय- 
प्रधान हँ ओर प्रमेयप्रधान होने से ध्राचीनन्याय' हं 1 


ग _्ंशोपाध्याय कौ ^तत्वचिन्तामणि' मेँ शप्रमाण' का वड़ा गम्भीर ओौर विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया हँ 1 अतः वह्‌ तथा उसकी टीका, प्रटीका, टिप्पणी आदिके रूप 
मे अथवा उसकरे किसी एक अदा के विस्तृत विवेचन के रूपमें जो प्रन्थ प्रणत हुये हँ, वे 
सव प्रभाणप्रधान हैँ ओर प्रमाणप्रधान होने से (नव्यन्याय' ह| 

प्राचीनन्याय ओर नव्यन्यायमें जो भेदै वह मुख्यतया उनकी भापा भौर 
दारी पर आधारित हं। उन दोनोंके ग्रन्थों की भाषा भौर चली मे इतना पर्याप्त 
भौर स्पष्ट अन्तर ह जो साधारण अध्येता को भो तिरोहित नहीं रह पाता । प्राचीन- 
न्याय के ग्रन्थों मे जहां प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, 
अवच्छेदकता, अवच्छे्यता, निरूपकता, निरूप्यता आदि शब्द ॒कटिनाई से प्राप्त होते हं 
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वहीं नव्यन्याय के ग्रन्थों मे इनकी भरमार रहती हं । नन्यन्याय के ये शब्द 
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उसमें प्रवेश चाहने वाले मव्येतावों को ठीक उसी प्रकार भयावने लगते हँ जसे किसी 
महान्‌ अरण्य में प्रवेश करने वाके मनुष्यों को सिह, व्याघ्र आदि उसके बड़े बड़े 
हस्तक जन्तु । 

दोनो की गेरी में भी महान्‌ मेद हे । प्राचीन न्याय को भाषा सरल भौर निराडम्बर 
होने पर भो प्रायोगिक रखी के कारण इतनी संक्षिप्त एवं सांकेतिक होती ह कि उसका 
प्रतिपाद्य विषय अनेकत्र रीघ्रता से स्फुट नहीं हो पाठा । वहूत से अनुमान एेसे प्रयुक्त होतें 
हं, शरी की दुःीकताके कारण ही जिनका अनुमानत्व स्पष्ट नहीं हो पाता । पक्ष 
साध्य ओर हेतुं को विद्याद प्रतिपत्ति नहीं हो पाती । किन्तु नन्यन्याय की भाषा आडम्बर 
पूर्णं तथा ऊपर से स्वरूपतः दुर्गम होने पर भी लंखोको शालीनता के कारण अर्थतः 
अत्यन्त स्पष्ट होती ह । पारिभाषिक शब्दादली का परिचय रहने पर भाषावा डाखी के 
कारण प्रतिपाद्य विपय के समञ्चने में कोई कसिनिाई नहीं होती ! कटी कोई अस्पब्टता नहीं 
रहती । विषय तथा प्रतिपादन दोनों के गुण-दोष चन्द्रमा कौ धवलिमा ओर काछमा के 
समान स्पष्ट दीख पडते हैं । 

प्राच्ीनन्याय ओर नन्यन्यायमें एक ओर भी अन्तरहं। वह यह कि प्राचीनं 
न्यायम विषय का प्रतिपादन स्थूक होता दै! उसके विचार तलस्पर्शी नहीं होते 1 
वे विपय क वाह्य कलेवर का हौ स्पर्घकर स्क जाते हँ । किन्तु ननव्यन्याय मे विषय 
का प्रतिपादन सूक्ष्म होता ह । सुक्ष्म ही नहीं परम युकम होता हँ । उसके विचार विषय 
के सर्वाङ्खं का स्पर्शा करते हैँ। वे उसके अन्तरमें प्रविष्टदहो उसे निमंमता के साथ 
खुरेदते हं । उसका कठोर गौर निष्पक्ष परीक्षण कर उसके द्वेत ओौर काठे दोनों 
पञ्च अध्येता के समश्च प्रस्तुत करते हँ । अनेक आलोचक तो उसके सूक्ष्मतम प्रतिपादन को 
"वाक को खाल निक्रालना' कह कर उसका उपहास करते हँ । 

हांतो, तथ्य यहद कि न्यायशास्त्र के, प्राचीनन्याय भौर नव्यन्याय नाम के 
जो दो प्रस्यान प्रतिष्ठित हँ उनका आधार हं प्रतिपाद्य विषय का गौणप्रधानभाव तथा 
भाषा जौर चेरी की भिन्नता 1 किन्तु दोनों प्रस्थानों का मूल स्रोत एक ही हँ, मौर वहं 
हे पूवं निदिष्ट “न्यायदर्शनः अथवा न्यायसूत्र । 
न्यायदशेन' का प्रणेता-- 

^न्यायद्दनि-न्यायमूव्र' के प्रणेता के विषय में विद्रानोंमे मतमेद है ओौर उसके कई 
प्रामाणिक आवार हँ । जसे- 

( १ )-क- कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वेरोषिक महत्‌ । 

गोतमेन तथा न्यायं सांख्यं तु कपिखेन वं ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय २६३ ) 
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कणादने महान्‌ वंशेषिक शास्त्र की, गोतम नें न्यायशास्त्र को तथा कपिर ने साख्य- 
शास्त्र की रचना की । 
ख--एषा युनिप्रवरगोतसूुत्च्॒त्तिः 
श्रीविङवनाथकरतिना सुगमाल्पवणौ । 
श्रीक्रष्णचन्द्रचरणाम्बुज चच्छ रीक- 
श्रीमच्छिरोमणिवचःप्रचयेरकारि ॥ 
( न्यायसूत्र, विदवनाथवृत्ति ) 
“विश्वनाय' ने श्रीकृष्ण के च रणकमलक के श्रमरभूत ताकिकशिरोमणि रघुनाथ के 
वचनो के अनुसार मुनिप्रवर गोतम के न्यायसूत्र पर सुबोध ओौर संक्षिप्त शब्दों में इस 
'ृत्ति' का निर्माण किया । 


ग-सुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तसवेतव यथा वित्तय तथव सः ॥ 
नपय, सगं १६1 


जिस व्यक्ति ने एेसे न्यायशास्त्र का उपदेश दिया जिसके अनुसार चेतन मानव मुक्त 
होने पर चेतनारहित हो पच्थर जंसा हो जाता है उस गोतम को गोतम ही-पूरा बेलही 
समञ्ञो । 
इन प्रामाणिक वचनो तथा विद्रत्समाज की प्रसिद्धि गौर धारणा के अनुसार न्याय- 
सूत्र' के रचयिता हैँगोतममुनि । 
२--भोः काड्यपगोत्रोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये । मानवीयं ध मेशास्त्र 
मादेडवरं योगज्ञास्त्रं, वा्दस्पत्यमथंशास्त्रं, मेधातिथेन्यायश्ास्त्रं, प्राचेतसं 
श्राद्धकल्पं च । ८ प्रतिमानाटक, अङ्क ५ ) 
मैने अङ्क-उपाङ्खो सहित वेद का, मनुके धमशास्त्रका महेश्वरके योगशास््रका 
वृहस्पतिके अर्थशास्त्रका, मेधातिथिकरे न्यायदास्त्रका ओर प्रचेतस्‌ के श्रादधकल्पका 
अध्ययन किया हं । 
इस वचन के अनुसार न्यायदास्व्र के निर्माता हँ मेधातिथि । 
( ३ )-क--योऽक्षपादसरषिं न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 
( न्यायमाष्य ) 
वक्तावों में श्रेष्ठ ऋषि अक्षपाद को जिस न्याय का स्वतः स्फुरण हुमा, वात्स्यायन 
ने उस पर इस भाष्य-न्यायभाष्य की रचना को । 
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ख--यदक्षपादः प्रवरो म॒नीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद । 
कुतार्किकाज्ञाननिव्र्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ 
( न्यायवातिक ) 
मुनियो में परम श्रेष्ठ अक्षपाद ने जगत्‌ को तापमुक्त करने के लिये जिस न्यायशास्त्र का 
उपदेशा किया, उस शास्त्र के सम्बन्व में कुत्ताकिकों वारा फलाये गये अज्ञान को नष्ट 
करने के लिये उस शास्त्र के ऊपर में निवन्व की रचना करूगा । 
ग--अथ सगवता अक्षपादेन निशश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते व्युत्पादिते च 
भगवता पक्षिरस्वामिना किमपरमवशिष्यते, यदथ वातिकारम्भः ? । 
( न्या. वा. तात्पर्यटोका ) 
जव भगवान्‌ अक्षपादने मोक्षप्रद न्यायदास्त्र का प्रणयन कर दिया भौर भगवान्‌ 
-पक्िलस्वामी-वात्स्यायनने उसकी व्याख्या कर दी, तव क्या शेष रह गया जिसे वतानें 
के लिये वातिक क निर्माण को आवश्यकता हुई 
घ-अक्षृपादप्रणीतो हि विततो न्यायपाद्पः । 
सान्द्रामृतरसस्यन्दफरसन्दभे निभेरः ॥ 

( न्यायमञ्जरी १ परि० ) 
अक्नपादने अमृतरससे भरर फलों से रदे विशार न्यायवृक्ष का विरोपण किया है । 
इन वचनों के अनुसार न्यायशास्त्र के प्रणेता हैँ-- अक्षपाद । 
प्रदन यह उस्तादहै कि उक्त तीनोंनाम एकही व्यक्तिके हँ या भिन्न-भिन्न 

व्यक्तिके ह? यदि तीनो नाम एकौ व्यक्तिकेहों तव तो इस बात को प्रमाणित 
कर देने भर को आवश्यकता है ओर अन्य कोई समस्या नहीं ह 1 हाँ, यदि 
तीनों नाम भिन्न भिन्न व्यक्तिकेदहों तो यह्‌ निर्णय करना एक वड़ी समस्या होगी कि 
उन तीन व्यक्तियों मे कौन व्यक्ति न्यायशास्त्र का रचयितादह? यदि किसी प्रकार 
किस एक व्यक्ति के पक्षम कोई प्रमाण मिक भी जायतो फिर इस प्रन का उत्तर 
देना एक दुष्कर कायं होगा कि जव प्रमाणो द्वारा यह्‌ निर्चित हो जाता ह कि अमुक 


व्यक्ति न्यायशास्त्र का निर्माता ह तव अन्यदो व्यक्तियों को उसका निर्मात। कटने 
का क्या आधार ओौर स्या अभिप्रायं? 


इस जटिक प्रदन के समाधान में निम्न वचन से पर्याप सहायता प्राप्त होती है । 
मेधातिथिमंहाप्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः| 
विश्य तेन कारेन पल्याः संस्थान्यतिक्रमम्‌ | 
( महामारत,गान्तिपवं अध्याय २६५ ) 


पत्नी के मर्यादा-अतिक्रमणका विचार कर महान्‌ प्राज्ञ मेधातिथि गौतम उस समय 
सै तपस्या में अवस्थित हुयं । 


(त 


इस महाभारतीय वचन से मेधातिथि ओौर गौतम की एकता प्रमाणित हो जाने से 
अव्र न्यायशास्त्र के दो ही रचयिता रह जाते हँ - गौतम ओर अक्षपाद । अतः अव इतना 
ही निदचय करना शेष रह जाता है किं गौतम ओर अक्षपाद दो व्यक्ति दँ अथवा उन 
दोनों नामों का कोई एक ही व्यक्ति ह ? 
गौतम ओर अक्षपाद नामके दो व्यक्तियों ने न्यायद्ास्त्र की रचनाकी है, इस वात 
की उपपत्ति दो प्रकारसे कीजा सकतीहं। एक तो यह्‌ कि दोनों व्यक्तियों ने मिल 
कर अपने सम्मिलित प्रयास से समान उत्तरदायित्व के साथ न्यायशास्त्र ऊ निर्माणकायं 
को सम्पन्न किया हो, ओर दुसरा यह्‌ कि एकने दूसरे के विचारों का संकलन कर ओर 
उसमे अपेक्षित अंदा को अपनी ओर से जोड़कर उसे सूत्रात्मकं भाषा तें क्रमवद्ध किया हो! 
इन प्रकारो मे पहला प्रकार तमी सम्भव हो सकता दै जव दोनों व्यकिति एक समयसे 
एक साथ रहे हं तथा मिरु कर॒ साहित्यरचनाका कार्य क्यिहों! इसी प्रकार दूसरा 
पक्ष तव सम्भव हो सक्ता हैँ जव किसो एकर के नाम से न्यायदर्छन कै विषय विकीर्णरूप 
मं यत्र तत्र विद्यमान रहे दों ओौर वादमें दूसरे व्यक्ति ने उन सव का संकलन कर उन्हें 
क्रमवद्ध क्रिया हो। पर इन दोनों वातो में कहीं कोई प्रमाण उपलन्ध नहीं होता! अतः 
यदौ माननां उचित प्रतीत होता हं कि गौतम ओर अक्षपाद नाम कै दो व्यक्त न्याय- 
शास्त्र कै रचयिता नही हं चिन्तु न्यायशास्त्र का रचयिता एक हीं व्यित हैं । गौतम ओर 
अक्षपाद उसीके दोनमरहँ। एकौ व्यित को करितीने गौतभनामसे ओौर किसी नै 
अक्षपादनाम से न्यायशास्त्र का रचयिता कहा दै । याचस्पतिमिश्र ने तो न्यायचचास्त के 
रचयिता को उक्त दोनों नामो से अभिहित किया है । जंसे ल्यायवार्तिकतात्पर्यटीकाः के 
आरम्भ मे - 
अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते" इश वाक्य तेनिभ्रेयस के 
हेतुमूत न्यायशास्त्रको भगवान्‌ अक्षपाद से प्रणीत कहा गया ह ओर शन्यायसूचीनिवन्ध'सें 
यदरम्मि किसपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धय ङ्कमञ्नानाम्‌ ! 
श्रीगोतससुगवीनामतिजरतीनां सञुद्धरणात्‌ ॥ 
संसारजर्धि सेतौ बरृषकेतौ सकट्टुःखडमहेतौ । 
एतस्य फरमखिखमपिंतमेतेन प्रीयतामीस्ः ॥ 
इस वाक्य से न्यायशास्त्र को गोतममुनि की चिरन्तन सुगवी-सुन्दरवाणी कहा गया ह । 
न्यायश्चास्त्रनिर्माता के उक्तदो नामों मे "गोतम" यहु स्वाभाविक नाम भौर 
"अक्षपाद यह ओौपाधिक नाम ह) भाष्यकार वात्स्यायन, वातिककार उद्योतकर, टीकाकार 
वाचस्पतिमिश्र, न्यायमजञ्जरीकार जयन्तभटु आदिनं उपर्युक्तं उद्धरणों के अनुसार इस 
जौपाचिक नामसे ही न्यायशास्त्र के निर्माता की चर्चाकी है 1 अक्षपाद नाम कौ ` 


॥ ५4 1 


ओौपाधिकता के विषय में नँयायिकमण्डली मँ सुख्यात इस क्रम्बदन्ती की चर्चा बहुवा होती 
ह कि गोतममुनि का मन निरन्तर तत्त्वचिन्तन में खगा रहता था, नेत्र को उसका सह- 
योग नहीं मिल पाता था, अतः चरते समय वे गिरकर्‌ आहत हो जाया करते थे । इस 
लिये महेदवर ने कृपा कर उनके पैर में एक एमे नये नेत्र की रचना कर दी जिसे मन के 
हयोग की अपेक्षान थी । इस नये नेत्रके मिल्नेसे वे अक्षपादनाम से परसिद्ध हये 
ओ र उनके दोनों कार्यो चलने फिरने ओर तत्त्वचिन्तन करने की वाघायें दूर हो गइ | 
न्यायसूत्रकार गोतम कौन !? 
वेदसंहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, मनुस्मृति, वाल्मोकिरामायण, महाभारत 
यादि में गोतम की चर्चा अनेकत्र प्रात होती हं । जसे- 
सभायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ ब्रह् हरियोजनाय । 
सखनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातसेश्भु धिया वसुजेगम्यात्‌ ॥ 
( चक्‌ ६ अष्टक, ५ अध्याय, ६२ सूक्त ) 
“विदेहो ह साधवोऽ्चि वैश्वानरं सुखे वभत्‌ । तस्य गोतमो राहूगण ऋपिः 
पुरोहित आसं" । ( शतपथ १ काण्ड, ४ अव्याय } 
८्सावेवं गोतमभारद्राजावयमेव गोतमोऽयं भारद्राजः, इमावेव 
विश्वासिच्रजमदस्नी अयसेय 1वन्धामि्रोऽयमेव जमदभिरिमावेव वसिष्ठ 
कृट्यपावयमेच वसिष्ठोऽयं क्यपो वागेवात्रिः" । 
( बृह्‌ ° उप २ अध्याय, २ ब्राह्मण ) 
अथोशिज इति ख्यात आसीद्‌ विद्वान्‌ ऋषिः पुरा । 
पत्नी वे मसता नाम वभूवास्य महात्मनः॥ 
सोऽद्यपन्तं ततः क्रुद्ध एवसुक्तो ब्रहस्पतिः । 
यस्मात्त्वमीदृरो काटे _ गभंस्थोऽपि . निषेधसि । 
मामेवसुक्तवास्तस्मात्तसो दीघं प्रवेक्ष्यति ॥ 
ततो दीघेतमा नाम श्चापाद्‌ ऋष्रिरजायत। 
गोऽथ्याहते तमसि गोतमस्तु ततोऽभवत्‌ ॥ 
( मात्स्य, २८ अ० ) 


मेधातिधिमंहाम्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः।. . 
( महाभारत शान्तिपव, २६६ अ2 ) 
जमदग्निभरद्वाजो विश्चामिच्रात्निगोतमाः। 


वसिष्ठकञ्यपागस्त्या मुनयो गोच्रकारिणः ॥ 
( मनु ° १अ०) 


(= 1 


ये थोड़ से वचन उदाहरणार्थं उद्धृत कयि गये हँ । एसे गौर भौ षहुत से वचन 
हैँ जिनसे अनेक गोतमो का अस्तित्व अवगत होता ह । अव प्रन यह होता है कि इन 
गोतमो मे किस गोतम ने न्यायदर्शन की रचना को ? किन्तु प्रन का कोई निरिचत 
उत्तर देने के पूवं यह देख लेना आवद्यक है किये समी गोतम भिन्न-भिन्न व्यक्ति दै 
अथवा किसी एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्न स्थानों मे भिन्न-भिन्न रूपमे गोतम नाम 
से उल्लेख किया गयाहै। इन दो पक्षों में पहले ही पक्ष में यह प्रन उठेगा कि किस 
गोतम ने न्यायदर्शन की रचना की? दूसरे पक्ष में एक ही गोतम होने से उक्त प्रशन 
की सम्भावना ही नदीं हो सकती । किन्तु विचार करने पर दूसरा पक्ष ठीक नहीं 
ज चता क्यो कि उपयुक्त गोतमो के जन्म, कर्म, =रित्र आदि में महान्‌ अन्तर ह । अतः 
पहले पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्थान सम्भव होने से यह निर्णय करना आवश्यक है कि 
इन विभिन्न गोतमो मे किस गोतम ने न्यायदास्त्रकी रचनाकीहं ? 

उत्तरमे यहो कहा जा सक्तां कि इस वातका जव कटीं कोई उल्लेख नहीं 
प्राप्त होता किं इन सव गोतमो मे किस गोतम ने न्यायशास्त्र की रचना की, तव न्याय- 
शास्त्र के अव्येता-अचघ्यापकरो की परम्परामे जो प्रसिद्धि हं उसी के आधार पर इस प्रन 
का समावान करना उचित है! परम्परा यहौ बताती ह कि मिथिला में जनकपुर के 
निकट जिस गोतम का आश्रम था, जो विदेह्‌राज जनक के पुरोधा थे, जिनकी पत्नी 
महल्या को श्चोराम के चरणरजःस्प्शं से शिलात्व से मुक्ति मिलो थी, वे वड़े तपस्वी, 
योगी तथा अगाध ज्ञान से सम्पन्न परमक्रारुणिक महपि थे । उन्टोने ही न्यायदर्शन का 
प्रणयन कर मिथिला को न्यायविद्या की जन्मभूमि होने का गौरव प्रदान किया था | 

परम्परा की इस उक्तिमे पूर्णं सत्यता प्रतीत होतो है, क्यों कि न्यायविद्या करा 
प्रादुभवि यदि मिथिला में न होकर कहीं अन्यत्र हुआ होता तो सबसे पहले मिथिला मं 
ही उसके अचघ्ययन-अव्यापन का प्रचार क्यों होता १ ओर वाचस्पतिमिश्र, उदयनाचायं, 
ग द्गेगोपाघ्याय जसे बड़े-वडे नेयायिकों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव मिथिलामेंदही क्यों होता? 

न्यायसूत्र को रचना को इतना अधिक प्राचीन मानने पर प्रन यह उठता दै कि 
यदि न्यायसूत्र इतना प्राचीन है तव चौथे अध्याय के सूत्रों मे शुन्यवाद, बाह्यार्थभङ्ख- 
वाद आदि अर्वाचीन वौद्धमतों का खण्डन कंसे सम्भव हो सक्ता टह १ 

इस प्ररन के उत्तर मे न्यायमञ्जरीकार जयन्तभटु की निम्न पंक्तियां प्रस्तुत की 
जा सकती हं । 

'आदिसगोत्रश्रति वेदवदिमा विद्याः प्रवृत्ताः, संक्षेपविस्तारविवक्षया तु 
तस्तास्तच्र कन्तु नाचश्चते' । 

वेद के समान समस्त विये सृष्टि के आरम्मक्राकसे हो विद्यमान हैँ । जव कोई 
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पुरुष किसी विद्या का संक्षेप वा विस्तारको विवक्षासे नये ढंगसे वर्णन करता दहै 
तव उसे उस विद्या का कर्ता कहा जाता हं । 

जयन्तभद्र का यह दिकण सर्वथा उचित ह । ^न्यायसूत्रः में जिन मतोंका 
निरास कियागयाहंवे सव॒ त्यन्त चिरन्तन हं। वे किसी विशेष समयमे किसी 
विहोष पुरुष के मस्तिष्क मे “इदम्प्रथम' रूप मे उद्धावित नहीं हुए दं । उन्टीं पुरातन 
मतो को बुद्ध आदि ने अपने समय में परिष्कृत ओौर पल्लवित किया हं । इस लये शून्य- 
वाद आदि मतों को अर्वाचीन मान कर इनके परिष्कारक ओर प्रचारक पुरुषों के पीछे 
“न्यायसूत्र को खीचना युक्तिसंगत नहीं हँ । अन्यथा वेद, उपनिषद्‌, आदि में भी उन 
मतो का निदेश होनेके कारण उनको भी वौद्धकाल से पदचाद्धाविता माननो पड़ 
जायगी, जिसे आज का कोई आधुनिक एतिहासिक भी मानने को तैयार नहीं 
हो सकता 1 

इस भ्रकार न्यायशास्त्र के पण्डितो कौ परम्परा के अनुसार त्रेतायुग में विद्यमान 
हपि गोतमट्रारा मिथिला को पावन अवनी मे निःश्रेयस के सोत न्यायसूत्र" की रचना 
सिद्ध होती हं 

आधुनिक इतिहासकार उक्तं परम्परा की उपेक्षा कर इतिहास-अन्वेषण की अवचिीन 
प्रणाली के अनुसार अपना मत निर्धारित करते हए कहते दँ कि 'न्यायसूत्र' में विभिन्न 
काल के विभिन्न दार्शनिक मतों का उल्लेख प्रास्त होता हं, जिनमें वौद्धमत का प्रामुख्यः 
है । अतः उन सवो को दृष्टि मे रखते हुए जव न्यायसूत्र" को रचना के काल का विचार 
किया जाता है तव वह्‌ ईसा प्रथम शती के पूवं कथमपि नहीं जा पाता, अतः न्यायसूत्र 
की रचना का समय ईसा दूखरो शती के मघ्य तक मानना वुद्धिसंगत प्रतोत होता है । 

आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कथन हं कि गोतम ओौर अक्षपाद एक ग्यक्ति 
नही, किन्तु दो भिन्न व्यक्ति हं । न्याधलास्र का निर्माण वहूत कुछ गोतमनेही किया 
था । वाद में अक्षपादने गोतमद्वारा प्रस्तुत की गयी सारी सामग्री को छेकर अपने 
नतन विचारों का सन्निवेश करते हुए न्यायशास्त्र" को क्रमवद्ध रचनाकी जो आजः 
हमार सम्मुख विद्यमान ह । बक्षपाद के समय के रोग यह जानते थे कि ^न्यायदास्वः 
को रचना एकमाव्र अक्षपाद को मपनी ही कृति नहीं हं किन्तु उसका वहत. सा भाग 
गोतम की प्रज्ञा को देन है मतः उसी समयसे कुछ रोग उस कृति को गोतमोय कति; 
कुछ रोग अक्षपादीय कृति, मौर कूर रोग॒गोतमाक्षपादीय अथवा अक्षपादगोतमीय 
कृति कहने लगे ओर यह्‌ ग्यवहार परम्परा से उत्तरकाल में भी अनुस्यूत हो गया । 
इस प्रकार आधुनिक इतिहासकारों के मत से नन्यायदास्त्र' गोतम ओौर अक्षपाद के 
मिलित चिन्तन मौर प्रयत्न को देन हूं । 


[कि 


प्राचीनन्याय कै कतिपय आचायं-- 


वात्स्यायन- 

प्राचीनन्याय के आचार्यो मे वात्स्यायन का प्रमुख स्थान ह । इन्होंने अक्षपाद 
गौतम के न्यायसूत्र पर एक भाष्य को रचना की है जो ^न्यायभाष्यः तथा "वात्स्या- 
यनभाष्यः इन नामों से प्रसिद्ध है ओर वह्‌ उच्च कोटि के प्राचौन तथा अवचन परम्परा 
के अनेक विद्रानों के टीकाग्रन्थं से मण्डित ह । 


न्यायमाष्यकार्‌ का नास- 
नन्यायभाष्यः निर्माता के नामके विषयमे करई मत हैँ । स्वयं न्यायभाष्यकारनें 
अपने को वात्स्यायनः नाम से निदिष्ट किया ह । जेसे-- 


योऽक्षपादसरपि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरः । 
तस्य वारस्यायन इदं भाष्यजातमवतेयत्‌ ॥ 
वातिककार (भारद्वाज! ने भमी अपने “न्यायवात्िकः के अन्तम इसी नामसे 
न्यायभाष्यकार का स्मरण किया हं । जंसे- 
यदक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगो । 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 
वाचस्पति मिश्चने ^न्यायवात्तिकतात्पयंटीका? के आरम्भमें न्यायभाष्यकारः को 
“पक्षिल स्वामी? के नाम से निदिष्ट किया है । जैसे- 


अथ भगवता अक्षपादेन निशश्रेयसहेतौ शस्त्रे व्युत्पादिते च भगवता 
पक्षिरस्वामिना किमपरमवशिष्यते यदथ वार्तिकारम्भः” ९। 
हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि, मत्यंकाण्ड में वात्स्यायन के आठ नाम वताये गये 
है । ज॑से- 
वात्स्यायनो मल्छनागः कौटिल्यड्चणकात्मजः। 
दाभिः पक्षिरस्वामी विष्णुराप्रोऽङ्ख्ड्च सः ॥ 
पुरुषोत्तम देव के त्रिकाण्डरोषकोश, ब्रह्मवगं में निम्न वचन उपल्व्व होता है । 
विष्णुगुस्तु कोण्डिन्यङ्चाणक्यो द्रामिरोऽगुकः 1 
वात्स्यायनो मल्लिनागपश्चिरस्वामिनावपि ॥ 
इन सव वचनो को देखने से इतनी वात तो निधिवाद जान पडती है कि न्यायभाष्य- 
कारके "वात्स्यायनः ओर “पक्षिलः यह दो नाम वहुसम्मत ह । फिर भी यह निरिचित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह दोनों मुख्य नाम हँ अथवा इनमें कोई एक मुख्य 
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है ओर दूसरा ओौपाधिक हं, क्योकि दोनों वाते सम्भव हैँ। यह दहो सकता करि 
इन नामों मेँ वात्स्यायनः नाम सांस्कारिक हो तथा (पकिक्षः नाम न्यावहारिक-पुकारू 
हो, शौर इस प्रकार दोनों नाम प्रमुख हों । 

अथवा यह भी हो सक्ता कि गोत्र का निर्देशक होने से (वात्स्यायनः नाम 
ओपाधिकदहो ओौर "पक्षिक" चाम मुख्य हो, या वात्स्यायन" नाम ही मुख्यो ओर 
“पक्षिलः नाम "पक्षिणः प्रतिपक्षिणः लाति-आादत्ते-निग्रहस्याने गृह्लातिः इस व्युत्पत्ति से 
'विपक्षियो के निग्रहकर्तां अथं मे, अथवा पञ्षिणः-खगान्‌ राति-मादत्ते- सस्नेहं 
सक्रपं गृह्णाति" इस व्युत्पत्ति से “पक्षो पय॑न्त प्राणियों कै प्रति कपालू-स्नेही अर्थं 
सीपाधिकदहो। पर जव मृञ्ञे अपनी समक्ष को वात कटनी होगी तो मं यही कहना 
चाहमा कि इन दोनो नामों में वात्स्यायन नाम ही मुख्य ह, क्योक्रि इस नामका निदेश 
स्वयं भाष्यकारने किया है । अतः उस निर्देराको गोत्र का निर्देश नहीं माना जा 
सकता, क्योकि यदि उसे गोत्र का निदेश माना जायगा तो उस गोत्र के अनेकों व्यक्ति 
होने के कारण उस निर्देल से भाष्यकार का व्यक्तिगत परिचय नहीं होगा । फलतः 
उस निर्देश को कोई उपयोगिता न होगी 1 

वाचस्पति मिश्रने जो "पक्षिक नामका निर्देश क्या हं उसे ओौपाविक नाम का 
निर्देश माना जा सक्ता है; क्यों कि विनय भौर श्चद्धा के योतनाथं उनके द्वारा मुख्य 
नाम का निर्देश न होकर ओौपाधिकनाम का निर्देश होना ही उचितदह। भाष्यमं 
अनेक प्रतिपक्षी मतों का खण्डन हं, अतः "प्रतिपक्षी के निग्रहकर्ता' अर्थं में मथवा पक्षी के 
समान जो अल्पन्न हँ उनके हितार्थं न्यायसूत्र पर भाष्यनिमणि करनेकी छकृपाके 
कारण 'सर्वभूतकारुणिकः अर्थ भें पक्षि कः इस ओपाधिक नाम का निर्देश सर्बंथा उचित 
हो सकता हं । 


वात्स्यायन का निवासस्थान- 


वात्स्यायन के निवासस्थान के सम्बन्ध मे विचार करने पर यह्‌ बात भधिक सगत 
भरतीत होती है कि न्यायसूत्रकार गौतम के समान न्यायभमाष्यकार वात्स्यायन को 
भी मिथिला का ही निवासी माना जाय, क्योकि जव न्यायसूत्र का निमणि मिथिला 
मे हआ, तन यह स्वाभाविक है कि उसके भाष्य का निर्माण भो मिथि्ामें 
दीहो, क्योंकि मिथिलाम बने न्यायसूत्र के अघ्ययन अध्यापन, व्याख्यान 
गौर अनुव्याख्यान कौ सुविधा ओर सम्भावना उतने सुदूर पूवंकार में जितनी 
मिथिलाम हो सकती थी, उतनी मिथिखासे दूरवर्ती किसी अन्य प्रदेशमे नहींहो 
सकती थी । यदि न्यायसूत्र के निर्माणकाल ओौर न्यायभाष्य के निमणिकाक के 
परस्पर विप्रकर्पको देखते हये यह॒ सम्भावना भी की जाय कि इतनी कम्बो अवधि में 


"^ 
॥} 
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न्यायसूत्र केः अघ्ययन-अध्यापनका प्रचार मिथिलाके दुरस्य प्रदेशमे भी दहो सकता 
है, तव भो इस प्रन काक्या उत्तर होगा कि जहां न्यायसूत्र का प्रादुभवि हुआ वहा 
उसका भाष्यन छ्िखा जाकर अन्य प्रदेशमे क्यों चखा गया? ओौर यदिकिखा 
गया तो भाष्य की रचनाके बाद उस प्रदेशमे न्याय विषय पर पुनः कोई महत्व 
पूर्णं रचना क्यों नहीं हुई १ पर मिथिला के सम्बन्ध में एसे प्रन का कोई 
अवसर नहींहै, क्यों कि वहां न्यायसूत्र' के उपजीवी ग्रन्थों को रचना निरन्तर 
होती रही 1 

वात्स्यायन का <मय- 

वारस्यायन के समय के सम्बन्ध में विचार करने पर यही कहना पड़ता हँ कि एेसौ 
कोई सामग्री अभो तकं हस्तगत नहीं हो सकी है जिसके आधार पर उनके समय के 
विषय में कोई निर्णयात्मक वात कही जा सके । अतः इस समय केवर इतना ही कहा जा 
सकता ह कि वे न्यायसूत्र को रचना के बहुत वाद के हैँ, क्यों कि उनके भाष्य को देखने से 
एेसा ज्ञात होता हँ कि उनके समय तक न्यायदर्शान के अनेक सूत्रों के अर्थं के सम्बन्ध में 
विभिन्न मान्यताये बन चुको थो ओर सूत्रोमे व्यक्तं किए गये सिद्धान्तो के विरुद्ध 
अनेक मत॒ खडे हो गये थे 1 जंसे प्रमात्व को स्वतः ओौर परतः दुज्ञंय बताते हुए प्रमाण 
आदि पदार्थों के तत्त्वज्ञान को असाध्य कहु कर॒ न्यायदर्शंन के प्रथम सूत्र को असंगत 
घोषित कर दिया गया था । अतः भाष्यकार को भ्रमाणतोऽथंग्रतिपत्तौ भ्रवृत्ति- 
सामथ्याद्थंवतममाणम्‌' कहं कर प्रमात्व के परतोग्राह्यत्व का समर्थन करते हए 
सूत्र की संगति बतानी पड़ी । 

इसी प्रकार सूत्रकारने ^तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः इस सूत्र से बताया था किं सर्वविध 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही भोक्ष है, पर इसके विरुद्ध यह मत खड़ा हो गया था कि 
मोक्ष में दुःख की केवर निवृत्ति ही नहीं होती, अपितु नित्य सुख की अभिव्यक्ति भी होती 
है । अतः माष्यकार को “नित्यं खुखमादमनो महतत्ववन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिन्यक्ते 
नात्यन्तं वियुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते । तेषां प्रमाणाभावःदनुपपत्तिः 
कहकर उस मत का खण्डन करना पड़ा । 


इसी प्रकार {काकात्ययापदिष्टः कारातीतः' इस सूत्र का कुछ लोगोने न्याय के अव- 
यवों का क्रमहीन प्रयोग करने पर कारातीत होता है, यह अथं समञ्च लिया था, अतः 
माष्यकार को (अवयवविपयोसवचनं सू्ाथेः- ` “--अवयवविपयोसवचनम- 
म्राप्रकारमिति निग्रहस्थानसुक्तं तदेवेदं पुनरुच्यत इति । अतस्तन्न सूत्राथः 
कह कर उसका खण्डन करना पड़ा । 

एसे नेक उदाहरण भाष्य मे प्राप्य हँ । इसलिए इतना अवश्य ही सत्य है कि 
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अक्षपाद गोतम के न्यायन त्र' तथा वात्स्यायन के न्यायभाष्यः मे रम्बा काङ्विप्रकर्पं है, 
पर वह्‌ कितना ह जौर न्यायभाष्य' को रचना का वास्तव समय क्या? इस वात का 
“इदमित्थं ' रूप से निर्णय अदाक्य हं । 

उपयुक्त तथ्यों के आघार पर न्यायज्ञास्त्र के प्राचीन पण्डितों में वात्स्यायन के 
सम्बन्ध में जो मान्यता चिरकार से प्रतिष्ठित हं, उसके अनुसार सारलूप में यही कहा 
जा सक्रताहं कि वात्स्यायनः “अक्षपाद गोतम" के समानदही योगप्नरभमव अलौकिक 
प्रतिभा से सम्पन्न एक महान्‌ ऋषि थे । भिथिलामेंही कहीं उनका आश्रम था। 
महरि नोतम ने “न्यायसूत्र द्वारा जिन अ्थतत््वों का उपदेश किया था, वे विभिन्न 
मतवादों में पड़ दुज्ञंय होने कग गये थे । गतः दाःस्यायन चऋृपि ने न्यायसूत्र" के वास्तव 
अर्थं को स्वच्छ ओौर सु्ोध करने के छ्यि उस पर एक भव्य भाष्य का निमणि करिया । 

आघुनिक एेतिहासिकों का मत उक्त मत से अत्यन्त भिन्न हैँ । उनमें अधिक रोगोने 
“वात्स्यायन' चाब्द को गोधर का निदेशक, 'पक्षिलस्वामीः खन्द को मुख्यनाम ओर राभिः 
रव्द को जातीय वा देशीय उपाधिका सूचक मान कर न्यायभाष्यकार्‌ को वात्स्यायन 
गोत्रोय वताते हुए उन्हं "पक्षिलस्वामी द्रामिरू' नाम से न्यपदिष्ट किया हं । उनका कहना 
हें कि भाषाग्रवाहके तर्के घात-प्रतिघात से द्रामिलःका द्राविडः हो जाना वा 
द्राविड़' कादातनिल हो जाना दुःदक् नहीं हं । एवं पक्षिलस्वामी नाममें मद्रासमें प्रचलित 
रामस्वामी, दिवस्वामो, कुप्पूस्तामो, चिन्नस्वामी आदि नामों का नितान्त सास्य हं। 

न्यायदर्गन, हितोय अव्याय, प्रथम आधिक, ४२ वें सूत्र के भाष्य में वर्तमान काक 
के अस्तित्व का सर्मथन करते समय भाष्यकार ने- 

(नानाविधा चकाथौ क्रिया पचतीति-स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं 
तण्ड़ुखावपनमेधोऽपसपेणमरन्यमिञ्ञ्वाख्नं दर्वीघटरनं मण्डखरावणमधो- 
ऽवतारणमितिः 

कह कर चाव पकाने को प्रक्रिया का निदेश किया हं। यह्‌ प्रक्रिया मद्रास मं 
वि्ेष प्रचलित हं । 

इन वातो से ज्ञात होता है किं न्यायभाष्यकार वात्स्यायन मद्रास के निवासो थे ओर 
उस समय के प्रसिद्ध चिक्षाकेन्द्र "काञ्ची नगर में जो अव “कञ्जीवरम्‌' नाम से प्रसिद्ध 
हं, रहते थे । 

समय कै विषय में उनका कहना ह कि न्याय दर्शन, प्रथम सूत्र केभाष्य में 
उपरम्य मान- 

प्रदीपः सवंविद्यानासुपायः सकंकमेणाम्‌ । 
आश्रयः सबेधमोणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥ 
(न 
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यह वाक्य चौथी वे. शती के प्रथम चरण में स्थित चाणक्य के अर्थशास्त्र का वाक्य 
हं 1 इसो प्रकार न्यायदर्शन ५ अ० २० १० वें सूत्र के भाष्य में उपङम्यमान 
'दृश्च दाडिमानि, षडपूपाः" यह वाक्य दूसरी शतो में विद्यमान पतञ्जकि के महामाष्य 
का वाक्य हं । अतः न्यायभाष्यकार का समय चौथी शतो ह । 
भारद्वाज -उद्योतकर - 


भारद्राज-उद्योतकर अगाध आं प्रतिभा से सम्पन्न एक महान्‌ नयायिक हैँ । उन्होने 
वात्स्यायन के न्यायभाष्य पर एक महनीय म्रन्यकी रचनाकीरहं जो न्यायवातिकः 
केनामसेप्रख्यातदहै। इस ग्रन्थमें न्यायसूत्र ओर न्यायभाष्य दोनों की व्याख्याकीं 
गई है । ग्रन्य का आरम्भ निम्नाद्किति पद्यसे हुमा ह । 

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद । 
कुतार्किकाज्ञाननिवत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निवन्ध्‌ः ॥ 
वाचस्पतिमिश्च ने जपनो ^न्यायवातिकतात्प्यटीका' मे इस इलोक को व्याख्या के 
प्रसद्धं मे न्यायवातिक' की रचना का प्रयोजन वताते हुये कहा है कि- 

"यद्यपि भाष्यकृता कृतव्युत्पादनमेतत्‌ तथापि दिङ्नागघ्रश्रतिसिरर्वा चीनेः 
ुदेतुसन्तमसससुच्थापनेनाच्छादितं चालं न तत्त्वनिणेयाय प्याप्रसित्युयोत- 
करेण स्वनिवन्धोदयोतेन तदपनीयते' 

मुनिवर अक्षपादने जगत्‌ को सव प्रकारके दुःखोंसे निर्मुक्त करनेके उद्ृश्यसे 
न्यायशास्त्र का प्रणयन किया ओौर वात्स्यायन ने उस पर भाष्य छिख कर उसे सर्व 
सावारण के ल्य सुबोध वना दिया । किन्तु दिङ्नाग आदि अर्वाचीन बौद्ध नैयायिको ने 
कतकं के निविड़तमका प्रसार कर सूत्र जौर भाष्य दोनों को अभिभूत कर दिया । जिसके 
प्रिणामस्वरूप शास्त्रद्रारा पदार्थो का तत्त्वनिर्णय दुर्घंट हो गया । इसलिये “उद्योतकर- 
भारट्राज' ने न्यायशास्त्र को उसके निसर्ग निर्मल रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने के देतु 
बौद्ध नेयायिकों के समस्त कतर्क-तमस को निरस्त करने के चये अपने ग्रन्धरूप उद्योतं 
का अवद्योतन किया । ं 

वातिककार कोन !? 

न्याय वातिकः के अन्त में निम्न श्लोक उपरन्ध होता है । 

यदक्षपादप्रतिभो भाष्यं वात्स्यायनो जगौ । 
अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन वार्तिकम्‌ ॥ 


इस खोक से ज्ञात होता हं कि न्यायवात्िक “भारद्राज' की कृति है, किन्तु वाचस्पति 
मिश्च ने न्यायवातिक को “उद्योतकरः कौ वाणी वतायो है, ओौर इसको पुष्टि के छ्य 


„गक ककककुका 
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^न्याय वात्तिकतात्पर्यटीकाः के आरम्भ ओर अन्त दोनों स्यानोमें इस वात का उल्छेख 
कियादहे। 
आरम्भ का वचन इस प्रकार है- 


उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ । 
इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम्‌ ॥ 


कुतकपू णं निवन्वों के दुस्तर पङ्क में पड़ी हुई “उयोतकर' की अतिजीर्णं गवी-वाणो 
का उद्धार कर कुच पुण्य अजित करना चाहता हूं । 


अन्त का वचन इस प्रकार हे- 


यदरृम्मि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपङ्कमग्नानाम्‌ । 

उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां ससुद्धरणात्‌ ॥ 

संसारजरूधिसेतौ बृपकेतो सकठ्ठुःखशमहेतो । 

फर्म खिखमर्पितमेतेन मरीयतामीञ्चः ॥ 

कूतरकपूर्णं॒निवन्धों के दुस्तर पङ्कुमे पड़ी हुई “उद्योतकर' की अतिजीर्णं गवी- 
बाणी का उद्धार करनेमे जो चः पुण्य मुञ्च प्राप्त हृजा हुं उसका सम्पूणं फल संसारसागर 
के सेतु, दुःखों का विना करने वा भगवान्‌ वृषमघ्वज को समर्पित करता हं, इससे 
` भगवान्‌ शङ्कुर प्रसन्न हों । 
दूस प्रकार “वार्तिक के उपयुक्त शब्दों के अनुसार वातिककारका नाम “भारद्राजः 

है ओर वाचस्पतिमिश्च के शब्दों के अनुसार वातिककारका नाम “उद्योतकरः हँ । वास- 
दत्ताः मे वसुबन्धु" ने भो “न्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वल्पाम्‌ः कह कर “उद्योतकरः 
नाम से हौ वा्िककार का स्मरण किया हं । अव प्रन यह होता ह कि वार्तिक के उक्त 
पद्य में मारद्वाज का उल्टेख वातिककार के गोत्र का सूचक हँ अथवा नाम का सूचक है १ 
इसो प्रकार वाचस्पति मिश्च के उक्त कथनो मे “उद्योतकरः शाब्द का उल्लेख ॒वासिक- 
कारके नामका सृचक दै अथवा गुणमूकूक उपाधिका सूचक ह १ यदि वार्तिक का 
ध्मारट्राजः शब्द गोत्र का ओर वाचस्पति मिश्र का “उद्योतकर' शब्द उपाधिका सूचक 
माना जायगा तो वार्तिककार का नम अज्ञान के अन्धकारमें हौ पड़ा रह जायगा। 
अतः उन दोनो शब्दोंमे क्िसीको नामका सूचक अवश्य मानना होगा ? पर यह्‌ 
निख्चवय कंसे हो करि उक्तं शब्दों मे कौन सा शब्द नामपरक है ? इस सम्बन्ध में मेरा 
अपना विचार यह है कि “वातिकः का “भारद्राजः शाब्द गोत्रपरक नहीं ह, किन्तु नाम- 
परक ही है, वयक यदि उसे गोत्रपरक माना जायगा तो भारद्वाज गोत्र के अनेक व्यक्ति 
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होने के कारण उससे वातिककार का व्यक्तिगत परिचयनदहो सकेगा गौर उस दशा 
मे वातिककार के च्ि उस शब्दके प्रयोग कौ कोई सार्थकताही न होगी । अतः 
यही मानना उचित प्रतोत होताहं कि वात्तिककार ने “भारद्वाजः शाब्द से अपने गोत्र 
की सुचना नहींदी ह किन्तु अपनेनामकी दही सूचनादी दह । 


वातिककार के प्रति वाचस्पति मिश्रके हृदय में अपार श्वद्धा है । अतः उन्होने अपने 
ग्रन्थ न्यायवातिकतात्पयटीका' मे वातिककार का उल्लेख उनके नाम से नहीं करियादहं 
अपि तु उनको कृति ^न्यायवात्तिकः को बौद्ध नैयायिको के कृतर्क-तमस का अपनयन करने 
वाला उद्योत मान कर “उद्योतकरः कौ उपाधिसे ही उनका स्मरण कियादहं। मेरे इस 
कथन की पुष्टि उनके पूर्वोक्तं वाक्य के “उद्योतक्रण स्व मदय तेन तदपनीयते 
इस भाग से भी सम्पन्न दातो ठे । 

इस प्रकार नन्यायवातिककार कौन १ इस प्रन के उत्तर मे यही कहा जा सकता 
हं कि “उद्योतकरः इस आओपाधिक नाम से प्रसिद्ध 'भारद्राजः नामके ऋपिवा ऋदपिकलत्प 
विदान्‌ ही न्यायवातिककार हें । 


स्थनन- 

न्यायवातिककार के स्थानके वारेमें भी विद्वानों में मतभदरहै। कुच खोग उनके 
'पायुपताचार्य' उपाचि के आवार पर उन्हुं कर्नोरी बताते दँ 1 उनक्रा कहना हँ कि 
कडमीर पाशुपतसम्प्रदाय की आविर्भावभूमि ह । वर्हाँ के विद्रानों ने अपन को पाशुपतसम्प्रदाय 
से सम्बद्ध मानने मे अपना गौरव माना हं । अतः "पाशुपताचार्य' उपाधि से अभिहित होने 
वाजे न्यायवातिककार को करमोरनिवासी मानना ही उचित हं । 


कुछ लोगो ने उन्हं भी मेथि ही माना ह । उन रोगों का कथन ह कि न्यायशास्त्र 
के मूरकर्ता गौतम ओर भाष्यकर्ता वात्स्यायन दोनों थिर हैँ । वार्तिककार के परवर्ती 
वाचस्पति मिश्र ओर उदयनाचायं भौ मथि हँ । अतः बीच में एक वार्तिककार को 
कदमीरी कहना उचत नहं प्रतीत होता । 


समय-न्यायवातिककार के समय के वारे मे अभी तक केवल इतना ही निद्चय 
हो पायां कि वह वौद्र विद्रान्‌ दिङ्नाग, वसुवन्धु ओर नागार्जुन के परवर्ती है, क्योकि 
उन्होने अपने न्यायवातिक मे इन विद्रानों के मतोंका खण्डन किया । साथ दही यह 
मी निविवाद ह कि यह शवास्षवदत्ता' के रचयिता “सुबन्धु कै पूर्ववर्ती हौ क्योकि 
सुबन्धु ने अपने उक्त गद्यकान्यग्रन्य मे नन्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वरूपांः ˆ ˆ“ ˆ ˆ 
- ˆ“ ˆ "" * "वासवदत्तां ददशः इस प्रकार वार्तिककार उद्योतकर का स्पष्ट निर्देश 


किया हुं) 
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नव्यन्याय के कतिपय आचायं 


गङ्ख वा गङ्के्चर उपाध्याय--( १२०० ईं उ° ) 
ग द्ेदा मिथिला के सर्वश्रेष्ठ नेयायिक हँ । 'दरमङ्काः के दक्षिणपूर्वं कोण में कमलाः 
नदी के तट पर स्थित “कोरियांवः नामकं ग्राम मे एक ब्राह्मणविद्रत्करल मे इनका जन्म 
हआ था 1 पहल पर्याप्त समय तक ये अचघ्ययन से विरत थे, किन्तु कारी की आराधना से 
जव इन्हं न्यायनिष्णात पण्डित होने का वरदान प्राप्त हुत्रा तत्र इन्होने अव्ययन आरम्भ 
करिया ओौर थोड़े ही समय में ये न्यायशास्त्र के उद्धट विद्वान्‌ हो गये । ये मौलिक चिन्तन 
मे नितान्त पटु तथा असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न धे । इन्टोने `इदम्प्रथमः पद्धति के 
एक नवीन एवं पूर्णतया मौलिक महान्‌ ग्रन्थ 'ततत्वचिन्तामणिः कों रचना कर नन्यन्याय' 
को जन्म दिया 1 इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में इनका यह कथन सर्वथा सत्य है कि- 
यतो मणेः पण्डितमण्डनक्रिया अ्रचण्डपापण्डतमस्तिरक्रिया । 
विपश्चपक्षे न विचारचातुरी न च स्वसिद्धान्तवचोदरिद्रिता॥ 
यह्‌ ग्रन्थ एकत एेसा बहुमूल्य भणि है जिसने पण्डित जनो का मण्डन, प्रचण्ड पाषण्ड- 
रूपी अन्धकार का विनाश, तथा विपक्षीदल के विचारकौरक का रोप होता ह ओर 
साथ ही अपने सिद्धान्त को प्रतिषिति करनेमें किसी प्रकरारको दरिद्रता-त्रुटि नहीं 
रहने पात्तो । । 
इस ग्रन्थ का दूसरा नास श्रमाणचिन्तामणिः मो हे 1 यह चार खण्डो मं विभक्त हं - 
त्यश्च, अनुमान, उपमान ओौर दाब्द । प्रत्येक खण्ड मे द्ानान्तर के विरोधो मतो का 
तथा न्याय के अनेक पूर्ववर्ती मतों का निराकरण कर नूतन निर्दोष सिद्धान्तो को स्थापना 
की गई ह्‌ । 
यह ग्रन्थ अपनी असाधारण गरिमा ओर अमित महिमा के कारण अपने तिर्माण- 
समयसे ही निथिखा के तत्काखोन विशिष्ट नंयायिकों द्वारा अव्ययन-अव्यापन में 
परिगृहीत हौ गया ओर कुचही दिनोंमें इस मणिकी अलोकरिक प्रभा से भारत 
का प्रत्येक भाग उद्धासित होने लगा । पूर्वी भारत ओौर दक्षिण भारत तो इस ग्रन्थ 
के अध्ययन-अध्यापन तथा मनन ओर चिन्तन के केन्द्र ही वन गये । वंगा के ^नवद्ीपः 
विद्यापीठ के नेयायिकों ने तो अपनी प्रतिभा के निकप पर इसे अच्छे प्रकार कसकर 
इसको ओौर भी समुज्ज्वर तथा प्रभासम्पन्न वना दिया । जिसका परिणाम यह हुमा 
कि नवद्रीप के नेयायिकमुक्रुट “रघुनाथ रिरोमणिः कौ (दीधितिः, मथुरानाथ तकवागीशः 
का “रहस्य जगदोर तर्का इरः को “जागदीशीः तथा “गदाधर भट्ाचार्य' की गादाधरीः 
इन टीकोपटीकावों के साथ यह्‌ ग्रन्थ सदा के लिये नयायिकों के अघ्ययन-अव्यापन का 
विपय वन गया । 
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यह कथन पूर्णतया सत्य है कि १२ वीं रातीसे आज तक न्यायशास्त्रकाजो 
संस्कार, परिष्कार भौर विस्तार हुमा है तथा इस अवधि में कजिखे गये संस्कृत वाङ्मय 
की अन्य शाखाओं के ग्रन्थोंमे जो नूतनता ओर विचारगम्भीरता उपक्ब्ध होती हैँ 
उस सबका श्रेय “गङ्घंगोपाध्यायः के 'तत्त्वचिन्तामणिः को हीह । 
नवीन प्रामाणिक सिद्धान्तो की प्रतिष्ठापना की पटृता के कारण ही ये 
“सिद्धान्तदीक्षागुर कहे जाते थे, जसा कि स्वयं इन्होनें ग्रन्थ के आरम्म में अपने 
विषय में अघस्तन पद्य मे कहा हं- 
अन्वीक्षानयमाकरुस्य गुरुभिज्ञात्वा गुरूणां मतम्‌ । | 
चिन्तादिन्यविखोचनेन च तयोः सार विखोक्या खिलम्‌ ॥ ; 
तन्त्रे दोषगणेन दुगंमतरे “सिद्धान्तदीक्षागुरुः 
गेङ्कशास्तनुते मितेन वचसा श्रीतत्त्वचिन्तामणिम्‌ ॥ 
“पुत्रे यरासि तोये च त्रिभिभोग्यपरीक्षणम्‌ः 


(सुयोग्यपुत्र, रोकं मे सुयश ओर अपने दारा बनवाये गये कूप आदिके जरुका 
माधुयं इन तीन वातो से मनुष्य के भाग्य की परीक्षा होती है इस उक्ति के अनुसारये 
वड़े भाग्यशाखी पुरुष थे, क्यो कि जिस प्रकार इन्होंने अपने अगाध ज्ञानसे रोक में 
अपने यरा के विस्तारक ^तत्त्वतचिन्तामणि' जसे म्रन्थरत् कौ रचनाकी थी उसी 
प्रकार अपने शरीर से न्यायविद्या के पारंगत "वर्धमान उपाध्याय जैसे पुत्ररत्न को भी 
उत्पन्न किया था ¦ गद्धेश अपने पुत्र वर्धमान के शब्दों मे *^न्यायाम्भोजपतङ्ख' भौर 
“मीमांसापारदर्शी? हं । वर्धमान नें उसी रूप में उनको वन्दना की ह | 
न्यायाम्भोज पतङ्गाय मीमांसापारदृडवने । ं 
गङ्खेदवराय गुरवे पित्रेऽत्र भवते नमः| | 
गङ्घेश भगवान्‌ शंकर को ओम्‌" पद से वाच्य, परमकृपां तथा समस्त जगत्‌ का 
आश्य मानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेरा इस त्रिमृति के रूप मे उनकी उपासना करते थे, 
जसा कि (^तत्त्वचिन्तामणि' के उनके मङ्गक शलोक से व्यक्त ह । . | 


गुणातीतोऽपीशचस्िगुणसचि वस्त्यक्षरमयः 
त्रिमूर्तिः सन्‌ सगेस्थितिविख्यकमणि तनुते । 
क्रपापारावारः परमगतिरेकखिजगतां 
नमस्तस्मे कस्मेचिदमितमदहिम्ने पुरमिदे ॥ 
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तत्त्वचिन्तामणि की व्याख्यायं- 


तत्त्वचिन्तामणि के ऊपर बड़े बड़े नेयायिकों ने अनेक व्याख्यार्ये ज्खी हैँ । उनमें 
'रघुनायदिरोमणिः को ष्दीवितिः "पक्षवरमिश्रः का (आलोकः तथा मथुरानाथ तकवागीश्ः 
का “रहस्यः ये तीन व्याख्या्ये अत्यन्त प्रौढ़ ओर अति प्रसिद्ध हं । 

दौधितिमें मूलग्रन्थके भर्थंको स्फुट करने के साथ अनेक नूतन विचारोंकामी 


विस्तृत समावेश किया गया ह| उसकी भौर उसके व्याख्येय ग्रन्थ को गम्भीरता के 
कारण उस पर कई प्रौढ ग्याल्यार्ये निमित हई हँ जसे- 


१-रामरुद्र त्कवागीशश्च की ^तत्त्तचिन्तामणिदी वितिटीकाः । 
२-रघुदेव न्यायालङ्कार की 'दीधितिटीकाः । 

३-रद्र न्यायवाचस्पति की ^तत्त्वचिन्तामणि दीधितिप्रकारिकाः । 
४-जयराम न्यायपञ्चानन का ^तत्त्वचिन्तामणिग्‌ ढाथविद्योतनः । 
५-राममभद्र सार्वभौम की 'दीवितिटीकाः । 

६-करृषणदास सार्वभौम की “ ततत्वचिन्तामणिदीघितिप्रसारिणी' । 
७-भवानन्द सिद्धान्तवागोड की “तत्त्वचिन्तामणिदी धितिप्रकारिकाः | 
उ-जगदीड तर्कालङ्कार कौ 'जागदीरी' टीका । 

& -गदाधर भदटराचा्यं की धगादाधरो' टीका । 


दीधिति के ऊपर लिखी गई व्याख्यावों मं “जागदीरीः ओर “गादाधरीः का स्थान 
सर्वोपरि ह गौर अपनौ विशिष्टता कै कारण दीधिति की यही दो टीकाये पठन-पाठन में 
विशेष प्रचलित हैँ तथा अनन्तरवर्ती अनेक विद्धानों ने इन टीकावों पर क्रोडपत्रों का 
प्रणयन किया दहु । 


(पक्षधर मिश्र का "आलोकः ततत्वचिन्तामणि के अर्थं को आलोकित करने वारो एक 
विशद व्याख्या हँ । आलोक के ऊपर भी विद्वानों ने अनेक व्याख्याय छिखी हँ । जंसे- 


१-हरिदास न्यायाकङ्कार, भद्राचायं कौ “मण्यालोकटिप्पणीः। 


२-मधुसूदन ठ्क्करुर का ^तत्त्वचिन्तामण्यालोककण्टकोद्धारः । 
२-महेश ठक्कर का ८आखोकदर्पण' । 

४-देवनाथ ठक्कर का ^तत्त्वचिन्तामण्यालोकपरिदिष्ट' । 

५ -ष्णदास सार्वभौम की “अमुमानालोकप्रसारिणी । 
६&-भवानन्द सिद्धान्तवागोदा की श्रत्यक्षाखोकसारमञ्जरीः । 
७-गुणानन्द विद्यावागीशका (शब्दाखोकविवेक । 


८-गदाधर भदाचार्य कौ “तत्त्वचिन्तामण्यालोकटीका' | 
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मथुरानाथ तकवागीशका “रहस्य तत्वचिन्तामणि के समस्त भाग को अत्युत्तम 
व्याख्या ह ! इसमें मलग्रन्थ का समग्र रहस्य बडी सुबोध दलो में उद्घाटित हुआ हे । 
यह व्याख्या इतनी स्पष्ट हँ कि प्रतिमाशारी अघ्येता विना टोकाकेदही इसे समञ्च 
सकते हं । मृलग्रन्थ पर “रहस्यः नाम की साक्षात्‌ टोका के अतिरिक्त इन्होंने दीधिति" 
ओर 'आखोक' पर भो “रहस्य' नाम को टीकायें लिखी हँ । 


'दोधिति' भाखोक' ओौर “रहस्य' कं अतिरिक्त ^तत्त्वचिन्तामणि' को ओौर भी करई 
व्याख्याय उपरन्ध होती ह । जेसे- 


१-कणाद तकंवागीड भटराचार्य को 'मणिन्याख्या' । 
२-हरिदास न्यायाकुद्कार को 'तत्त्तचिन्तामणिप्रकाशिका' । 
३-वर्घमान उपाच्याय का 'तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश्' । 
४-राद्कुर मिश्र का 'तत्त्वचिन्तामणिमयूख' । 
५-रचिदत्त मिश्र का 'तत्त्वचिन्तासणिप्रकाश' । 
६-रघुदेव की 'तत्त्वचिन्तामणिगृढाथंदोपिका' । 
७-हरिराम तकवागीद् कौ 'ततत्वचिन्तामणिटीका' । 
र-भवानन्द सिद्धान्तवागी की 'तत्त्वचिन्तामणिटीका' । 
६-जगदीर भदुाचायं का ^तत्त्वचिन्तामणिमयूख' । 
१०-गदाधरं भटराचा्यं को 'तत्त्वचिन्ताम णिग्याख्याः । 
११- वाचस्पति मिश्चका अनुमानखण्ड' । 


वड़ो उत्तम ओर वडी ज्ञानवर्धक बति हो, यदि 'तत्त्वचिन्तामणि' का एक एेसा 
सम्पादन हो जिसमे इन सभो व्याख्याग्रन्थों के उन अशोका समावेशदटौी जौ दूसरे 
व्याख्याग्रन्यों से यतां नहीं होते । 

इतिहास कँ गवेषक विद्वानों ने इनके ग्रन्थ में .सप्तपदार्थीः कार “िवादित्य मिश्च", 
खण्डन कार श्रीहर्णः ओर षड्दर्शन वल्क शश्रीवाचस्पतिमिश्चः आदि महान्‌ विद्वानों के 
निदंश के आधार पर वारहवीं शती के उत्तरार्धं में इनको विद्यमान माना ह । 


पक्षधर सिश्र ~ 


“पक्षधरमिश्रः मिथिला के उद्धट नैयायिक थे । इनका दूसरा नाम था जयदेव । 
इन्होनं ग ङ्गेोपाध्याय के 'तत्त्वचिन्तामणि' पर “आखोकः नाम के विरिष्टं टीकाम्रन्थ 
का निमणि किया था। ये जसे उच्चकोटि के नैयायिकथे वैसे ही सूप्रसिद्ध नाटककार 
भी थे । इनके प्रसन्नराघव" की नाटकग्रन्थों में वडी प्रसिद्धि ह । यह इतिहासवेत्ता विद्रानों 
दवारा १३ वीं गती के उत्तरार्धं मे विद्यमान माने गये हं । 


जनको" ककन, क) कनक 1५, 1 पज 


र % = 9 ५ कति क = ~क 


कोको अति कि त क क क क 


1 “1 व 1 ` 2 1 1 क 1, 


(ॐ 


वासुदेव सावंभोम-- 

वासुदेव सावंभौम' वङ्खवसुन्यरा के अनमोक मणि हैँ । इन्होने मिथिका में रहकर 
वहां के प्रसिद्ध नेयायिक पक्षवर मिश्च से तत्त्वचिन्तामणि का विधिवत्‌ अध्ययन करिया 
था । एसी किम्बदन्ती है कि मिथिला के नैयायिक अपने देश की निचि यायविद्या को 
मिथिका से वाह्र छे जाने की अनुमति किसी को नहीं देते थे । वासुदेव सार्वभौम इस 
वातको जानते थे । अतः इन्होने छात्रजीवन मेँ वहीं सम्पूर्णं तत्त्वचिन्तामणि ओौर 
न्यायकुसुमाज्जलिको अक्षरशः कण्ठ कर ल्या गौर कारी आकर उन्हं लिपिवद्ध 
करिया । इस प्रकार न्यायलास्त्र को नवद्रीप में लेजाकर इन्टोने वहां न्यायास्त्र के 
अध्ययन के लिये एक्‌ विद्यापीठ की स्थापना को । इतिहापवेत्ता इन्हं १३ वीं रती के 
उत्तराधं ओर १४ वों शती के पूर्धि में अवस्थित मानते हैँ | 


रघुनाथ शचिरोमणि- 

ताकिकशिरोमणि “रघुनाथ' नवद्रीप के अद्वितीय नैयायिक हैँ । इन्होने पहले वासुदेव 
सावभौम ओर वादमें पक्षधर मिश्र से न्यायचास्त्र का अव्ययन क्रिया था। इन्टोनि 
ततत्वचिन्तामणि पर (दीधितिः नाम की अदधत टीका की रचनाको है ओर उसमें अपने 
दोना गुरुजां तधा पर्ववर्तो अन्य अनेक नेयायिकों के मतों की आलोचना कीं 
अपनो असाधारण प्रतिभा ओर तकंशाक्ति से न्थायदयास्त्र के अनेक पुरातन सिद्धान्तो का 
युक्तिपवंक खण्डन कर इन्होने अनेकं नतन सिद्धान्तो को उद्धावना की है । इन्होंने अपनी 
 चिन्तनसीकुता भौर बौद्धिक क्षमता को इस प्रकार प्रकंट किया है-- 
विदुपां निवहेरिदेकमव्याद्‌ यददृष्टं निरटङ्कि यच दुम्‌ । 
सयिं जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे सुतां तदन्यथेव ॥ 


सथुरानाथ तकवागीञ- 

मथुरानाथः नवद्रीप के सुदीप प्रतिभासम्पन्न महान्‌ नयायिकं थे 1 इनके असाधारण 
तेदुष्य के सम्मान में विद्रत्समाजने इन्हुं (तकवागीशः की उपाचि से अलङ्कृत कर 
रखा था 1 ततत्वचिन्तामणि पर “रहस्यः नामकी इनको टीका न्याय की पण्डित- 
मण्डली मे अत्यन्त समदत हँ । यह सर्वथा सत्य ह कि मथुरानाथ के "रहस्य" के 
विना चिन्तामणि के अनेक स्थर रहस्य" ही रह जाते ह । इतिहासवेत्ता इन्हें १६ वीं 
शती मे विद्यमान मानते हं । 

जगदीक्च तका्ङ्कार- 

'जगदोश्ञः अपने समय के न्यायशास्त्र के उच्चकोटि के विद्वानों में सर्वमान्य धे । 
इन्होने “रघुनाथः की "दीधिति" पर विस्तृत टीकाग्रन्थ की रचना की है, जो “जागदीशी 
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नाम ते विषयात ह | ^तर्कामृतः गौर “शब्दशक्तिप्रकाशिकाः आदि इनके कई मौलिक 
्रन्य है 1 विद्रानों ने (जगदीशस्य स्वंस्वं शब्दशक्तिग्रकाशिका कह कर इनकी “शब्द- 
दाक्तिप्रकाशिकाः को प्रदास्ति की है ! यह एेतिहासिकों द्वारा १७ वीं दतो में विद्यमान 
माने गये है । | 

गदाधर भट्राचायं- 


"गदाधर भदराचार्य' -नवद्रीप के स्वनामधन्य नैयायिक हैँ। इन्होंने रघुनथ को 
घ्दधितिः पर अत्यन्त विस्तृत भौर परिष्कृत टीकाग्रन्थ की रचना कीरै जो 
'गादाघारीः नाम से विख्यात हँ । व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि इनके कई एेसे मौलिक 


ग्रन्य हं, जो इनकी मौकिक चिन्तन को असाधारण विदग्धता के साक्षी हैँ । इतिहास- 
वेत्तावो द्वारा यह्‌ १७ वीं शताब्दी में विद्यमान मने गये है | 

प्रकरणमन्थ ओर उनके निमीता- 

न्यायशास्त्र मे शप्रकरणग्रन्यो को संख्या पर्याप्त है । पदार्थो के परिचय के किए 
इन ग्रन्थों को बड़ी उपयोगिता है । अतः कुछ महच्वपूर्णं प्रकरणग्रन्थ ओौर उनके 
रचयिता विद्रानो को थोड़ी चर्चां कर ठेना आवद्यक है । 

पराशर उपपुराण मे प्रकरण? की परिभाषा निम्न प्रकारसे की गई दह । 


शाखेकदेरसम्बद्धं शाखरकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः श्रकरणं' नाम भ्रन्थभेदं विपञथ्ितः ॥ 
जिस ग्रन्य मे किसी एक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों मे किसी एक ही विषय का 
प्रधानतया प्रतिपादन होताहं ओर साथ ही सम्बद्ध शास्त्र से अतिरिक्त शास्वके 
विषयो काः भो प्रयोजनानुसार समावेश किया गया होता है, विद्रञ्जन उसे “प्रकरणग्रन्थः 
कहते हं । 
न्यायशास्त्र के प्रकरणग्रन्थ चार विभागों में रखे जा सकते हँ 1 
१- न्यायशास्त्र के एसे ्रन्थ, जिनमें प्रमाणपदार्थं का प्रधान रूपसे ओौर प्रमेय; 
संशय आदि पन्द्रह पदार्थो का गौण रूप से वर्णन होता है । 
२-न्यायश्चास्त्र के एसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों 
के साथ वंशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि छः पदार्थं भी वणित होते हँ पर स्वतन््ररूप से 
नहीं किन्तु न्यायदङन के पदार्थो कै किसो वगं में अन्तर्भावित होकर । 
३- न्यायशास्त्र के एसे ग्रन्थ, जिनमें न्यायदर्शंन के प्रमाणोंको वंशोषिक दरशन के 
पदार्थो कौ किसी श्रेणी मे अन्तर्भावित कर वशेषिक के द्रव्य, गुण आदि पदार्थो के साथ 
उनका प्रतिपादन किया जाता ह । 
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४- न्यायशास्त्र के एसे ग्रन्थ, जिनमें न्याय ओौर वंरोषिक दर्शन के कतिपय विषयों का 

उन दरिं कौ दौ से पुथक्‌-पुथक्‌ वर्णन होता ह । 
प्रथम विभाग के प्रकरणग्रन्थों के रचयिता 
भासवंज्ञ ( १० वीं शती ) 

भासर्वज्ञः के देदा ओर काल का निर्णय दुःशक समज्ञा जाता है । कडमीरी सर्वज्ञमिव 
ओर सर्वज्ञदेव के नामसाम्य के आघार पर इन्दं कड्मीर का निवासी कहा जा सकता है । 

इतिहासन्ञो का कथन हं कि १४ वीं राती के अन्त में स्थित ओैन विद्वान्‌ गुणरत्न की 
“पड़्‌दरशनवृत्ति' मेँ ओर १४ वीं रती क द्वितीय चरण में स्थित्त मक्धारी राजदोखर के 
“पड दर्शनसमुच्चयः में भासर्वज्ञ का तथा १० वीं शतो के अन्त में विद्यमान बौद्ध विद्धान्‌ 
रत्नकीति को अपोहसिद्धि' में भासवज्ञ के न्यायसारः की प्रसिद्ध टीका ^न्यायभूषणः का 
उल्केख प्राप्त होता हं, इस लिए “भासर्वज्ञः को १० वीं शतीके द्वितीय चरणमें 
अवस्थित माना जा सकता हं । 

न्यायसार- 

न्यायसारः भासवंज्ञ का एक अनमोर प्रकरण ग्रन्थहै। इस ग्रन्यका आरम्भ 
निम्नाङ्कित मङ्गलश्लोक के उल्लेख के साथ हुआ है । 

प्रणम्य शम्भुं जगतः परति परं समस्ततत्त्वाथविदं स्वभावतः । 

शिुप्रबोधाय मयाऽभिधास्यते प्र माण, तद्भेद, तदन्यलक्षणम्‌ ॥ 

इस ग्रन्थ में प्रमाण लक्षण के प्रसद्ध से संदाय भौर विपर्यय की चर्चा करके प्रमाण 
के तीन मेद वताये गये हैँ प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द 1 इस संख्यासाम्य के कारण 
यह्‌ ग्रन्य सांख्य ओर जौन दरशन के अनुरूप तथा उपमान के साथ उक्तं तोन प्रमाण 
मानने वाङ न्यायदर्शान एवं प्रत्यक्ष ओर अनु मान दो ही प्रमाण मानने वा बोद्धदर्शन के 
विरूप हुं । 

ग्रत्यक्ष~- 

प्रत्यक्ष के दो मुख्य भेद माने गये हँ “यौगिकः ओर “लौकिकः । “यौगिकः के दो मेद 
बताये गये हँ “युक्तः भौर “अयुक्तः । “अयुक्तः के दो भेद कहे गये हँ “आर्धः ओर `अनाषं । 
कोकिक प्रत्यक्ष के छः भेद वताये गये हँ घ्राणज, रासन, चाक्षुष, स्पारनि, श्रावण 
ओर मानस । 

अनुमान- 

अनुमान के दो भेद बताये गये हँ ^स्वार्थानुमानः ओर “परार्थानुमान । परार्थानुमान 
को अवयवसाघ्य वताकर उसी के सन्दभं में निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, छक, जाति 
ओर निग्रहस्थानों का परिचय दिया गया हं । 
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शब्द- | 

शब्दप्रमाण के दो मेद वणित हैँ दृष्टार्थक--लौकिक आपस्तवाक्य बौर अदृष्टार्थक-- 
वेदवाक्य | 

प्रमेय-- 

प्रमेय के चार मेद बताये गये है- दख, दुःखकारण, दुःखनिवृत्ति ओौर दुःख- 
निवृत्ति का उपाय । 

मोक्ष -- 


मोक्ष मे दुःख की निवृत्ति के साथ शाङ्वत सुख की प्राप्ति का समावेश 
किया गया हँ । 

उक्त प्रकारसे प्रमाण के मुख्य प्रतिपादन के साथ न्यायदर्शन के प्रायः अन्य समी 
पदार्थो का वर्णन इस ग्रन्थ मेँ सस्पन्न हुआ है ओर साथ ही न्यायदर्शन मेँ अध्रतिपादित 
मोक्न को शार्वतसुखरूपता आदि का भी निरूपण है, सतः “प्रकरण कौ उक्त परिभाषा 
कं अनुसार प्रथमविमागीय प्रकरण ग्रन्थों मे इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान हं । 


द्वितीयविभाम छ न्यायश्ाद्धाय प्रछ्ठरण अ्रस्य 
वरदराज ( १२ वीं डती ) 


'वरदराज' सम्भवतः आन्् प्रदेश कं निवासो थे । इन्होने (ताकिकरक्षा' नामक एक 
सुप्ररस्त प्रकरणग्रन्थ की रचनाकी है ओर उसके तात्पयं कं अव्दयोतना्थं उस पर 
'सारसंग्रह' नाम कौ एक व्याख्या भौ लिली हँ । विष्णुस्वामी के शिष्य ज्ञानपूणं ने 
लधुदीपिक्रा' ओर मटि्लिनाथ ने ^निष्कण्टकः टीका कौ रचना कर उसका पयति 
श्रोसंवर्धन किया हं । 

दस ॒म्रन्य में न्यायदर्शन कं प्रमाण, प्रमेय आदि सोकह्‌ पदार्थों का निङ्पण करते 
हुये रभ्य के मध्य में त्मा, शरीर आदि बारह पदार्थो कं साथ द्रन्य; गुण आदि छः 
पदार्थो का भी परिगणन करकं उनका विरद प्रतिपादन किया गयाहुं । प्रमेय के मघ्ये 

द्रव्य आदि छः पदार्थो का अन्तर्भाव यदि इष्ट है तव अक्षपाद नें “अन्य प्रमेयो कं 
समान द्रव्य आदि प्रमेयो कामी रक्षण गौर परीक्षा द्वारा प्रतिपादन क्यों नहीं किया ? 
इस प्रदन का उत्तर इन्ोने यह कहकर दिया हं कि द्रव्य, गुण आदि पदार्थो का ज्ञान 
साक्षात्‌ मोक्ष का साधन नदीं है अत एव उनका निरूपण अक्षपाद ने नहीं किया क्योकि 
मोक्षसाधक ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन ही उन्हं अभिप्रेत था, जैसा कि 'ताकिकरक्ला' क 
निम्न पद्य से स्पष्ट ह । 
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मोक्षे साश्षादनङ्गव्वादक्षपादेनं रक्षितम्‌ । 
तन्त्रान्तरालु सारेण षट कं द्रव्यादि छक््यते ॥ 
'ताकिकरक्षा" में वाचस्पतिमिश्र ओर उदयनाचायं का निदेश करते हुये निम्न पद्य 
का उल्लेख किया गया हं । 


आलोच्य दुस्तरगभीरतरान्‌ प्रवन्धान्‌ 
वाचस्पतेरदयनस्य तथा परेषाम्‌ । 
सारो सयात्र ससगर्यत वावदूकते 
नित्यं कृथासु विज्जिगीघुभिरेष धायः ॥ 


इस खोक के अनुसार "वरदराज" निरिचतरू्प से इन लोगों के वादके दँ । १४ वीं 
रती म छिखे गये "माधवाचार्यः कं “सर्वदर्शनसंग्रहः में इनका उल्लेख है । अतः इनका 
उस समय से पहले का होना नबिदिचत है । रेतिहासिकोने अपनी गावेपणिक प्रणादी मे 
ताकिकरक्षाकार वरदराज को १२ वें शतक कं मध्य में अवस्थित होने की सम्भावना 
व्यक्त कीटहं। 


केरावमिश्र ( १३ वीं, उती, दरतीय चरण ) 
"केगव मिश्र अपने समय के मिथिला के श्रेष्ठ नयायिकों मं अन्यतम हैँ । इन्टनि प्रस्त 
ग्रन्थ (तकंभाषा' नामक एक प्रकरण ग्रन्थको रचनाको हं जो न्यायदर्शन के महानद 
में प्रवेरा पाने के किए सुडौर सोपान के समान हँ । 


वाखोऽपि यो न्यायनये भ्रवेशमल्येन वाञ्छत्यरुसः श्रुतेन । 
संक्षिपतयुक्त्यन्विततकंभाषा प्रकार्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 


(तकभाषा' की रचना के इस उदेश्य की पूति में ^तकभाषा' पूर्णरूप से सक्षम सिद्ध 
हुई ह । न्यायदर्शान में कहे गये बारह प्रमेयो मे चौथे प्रमेय “अर्थ' के मव्य वंशेषिक दर्दनि 
के द्रव्य आदि छः पदार्थो का परिगणन कर इस ग्रन्थ मे उनका मी सुबोध वर्णन 
करिया गया हं । 


न्यायदर्शन तथा वैदोपिक दर्शन क ग्रन्थों मं अनेकत्न विखरे हये कतिपय विशेष ज्ञातव्य 
विषयों का संक्षिप्त एवं सुन्दर संकलन कर उन्हं परम सुगम वना ग्रन्थकार ने केवर छात्रो 
को ही नहीं ;अपितु विद्वानों की भी प्रदंसनोय सहायताको ह । यहं कहने मे कोई 
अतिरयोक्ति नहीं है कि उचितरूप से अच्ययन कर यदि इस ग्रन्थ को अभ्यस्त रखा 
जाय तो न्याय, वंशोषिक दोनों दर्शनों के समग्र प्रमेय करामलक्वत्‌ हो सकते हं । इस गुण 





॥ ५७. 
के कारण हो यह ग्रन्थ अपने देश की विभिन्न परीक्षावों के पाठयक्रममें रखा गया दहै 
भौर इस समय के मनेक रोगों ने इस पर नई नई व्याख्यार्ये छिखी हैँ एवं हिन्द तथा 
अंग्रेजी भाषानां में इसका अनुवाद किया ह । इस ग्रन्थ पर अनेक टीकां का छ्िखा 
जाना इसको उपादेयता मौर लोकप्रियता का प्रवर साक्षी हँ । (तर्कभाषा' के प्रमुख टोका 
श्रन्थ ओर अनुवादग्रन्य निम्नाद्कित हं । 


१-'उञ्खवला' गोपीनाथकृत । 
२-'तकभाषाभावः रोमविल्ववेङ्कुटदुद्कृत । 
३~ न्यायसंग्रहु" रामकलिद्धकरृत । 
४-"सारमज्जरोः माघवदेवकृत । 
५-"प रभाषादपंण' भार्करभट्रकृत । 
६-.तकभाषाप्रकाशिका' वाल चन्द्रक्रत 1 
७-“युक्तिमुक्तावलोः नागेशभटरक्रेत । 
८-^तक भाषाप्रकाशिकरा चिन्नभदुकृत । 
६. "तत्त्वप्रवोधितनो गणेशदो क्षितकरृत । 
१० -'तकभाषाप्रकारिकाः कौण्डिन्यदोक्षितकरृत । 
१-"तर्कदीपिका केशवभटदुकरृत । 
 १२-+तकमाषाप्रकारिकाः गोवर्धनसिश्चकृत । 
१२-^तकमाषाप्रकाडिकाः गौरीकान्तसार्वभौमकृत । 
१४-^न्यायप्रदीपः वि्वकर्माक्रित । 
१५ -अंग्रेजी अनुवाद म० म० डा० गङ्कानाथञ्चाकृत । 
१६-हिन्दौ अनुवादं आचायं विइवेवरछृत । 


एेतिहासिकों का कथन है कि तकभावा के -टोकाकार चिन्नभटु १४ वीं शती के 
उत्तराद्धः मे लिद्यमःन विजयनगर के राजा हरिहर के आधित थे, एवं तकभाषाकार 
केदावे मिश्च के दिष्य गोवर्धन मिश्र के ज्येष्ठ भ्राता पद्यनाम मिश्र नें १३ वींदाती के 
प्रथम चरण मं मवस्थित "व्वेमान का अपने (किरणावली भास्कर' में निदेश किया है । 
अतः केडाव मिश्रको १३ वीं ण्ती के तोसरे या चौथे चरण मे वर्तमान मानना उचित 
्रतीत होता हं । 


(4 क, चक क, क 
ततीय बिभाग ॐ प्ररण ग्रन्थों के रचथिता- 
वल्कछभाचायं ( १२ वीं शती ) 
वल्कभाचार्य' न्याय ओौर वंरोषिक ददान के परम प्रकाण्ड पण्डित हुं। ये वेष्णव 
सम्प्रदाय की वल्लमगाखा के प्रवर्तक "वल्लभाचार्य" से भिन्न हैँ । न्यायलोकावती 
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इनकी एक कमनीय कृति है जो न्याय, वशोषिक दर्ंनों का एक विशाल प्रकरणग्रन्थ 
है । ग्रन्थ का भारम्म पुरुषोत्तम परमात्मा को वन्दनासे किया गयाहं जो इस 
प्रकार ह- 
नाथः खजत्यवति यो जगदेकपुत्रः 
प्रीत्या ततः परमनिव्रेतिमादधाति । 
तस्मे नमः सहजदीघंकृपान॒वन्ध- 
खच्धत्रितत्वतनवे पु र्पोत्तमाय ॥ 

'वल्लभाचा्यं' ने अपनी वल्लभा के नाम पर इस प्रन्थ कानामकरण कियाद ओौर 
एक दिल पद्य के द्वारा पत्नीरूपा तथा ग्रन्थरूपा लछोशावती' का वर्णन करते हुए प्रति- 
पाद्य द्रव्य आदि पदार्थो का उल्छे किया हं । वह सुन्दर पद्य इस प्रकार है- 

द्रव्यं नाधिकञुञ्ज्वरो गुणगणः क्माधिकं भ्यते । 
जातिर्विष्टुतिसागता न च पुनः शाघ्या विरोषस्थितिः। 
सम्बन्ः खहजो गुणादिभिरयं यच्रास्तु सत्परीतये 
लाऽन्वीक्षानयवेदमकमेङ्कशखा श्रीन्यायटीखाक्ती ॥ २ ॥ 

इस पद्य में प्रतिपा विषय के रूप में वैशेषिक दर्शन के “रमे विरोषग्रसूतार्‌ द्रभ्य- 
गुणकर्मसामान्यविश्चेवसमवायानां पदाथौनां साधम्येवेधन्योभ्यां तत्त्वज्ञाना- 
निःश्रेयसम्‌" इक सूत्र के अनुसारं द्रव्य आदि छः भाव पदार्थो का ही निर्देश किया गयां 
है । इस निदेश से “अभाव ' पदार्थं वेंशोषिक को मान्य नदीं हं, एेसा किसी को भ्रमनहो 
जाय, एतदर्थं उन्होने भावपदा्थं के षड्विव विभाग का उपपादन करते हृए (अभावस्य 
च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिपिद्धस्य न्यायदशेने सानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्य- 
विरोधादभ्युपगसमसिद्भान्तसिद्धत्वात्‌ः इस प्रन्यभाग सरे अमाव को अस्युपगम- 
सिद्धान्तसिद्ध कह कर उसे वंलोपिकसम्मत वताया हैं 1 

(वल्लभाचार्यः ने इस ग्रन्य में वेशेपिक के पड़विध भाव पदार्थो में दुसरे पदार्थं “गुणः 
के वगं में परिगणित वुद्धि का विद्या-ययार्थज्ञान ओर अविद्या-अयया्थंज्ञान इस प्रकार 
दो भेद वताकर विद्या के घावनके रूप में न्यायदर्शेन के चतुधिध प्रमाणो का प्रतिपादन 
किया है| 

उच्चकोटि के नंयायिकों द्रारा लिखित जिन टीका -उपटीका ग्रन्थो से न्यायलीखावती' 
की सुषमा विद्धानों के वौद नेत्रो के समन्त प्रस्तुत हई है वे इस प्रकार है- 

१-न्यायलीकावती प्रका, वधमान उपाच्यायक्रत । 

२-न्यायलोलावतीदीचिति, रधुनाथरिरोमणिक्ृत । 

३-न्यायरीलावती कृण्ठामरण, काङ्कुरमिश्नकृत । 
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४-न्यायलोरावतोप्रकाड्विवेकः, मथुरानाथतकवागी शकृत, (उपटीका) । 
५-न्यायलोलावतीभ्रकाशविवृति, भगो रथठ्क्करुरकृत, (उपटोका) । 
इतिहासन्ञो का कथन है कि न्यायलीलावतौ में १० वीं रातो के चतुर्थं चरण में 
विद्यमान उदयनाचायं का निर्देशहं तथा १३ वीं ग्तीके प्रथम चरणमें वर्तमान 
वर्धमान ने इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी है अतः इन दोनों के मघ्य १२ वीं शती में इस 
ग्रन्थ के रचयिता "वल्लमाचार्य' की स्थिति सम्भव प्रतीत होती हे । 

अन्नस्मटर ( १७ चीं इती, प्रथम चरण ) 

दक्षिण भारत कौ परम्परागतं मान्यता के अनुसार “अन्नम्भद्रुः “चित्तूर' जिलाके 
निवासी आन्घ्र पण्डित हँ । इनका वनाया ^तकंसंग्रह' एक अत्यन्त सुप्रसिद्ध ओर नितान्त 
लोकप्रिय म्रन्यहं। इसके आरम्भ भौर उपसंहारमें क्रमसे निम्नलिखित दो पद्य 
प्राप्त होते हं । 

निधाय दि विद्वेशं विधाय गुरचस्दनम । 
वाखानां सुखबोधाय क्रियते तक्तसंग्रहः ॥ 
कणादन्यायमतयोवाख्व्युत्पत्तिसिद्धये । 
अन्नस्भटरेन विदुवा रचितस्तकंसंग्रहः ॥ 

दूसरे इलोक से स्प ह कि तकसंग्रह' न्याय जौर वंशेपिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करने वाला बालोपयोगो ग्रन्थं । इन म्रन्यमें वेशेपिक दर्शन के द्रव्य गुण, कमं, 
सामान्य, विच्चेष, ऽमवाय ओर अभाव इन सात पदार्थो का प्रतिपादन बड़ी सुस्पष्ट एवं 
सुबोध भाषा मं किया गया हं । अन्त में सवषामपि पदाथानां यथायथसुक्तष्वन्त- 
भावात्‌ सप्रेव पदाथा इति सिद्धम्‌" कहकर न्यायदर्शन के प्रमाण, प्रमेय आदि 
सोह पदार्यो का वदोषिक के द्रव्य, गुण मादि सात पदार्थो में अन्तर्भाव सूचित किया 
गया है 1 इस प्रन्थ के ऊपर “अन्नम्भटरुः ने स्वयं एक टीका च्खीदटै जिसका नाम 
(तर्कसंग्रहदीपिका हं । इस टोका के अन्तिम भाग में द्रव्य आदि पदार्थो में न्यायदर्शनोक्त 
सोकह पदार्थो का अन्तर्भाव बड़ सुन्दर गौर सरक ठंग से दिखाया गया है । 

"त॒* संग्रहदोपिका' के ऊपर नीलकण्ठ मदु ने प्रकारा नाम की एक टीका च्खिी दहै 
जो “नीककण्ठी" नाम से प्रसिद्ध हं जौर नीलकण्ठी के ऊपर नीलकण्ठ के पुत्र लक्ष्मीनृसिंह 
ने *भास्करोदयाः नाम को एक विस्तृत ओौर प्रामाणिक टीका लिखो है ओर उसे अर्ध- 
नारीहवर हिव को निम्नाङ्किति पद्म-गद्य द्वारा अर्पित किया रहं । 

श्रीमत्पण्डितमण्डरीडयुदिनीराकासुधादीधितेः 
पुत्रस्तस्य च नीरुकण्ठविदुषो खक््मीचसिहासिधः 
श्रीमत्तातविनिर्मितां कृतिमिमां व्याख्यातवान्‌ मञ्ञकां 
तेन स्यान्युदितो हिमाचर्युतावामाधदेहः शिवः ॥ 
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श्रीमदक्षिणामूर्तिप्रसादख्च्धानवद्यविद्यनिखिख्वेदश्ञाखासुखसवेतन्त्रस्वतन्त्र- 
स्यानल्पान्तेवासिपच्चास्यजितदिंङमण्डटविद्रदूगज विविधम्रन्थनिवन्धनपदुतर- 
सिद्धान्तपारीणङ्ुश्च्पण्डितमण्डटविकचङ्ुुद्रतीरमणायमानाद्‌ वेतज्ञानाखतो - 
द्गारधारासम्पातनिरन्तरविडम्वितप्राट्रपेण्यवारिवाहन्यहमहामहोपाध्यायश्री- 
नीखकण्ठभटचरणकमर्ष्यानावखन्धसन्मतिकतत्सूनुसूरिथीटक््मीदसिहविर-- 
चिता तकसंग्रहदीपिकाप्रकाश्ञव्याख्या भाररोदयाख्या श्रीनीककण्ठस्य प्रीतये 
सस्वोभूयात्‌ । 

( ६) दीपिका (२) प्रकाश ओर ( ३) भास्करोदधा टीकावोँ के साथ तकसंग्रह 
वम्वदेके निर्णय सागर प्रेस ते ६६१५ ई० में प्रकादित हुआ है । इन टीकायों के 
अतिरिक्त गोवर्धन मिश्र की ( ४) न्याय्ोयिनी टीका ओौर चन्दराज सिह की (५) 
पदछ्ृत्य टीका भी वड़ो व्युत्पादक टीका हैं । 

तकसंग्रह माषासारल्य, दलीसौन्दर्य, स्वल्पकायता ओर विषयप्रतिपादन कौ पूर्णता 
की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी ओर अतीव जनप्रिय होनेके कारण दे की विभिन्न 
परीक्षावो मं पाठ्यपुस्तक के रूपमे स्वीकृत हं । इसलिये इस ग्रन्थ पर बराबर टीकां 
लिखी जाती रही हँ । करई लोगोने अंग्रेजी गौर हिन्दी में मो इसका अनुवाद किया हे । 


तकसंग्रहदीपिका मं काञ्चो के राजा त्रिभुवन तिलक को चर्चा मौर तकंसंग्रह की 
एक हस्तलि.खत प्रति पर ६७२४ ई० के उत्कछेख के आधार पर जन्नम्मदु को १७ वीं 
दाती मं विद्यमान माना जाना उचित ज्ञात होता ह । इन्टोने अपने जीवन का अ.घक 
भाग वाराणसी मे व्यतोत किया था भौर वहीं कारीखाभ प्राप्त किया था। 


विश्चनाथ न्यायपद्वानन ( १७ वीं शती, वृतीय चरण ) 


विइवनाथ न्यायपञ्चानन “रघुनाथ शिरोमणि? की सिष्य-परम्परा में नवद्रीप के श्रेष्ठ 
नेयायिक हं । इनका (भाषापरिच्छेद-कारिकावरी' न्याय ओर वंरोषिक का एक सुप्रशस्त 
प्रकरण ग्रन्थ हं । अपने एक अल्पमति किन्तु परम भक्त छात्र के अनुरोध पर इन्टोनि इस 
भाषापरिच्छेद--कारिकावलो पर एक व्याख्या छिखी थी । जसा इन्होनि स्वयं कहा है । 


निजनिर्मितकारिकावटीमतिसंक्षिप्रचिरन्तनोक्तिभिः। 
विशदीकरवाणि कोत॒कान्नयु राजीवदयावश्म्बदः ॥ 
वह व्याख्या न्यायसिद्धान्तमुक्तावरीः के नाम से पण्डितसमाज मे सुप्रसिद्ध हं । 
कारिकावली का आरम्भ छृष्णवन्दना ओौर “मुक्तावली का आरम्भ रिववन्दना से 
हृ है । जंसे-- 
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नूतनजरधरश्चये गोपवधूटीदुकरूखचोराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारसदहीरुष्टस्य वीजाय ।। [ कार्किावखी | 
तृडालणीक्ृत विधुदंख्यीखछतवासुङिः । 
भरो मवतु अन्याय खीखाताण्डवपण्डितः !। [ सु्तावखी ] 
'मुक्तानलोः की दिनक्री' ओौर °रामद््री'टीकाओं मे इन इखोकों की पाण्डित्यपूणं 
मनोरम व्याख्या की गह) 
विरश्रनाथ अपनी “विङ्कृखप्रक्राशिकाः के. 
विद्यानिवासद्धूलोः छृविरेखा विदरवनाथस्य 
विदुषाजतिद्धृक्ष्मधियामसत्सराणां सुदे भविता ॥ 
इस चन के अनुखार ` विद्यानिवास के पृच् हँ । विच्रानिमास् के 'दानकाण्ड' नाम 
की पुस्तकं को एक हस्तचिखित प्रति म० म हरप्रसाद शास्त्री की नेपालग्रन्थभूचीः 
की भूमिका मे उटत्खिखित । 
सकंपां मोदिरत्नानां भट्राचायंसदह्‌ाव्मनाम्‌ । 
एतद्धियारिवासानां दानकाण्डाख्यपुस्तकम्‌ ।॥। 
व्योमेन्दुश्चरश्ीतांयमितश्चाके विरोपतः। 
रद्र ण कविचन्द्र ण चिकिख्य परिरोधितम्‌ ।; 
दस वचन के अनुमार १५१० शक ( १५८८ ई० ) मेतयारहूरई्‌थी । 
जे° ए० एस० वी ० पुर ६; सं ७मे प्रकाशित म० म० हुरप्रसाददास््री के 
लेख मे उद्धृत | 
रसवाणतिथो ₹शकेन्द्रकाठे वहे कामतिथो अचौ सिताहे । 
अकरोन्युनिसूत्रश्रत्तिमेतां नयु ब्रन्दावनचिपिने स विरबनाथः ॥ 
दस यचन के अनुसार विइवनाथ ने ६६३४ ई० में “न्यायसूत्रदृत्तिः का निर्माण किया 
धा । इन सत तथ्यो के गाधार पर उन्दं १७ वीं शती कै पूर्वार्धि में विद्यमान मानना संगत 
प्रतीत होता ह 1 
इस प्रन्थ में मो वेपि के इप्तविघ पदार्थो मं द्वितीय पदार्थं शणं के अन्तर्गत वुद्धि 
के एकं प्रभद यथाथ अनुभव के प्रसद्ध में न्यायशास्पोक्तं चतुदिध प्रमाण करा प्रतिपादन 
किया गयाहं। 
जगदा तच्छाख्ङ्कार ( १७ वीं शती ) 
(जगदी श (नवद्रीप' के महामहिम न्य नैयायिक हैँ । इनका वैदुष्य वहुमुखी था । इन्दोने 
वहुत वड़े वड ग्रन्थों की रचना फी हं । पर वहुज्ञ भध्येतावों के क्ये अव्ययन की सामग्री 
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भ्रस्तुत॒ करते समय इन्होंने अत्पज्ञ मव्येतावों को विस्मृत नहीं किया । उनके योग्य 
अध्ययनसामग्री सुरुम करने कै किये इन्हाने एक स्वव्पक्राय, सर श्रकरणः ग्रन्थकीभी 
रतना दी जो 'तकमिति' नाम से प्रसिद्ध ह ¦ निम्न दलोकट्रारा विष्णुवन्दना के साथ इस 
ग्रन्थ क्रा आरम्भटहञा दहं) 
नरददय न{खदाचताल्दक्यन्द्‌ =; दद्‌{ऽनद्दा 
अन्ानत्ररासख यच्र मनसा दत्त ससस्ता दधुः | 
श्रीविष्णेश्चरणास्बुजं भवमयध्वंसेकवीजं परम्‌ 
ह्यद चिनिधाय तचिरुपभं तकखतं तन्यते ॥ 
दख ग्रन्थं भाव ओर अभादके रूपमे पदार्थोका द्विविधं वर्गीक्ररण कर वैलेपिक 
के सातो पदार्थो का अत्यन्त सर रोतिसे वर्णन करते हुये ज्ञाननिरूपण के सन्दर्भे में 
न्यायदर्शानानुभोदित्त चतुचिध प्रमाणो का वर्णन क्रिया गया हु । यह ग्रन्य न्यायदरदनि में 
अनुक्त वलेपिकं के `विश्चेष' ओर वदोपिकदर्ान में अस्वीकृत "शब्दः तथा “उपमान प्रमाण 
का रप्रिपादन करने कै कारन न्याय ओर वंदोषिक का मिलित प्रकरणग्रन्थ माना 
जाताह ' 
लोगाक्षिमास्कर ( १७ बीं शती ) 
ये न्याय, वैदोपिक ओर मीमांसादर्शन के विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनके पिता का नाम 
मुद्गर ओर पितृव्य कानामरुदरेथा। ये वाराणसी में रहते थे ¦ इन्टोने न्यायवंरोषिक के 
एक लघुकाय प्रकरणग्रन्थ की रचना को है जो तककोमुदोः नाम से विदित हं। 
चौथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ 
शश्चधर ( १२ वीं शती ) 
दाराधर न्याय ओर वंशेपकदर्शन के प्रमेयाभिज्ञ प्रतिष्ठित पण्डित थे । ये अपने 
पाण्डित्य के सम्पान मे "महोपाधव्याय' उपाधि से अलङ्कृत किये गये थे । उन्होने न्याय- 
ददान कं एकं प्रकरणम्रन्थकी रचनाकीथी जो शन्यायसिद्धान्तदोपः नाम से ख्यात ह्‌। 
इसमें न्याप्र जौर वंशेपिक के चिषयों का साकल्येन वर्णन न कर उनके कुछ प्रमुख विषयों 
काही वर्णन किया गयां] ग्रन्यका आरम्भ निम्नाङ्कति मङ्घरुइरोक से क्रिया 
गया हे 
ध्वं सितनरसिद्धान्तध्वान्तं 
गौतममतेकसिद्धान्तम्‌ ! 
नत्वा नित्यमधीशं 
शाञ्चधरडामा प्रकाशयति ॥ 
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इस पद्य के "नरसिद्धान्त' शब्द से सूचित होता है कि इस ग्रन्थ में जिन मतोंका 
खण्डन किया गया है उन्हं उन मतो को मानने वाले चाहे जितना भो ऊचा स्थान दे पर 
वे नरमत है - सामान्य नर के मत दँ । ओर जिस मत का इस ग्रन्थ में समर्थन किया 
गया है वह गौतम ज्टषि से प्रतिष्ठापित होने के कारण आपं मत ह । इस ग्रन्थ पर 
'शलेषानन्तः ने “न्यायसिद्धान्ददीपटीकाः नाम की व्याख्या किख कर इसकी उपयोगिता को 
वृद्धि कोहं] 

वंशोय परम्परा के अनुसार 'शशधर' ओर "मणिधर" अपनी प्रज्ञा की तीक्ष्णता ओौरं 
प्रतिपक्षो के मत पर भोषण आक्रमण करने को प्रवृत्ति के कारण “सिह ओर “व्याघ्रः कहं 
जाते थे ओर इसरो लिये इनके बनाये व्यासिलक्षण सिहन्या्रलक्षण' कटे जाते थे। 
गङ्खंशोपाध्याय ने अपने 'तत्त्वचिन्तामणि' के अन्तगंत अनुमानखण्ड के व्याप्तिप्रकरण में 
इन लक्षणों को दोषग्रस्त बताया ह । यदि इस परम्परा को सत्य माना जायतो १२ वीं 
दाती मे गङ्धेश के पूर्वं शदाधर का समय सिद्ध दहो सक्ताहें। 


माधवाचायं ( १४ वीं शती ) 
श्रीम स्सायणदु ग्धाव्धिकोस्तुभेन महौजसा । 
क्रियते माधवार्येण सवंदशंनसंग्रहः ॥ 
इस “सर्वदरंनसंग्रह' के वचन के अनुसार "माधवाचार्यः 'सायण' के वंशज हैँ । वही 
सायण जो सम्मवतः वेदो के भाष्यकर्ता हैँ । इन्टोने अपने 'सर्वदर्शनसंग्रह' में सभी वंदिकः 


` अवेदिक दर्शनों के सिद्धान्तो का पार्थक्येन निरूपण किया है । न्याय ओर वैशेषिक दर्शनों 


का क्रम से अक्षपाददर्न भौर ओौक्यदर्शन के नामसे इस ग्रन्थ में सन्निवेश किया 
गया हं । पयाप्त प्राञ्ज भाषा मे प्रमुख विषयों का वर्णन इस ग्रन्थ मे विन्यस्त है । 


( १ ) सरवंदर्शनसंग्रह के अतिरिक्त जो ग्रन्थ उनकी कृति के रूप में ज्ञात 8, वे ये है \ 
( २ ) जमिनीयन्यायमालाविस्तर । 

( ३) कथानिर्णय । 

( ४ ) परादारस्मृतिन्याख्या । 

ये १४ वीं शती के द्वितीय चरण से लगभग उस शती के अन्त तक विद्यमान थे 1 
जयन्तभट्र्‌ ( १० वीं शती ) 

जयन्तभट' पदवाक्यप्रमाणपारावारीण पण्डित हैँ । वैदिक, अवंदिक सभी दनो में 


इनकी गति अध्रतिहत है । किसी शास्त्र मे कहीं भी इनकी मति कुण्ठित नहीं होती । ये 
जसे उच्चकोटि के शात्त्रार्थकुरार वक्ता हं उसी प्रकार उच्चकोटि के मधुरवाक्‌ रससिद्ध 
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कवि भी हँ । अभिनन्द ने अपने कादम्बरीकथासार के उपक्रम में इनके सम्बन्ध में 
सत्यही कहा हं । 
। व्यक्ता कवित्ववक्तत्वफटखा यस्य सरस्वतीः 

जयन्तमटु अपनी यशःप्रभा से समस्त दिङ्मण्डछ को उद्ध(तित करने वाके महा- 
पण्डित श्रौ चन्द्रः के शिवभक्त आत्मज थे । विद्रज्जन नववृत्तिकार' कह कर इनको 
प्रशंसा करते थे। शास्त्राथंसभावों मे प्रतिवादियों पर सदव विजय प्राप्त करने के 
कारण इन्होंने जयन्त" नामसे प्रसिद्धि प्राप्त को थी । इस तथ्य को इन्होने “न्यायमञ्जरी 
के निम्नाङ्किति उपान्त्य पद में स्वयं प्रकट कियाहें 


वादेष्वाप्रजयो जयन्त इति यो विख्यातकीर्तिः क्िता- 
वन्वर्थो (नवचरत्तिकार' इति यं शंसन्ति नास्ना बुधाः । 
सूनु्यौप्रदिगन्तरस्य यशसा “चन्द्रस्यः चन्द्रत्विषा 
चक्र चन्द्रकटावचूखचरणध्यायी स धन्यां करतिम्‌ ॥ 
न्यायमञ्जरी (जयन्तभद्र को परमोत्कृश कृति ह । यह्‌ गोतम के न्यायसूत्र की सौषे 
व्याख्या करने वाखो अभिनव वृत्ति है । जयन्त के दाब्दों मेँ यहु 


न्यायोपधिवनेभ्योऽयमाहृतः परमो रसः । 
इद मान्वीक्षिकीक्षीरान्नवनीतमि वोदु धृतम्‌ ॥ 
यह न्याय के जषविदहूमों का परमरस ओर आन्वीक्षिकी के क्षीर का निसर्गनिर्मल 
नवनोत हं । 
न्यायमजञ्जरो में न्याय के प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थो के नाम पर सोलह 
प्रकरण हँ भौर ये सवर प्रकरण वारह अह्िकों में अन्तर्भक्त हैँ । पहले के छः आ्भिकों 
में प्रमाण प्रकरण पूराहुआ हं । इम प्रकरण में अर्थापत्ति, अभाव (अनुपरुन्धि), सम्भव 
ओर एेतिह्य के प्रमाणत्व का खण्डन कर तथा चार्वाक के प्रत्यक्षेकप्रमाणवाद, बौद्ध ओर 
वंशेविक के प्रत्यक्षतुमान प्रमाणद्रयवाद तथा सांख्य के प्रत्यक्षान॒मानशब्द-प्रमाणत्रयवाद 
का खण्डन कर न्यायदशन के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द, इन चार प्रमाणो की 
प्रतिष्ठापना को गईहं भौर न्याय के प्रमाणचतुश््यवादके समर्थन के सन्दर्भ में वेदिक, 
अवेदिक सभी दर्शनों के प्रसङ्खश्रास्त अनेक अन्य मतवादों का निर्मम निराकरण क्रिया गया 
है। सात से नव तक्र तीन म्भिकों में प्रमेय" प्रकरण पूर्णं हुआ है, जिसमें “आत्मा? 
(अपवर्ग तक न्थायशास्त्रोक्त बारह प्रमेयो का विशद प्रतिपादन क्रिया गया हं । इस प्रकरण 
मे आत्मा, बुद्धि ओर अपवर्ग का निरूपण बड़ा महत्त्वपूर्णं है । इस निरूपण मे विभिल्न 
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दर्शनों कै विरोधी मतोंका बडा रोचक ओौर बहुत युक्तिपूर्वक खण्डन किया गयां) 
संशय आदि दोष चौदह प्रकरण दश से वारह तक तीन आ्िको मे पूणं हुये हँ । - 

न्यायमञ्जरी" भापासौष्टव, अर्थगाम्भीर्य, विषयचातुरसलच् ओर प्रतिपादनदाक्ष्य 
इन सभो द्टियों ते महनीय, अनुशीलनीय तथा अभ्यसनोय हं । 

'जयन्त' ने ^्यायमज्जरी' में प्रत्यक्नलक्षणमूत्र कौ व्याख्या के सन्दर्भमें 'अच्राचाया- 
स्तावदाचक्षते, साधु चोदितं, सत्यमीदृडा एवायं ज्ञानानां कसः; इत्यादि ल्प मं 
८४१ ई० में स्थित "वाचस्पति" मिश्रके मत क। निर्देश कियाद । १श्बीं शती सें स्थित 
जंनविद्रान्‌ "देवसू,र' ने ^स्याट्ादरत्नाकर' के दूसरे परिच्छेद म~~ 

यदत्र राक्तिसंसिद्धो मजल्युदयनद्धिपः। 
जयन्त ¶ हन्त का तच्र गणना च्वयि कीटक ॥ 

कहुकर "जयन्त' का असूयापू वंक उल्लेख किया ह । अतः इतना तो निविवाद हं कि 
जयन्त ८४१ ईऽ के वाद ओर ११०० ई० के पूर्वं विद्यमान थे। (कादम्बरीकथासार 
में (जयन्तमटु' के पुत्र “अभिनन्द ' ने उनको राजा ` मृक्तापीड' के अमात्य शक्तिस्वामी' का 
प्रपौत्र बताया हं । करमीरनरेश् “मुक्तापीड' का समयम्वीं शती का मव्य माना 
जाता हँ । उस समय मं मन्तरिपद पर स्थित “गक्तस्वामी' ओर उनके प्रपौत्र "जयन्त" के 
वीच यदि १५० वपं का अन्तर माना जाय तो 'जयन्तभद्' को १० वीं शती कर प्रथम 
चतुर्थादा मं स्थित माना जा सक्ताहं। 

न्यायशास्र के तीन ख्प- 

यदि न्यायशास्त्र के समस्त विकास को तोन कार में दिभाजित किया जाय 
तो यह काल न्यायगास्द्र का मघ्यकारु गौर इसके पूर्वं का काक आद्यकार ओौर 
इसके वाद का २०० से १८०० तक का काल अन्त्यं काल कहा जायगा 1 आद्य काल 
का न्याय श्राचीनन्लाय, मधघ्यकालका न्याय 'साम्प्रदायिक न्याय-प्राचीन स्यायकी 
उत्तरशाखाः ओर अन्त्य काल का न्याय (नन्यन्याय' कहा जायगा । 

अवेदिक न्याय -- 

जिस गौतमीय न्यायज्ञात्र का परिचय अभी दिया गया वहु वैदिक न्याय ह । वैदिकं 
न्याय में वेद को अकाटच्च प्रमाण माना जाता हं । किन्तु भारत वर्पमेंएेसे भी दो न्याय 
दास्त्र प्रचलित हं जिन्हं वौद्धन्याय ओौर जनन्याय शव्द से अभिहित किया जाता ह गौर 
जिसमे वेद के प्रामाण्य का बड़े आग्रह॒से खण्डन किया गया दह । इन दोनों की अनेक 
ही नहीं किन्तु अधिकतर मान्यतार्ये वेदिक न्याय मे अत्यन्त विरूढ दै । किन्तु यह 
होने पर भी ये अपने विकास कै ल्य वेदिक न्यायके निरिचत रूपसे अधमर्ण हं। 
यद्यपि इन दोनों के साथ चिर संघं के फलस्वरूप वेदिक न्याय का भो पर्याप्त विकास 
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ओर विस्तार हृजा है तथापि उसका एक अपना मौक्िकिख्पमभीषह जो इन से नितान्त 
अप्रभावित दह । इन न्यायोंके विपयमें तोरएेसा गता कि इनकी मौलिकता भी 
वैदिक स्यायसे पूर्णं रूपसे प्रभावित हं | ४०० ई० से १२०० ई० तकत का कार अवं- 
दिक न्याय के परमोत्कधं का काठ माना जाता हं । 

वोद्धन्याय- 

बौदन्याद चार्‌ सम्प्रदायो में विभक्त है वंभापिक, सौत्रान्तिक, योगाचार ओर 
माध्यमिक । इनमें प्रथम दो ^हीनयानः कै तथा अन्तिम दो 'भहायानः के अन्तर्गत ह। 
“हीनयान ` क! सम्बन्ध “स्थविरवादी' सद्व से ओर (महायानः का सम्बन्व “महा-सांधिकः 
संघसे हं । पटला संव बुद्धविनयोँं को परिवर्तनीय तथा दूसरा संघ उत्ते अपरिवर्तनीय 
मानता ह । यही दोचों मे उल्टेनीय भेद दह्‌ । 

वेभाषिक -- 

वेभापिक न्याय में पदाथ के "तिषयी' ओौर “विषय' के रूपमे दो मेद माने गये हँ 
ओर दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया ह । विषयी में रूप, वेदना. संज्ञा, संस्कार ओौर 
विज्ञान इन पांच स्कन्धो का, चक्षु आदि छः इन्द्रिय तथा क्प आदि उनके छः निषय 
ओर विन्नान इन तीन धातुवोंका समावेश होता ह! चिपय में रूपधर्म, चित्तधमं, 
चंत्तधर्म ओर ल्पचित्तविप्रयुक्तं धर्म इन चार संस्कृत--हेतुपरत्ययजन्य धर्मों का 
तथा आका, प्रहिसंख्यानिरोव--प्रज्नापूर्वक निरोध ओौर अप्रतिसंख्यानिरोव - प्रज्ञानिर- 
पक्ष निरोध, इन तीन “असंस्कृतः हितुप्रत्ययाजन्य घर्मो का सन्रिवेदा होता हं ¦ इस 
न्याय में जगत्‌ को त्रंघातुक, संस्कृत तथा असंस्कृत धर्मो का समष्टिरूप, सत्य, प्रत्यक्षवेद्य 
तथा क्षणसङ्खर मान कर अर्हत्‌" पदकी प्राति भौर 'दुःखामावरूप निर्वाण' को मानव- 
जीवन का अन्तिम लक्षय माना गया है 1 

वंमापिक न्याय की विदोष जानकारी के ल्य काध्यायनीपुत्र, वसुबन्धु, स्थिर 
मति, दिङ्नाभ, यदोमित्र॒ तथा सङ्घभद्र प्रभृति बौद्ध विद्रानों के ग्रन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । 

सोत्रान्तिक-- 

इस न्यायमं बुद्ध के सूत्रात्मकं वचनों के यथाश्रूत अर्थं को विशेष महत्व दिया 
जाता है 1 इसकी पदार्थकल्पना वभापिकके समान हीदं भेद कैव इतनाही 
है कि वँभाषिक मत में ज्ञेय गौर ज्ञान दोनों को प्रत्यक्ष माना जाता ह ओौर सौत्रान्तिक 
मत में ज्ञान को प्रत्यक्न तथा ज्ञेय को अतीन्द्रिय एवं ज्ञानानुमेय माना जाता हे । 

सौत्रान्तिकः न्याय का समुचित परिचय प्राप्त करने के च्य कुमारलात, श्रीकाम, 
धर्मत्रात, बुद्धदेव आदि बौद्ध पण्डितो के ग्रन्थों का मनुशीलन करना चाहिये । 


यी 


योगाचार ~ 

इस न्याय में “विज्ञानवाद को दार्शनिक सिद्धान्त के रूपमे मान्यतादी गयी ह । 
विज्ञानवाद के अनुसार “विज्ञान' ही एकमात्र सत्य वस्तु है । चित्त, मन ओौर विज्ञप्ति 
उसी के नामः । विज्ञानके दो मेद हँ प्रवृत्तिविज्ञान गौर आल्यविन्ञान । संसार के 
सम्पूणं न्यवहार प्रवृत्तिविज्ञान से समुढधत होता दँ । “अहम्‌ आकार का ज्ञान आख्य 
विज्ञान ह । आय विज्ञान ही इस मत के अनुसार आत्मा ह 1 दोनों प्रकार के विज्ञान 
स्वध्रकाश एवं क्षणिक दँ । जगत्‌ की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, वह विज्ञान का विवर्त- 
मात्र हं । उसकी केवर व्यावहारिक ही सत्ता हैँ । परमार्थं सत्ता तो केवल विज्ञान की 
ही इई । इध मत के अनुषार अत्मभूत ज्ञानप्रवाह को नितान्त निर्मल बनाना ही मनुष्य 
का मुख्य ओौर अन्तिम व्येय हं 1 

योगाचार न्याय को पूर्णतणा हृदयङ्गम करने के लिये मेत्रेयनाथ, असङ्ख, वसुबन्धु, 
स्थिरमति, दिङ्नाग, शाङ्कुरस्वामो, धर्मपार तथा धर्मकोत्ि आदि बौद्ध पण्डितो के ग्रन्थों 
का परिशील करना चाहिये । 

माध्यमिक- 

माच्यमिक न्याय का दार्शनिक सिद्धान्त है "गून्यवादः 1 इसके अनुसार ज्ञेय ओर 
ज्ञान दोनों ही काल्पनिक दहं । इस मतम एकमात्र पारमार्थिक शून्य दही है ओर 
वह्‌ सत्‌, असत्‌, सदपरत्‌ तथा सदसद्धिलक्षण, इन चार कोट्यो से मुक्त रै । जगत्‌ 
इस “शून्यः का ही विवतं है । विवर्तं का मूल ह संवृतिः जो "अविद्या" ओौर "वासना" के 
नामसे मी अभिहित होती है। इस मत के अनुसार कर्मरूप क्लेशो की निवृत्ति होनें 
पर मनुष्य “निर्वाणः को प्राप्तकर ठीक उसी प्रकार शान्तहो जाताहं जसे तेर ओर 
वत्तौ समास होने पर श्रदीपः । 

दस न्याय के विस्तृत ओर विशद ज्ञान के लिए नागाजुंन, आयंदेव, वुद्ध- 
पालित, भावविवेक, चनरकोर्ति, शान्तिदेव ओर चान्तिरक्षित भादि बौद्ध ताकिकों के 
ग्रन्यो का मघ्ययन करना चाहिये 1 


चारो सम्म्रदाों कौ कतिपय समान मान्यतायं - 
म्रमाण-बौद्न्यायमे दो प्रमाण माने गये हँ-प्रत्यक्ष भौर अनुमान । उनमें भो 
(स्वलक्षण' वस्तु मात्र का ग्राहक होने से केवर “निविकल्पक' प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। .सवि- 
कल्पकः तो नाम, जाति आदि काल्पनिक पदार्थो का ग्राहक होने से गप्रमाण हो ह । 


व्याप्रिं -बौदढन्याय में व्याति का क्षेत्र वंदिक न्याय की अपेक्षा सीमित माना 
गया ह । उसके अनुसार 'तदत्पत्ति' ओर तत्तादात्म्य' ही व्याप्ति के उपजीन्य हैँ । आशय 


क नक) ता्‌, 9 कको 


। 





(7 


यह है कि जिन पदार्थो मेँ परस्पर “कार्यकारणभाव वा ^तादात्म्य' होता है उन्दींमें 
°न्याप्यन्यापकमाव होता हं ।' 


न्याय - वौद्धन्याय मे न्याय-अनुमान वाक्यके दो ही अवयव माने गये हैँ 'उदा- 
हरण' ओौर "उपनयः । ईस अवयवद्रयात्मक न्यायसे ही विद्व की क्षणिकता, विज्ञान- 
मात्रता, पुद्गलनरात्म्य तथा धर्मनैरात्म्य आदि का साधन कर "सर्वेशुन्यताः सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा को गई है । 


सत्ता--वौद्धन्याय में 'अर्थक्रियाकारित्वः को “सत्ता का लक्षण मानकर ओर 
स्थिर पदार्थमें उसे असम्भव वता कर समस्त भावात्मक पदार्थोँको क्षणिक माना 
गया टै । 


सद्धेतु -वौढन्याय मेँ किसी हेतु को सद्धेतुता के लिये उसे पसतत्व, सपक्सत्तव 
ओर विपश्नासत्त्व, इन तीन अनुमापक रूपों से सम्पन्न होना आवदयक माना गया हे । 
गौतमोय न्याय में स्वीकृत अवाधितत्व गौर असत्प्रतिपक्षत्व को अनावद्यक वताया 
गया हं । 


हेत्वाभास-बौदध न्याय में वैशेषिक की भांति तीन ही हेत्वाभास माने गये ह-- 
विरुद्ध, असिद्ध ओर व्यभिचारी । 


कथा-बौद्ध न्यायमं भौ कथा के वाद, जल्प ओौर वितण्डा सेदो का वर्णन किया 
गया हे, किन्तु अन्त में सिद्धान्ततः वादकथा को ही ग्राह्य मान कर जल्प ओौर वितण्डा 
को त्याज्य वताया गया है । कथा के निरूपण कै सन्दर्भ में छल, जाति गौर निग्रहस्थान 
काभो यथोचित प्रतिपादन किया गयाहं। इन विपयोंके बारेमे बौद्ध न्याय के 
मन्तव्य को ठीक ढंग से समञ्चने के लिये उपायहूदय, न्यायविन्दु ओौर वादन्याय भादि 
ग्न्य द्रष्टव्य हं । 


आयंसत्य-वौद्ध न्याय के सभौ साम्प्रदायों मे चार “आयं सत्य" माने गये है- दुःखः 
दुःखसमुदय, दुःखनिरोध भौर दुःखनिरोध का मार्गं । इनमें दुःखसमुदय का अर्थं है-दुःख का 
कारण 1 "मवचक्र' ही दुःख का कारण है । उसका साम्प्रदायिक नाम है श्रतीत्यसमुत्पाद । 
उसके १२ अङ्घ होते ह --अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम-रूप, आयतन, स्पदां, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति-जन्म मौर जरामरण । इनमें प्रथम दो पूवं जन्म से; मध्य 
के आठ वर्तमन जन्मसे तथा अन्तके दो भावी जन्म से सम्बद्ध हैँ । चौथे आर्यसत्य 
को अष्टाङ्गयोग के रूप में वणित किया गया है । उनके नाम हँ - सम्यग्‌ जन्म, सम्यग्‌ 
वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यग्‌ भाजीव, सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
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समाधि । इन योगाद्धों के सेवन से यथार्थं प्रज्ञाका आविर्भाव होताहै ओर उसीसे 
(भव चक्र' का विना होकर “मोक्ष' की परासि टोती हं । 


चार भावनायें- मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के चये चार भावनावों को आवद्यक, 
मानागयाहं। वे ह-- सव कुछ दु खमयदहै, सव क्षणिक ह, सव स्वलक्षणं तथा 
सव शून्य है । -इन भावनावों के अभ्यास से सांसारिक आसक्तिका क्षय होता ओर 
उसके फलस्वरूप मनुष्य मोक्चमार्ग का सफर पथिक वन अपने चरम लक्ष्य “निर्वाणः की 


ओर अग्रसर होता ह! 
नालन्दा विड्वविद्याख्य 


विहारः में 'राजगिरि' के निकट (नालन्दा' मे बौद्धो का अखि भारतीयस्तर का 
एकं महान्‌ विच्वविद्यार्य था जो नालन्दा विद्वविद्याल्य के नामसे ख्यातं था 1 उसके 
सङूचारामों -छात्राल्यों मं तीन सहस्र से अधिक भिक्षु छात्र निवासं करतें थे । उसमें 
रत्नसागर, रत्नोदधि ओर रत्नरज्जक नाम के तौन वड़े विदार पुस्तकाख्य थे जिनमे 
समग्र बौद्ध साहित्य सुरक्षित था 1 इस विदवविद्याख्य को तत्कालीन राजां का पूर्ण 
आश्रय प्राप्त था जिसके फठस्वल्प इस विदवविद्याक्य को दो सौ से अविक ग्राम प्राप्त थे। 
घर्मपाक, चन्द्रपाक, गुणमति, स्थिरमत्ति, प्रभामत्ि, जोवमित्र, ज्ञानचन्द्र, दीरुमद्र, 
कमल्रीर आदि प्राव्यापकों के कारण इस विश्वविद्याख्य की वड़ो प्रतिष्ाथी। यह 
अनुामनतः ४५० ई० स ७५० ई० तक्र उन्नति की पराकाष्ठा पर विद्यमान था। 
वौद्ध न्याय के विकास आर संवर्धन में इसं विदवविद्याखय का महान्‌ योगदान था । 

बोद्ध न्याय मागधो, पारी ओरं संस्कृत इन तीन भाषाओं मं विकसित ओर पल्लवित 
हुआ है अतः विकासक्रम से उसकी जानकारी प्राप्त करने के चयि इन भाषाओंका 
ज्ञान अपेक्षित हे । 


भन = (प ०9 अ, [न ॥ ] ४ 
जनन्याय --जनन्याय की दो घाराये हं श्वेताम्बर' ओौर 'दिगम्बर'। दोना का 
प्रमुख सिद्धान्त द (अनेकान्तवाद' 1 


अनेकान्तवबाद--मनेकान्तवाद का आदाय यहु है कि संसार की प्रत्येक वस्तु 
परस्पर विरुद्ध प्रतोत होने वाले अनन्त वर्माका भिन्नाभिन्न आश्रय हे । वस्तु के सम्बन्व 
मे विभिन्न दर्शनो की जो विभिन्न मान्यताये ह, बपेक्षाभेद-दृध्िमेद से वे सव सत्य ह । 
उनमें किसी एक को यथाथं मानना ओौर अन्यों को अयथा्थं मानना ठीक नहीं हं 1 वस्तु 
को कुछ परिमित रूपों मेँ ही देखना ^नयदृष्टि" हँ श्रमाणदुष्टि' नहीं । (नयदृष्टि का भं 
है "एकाङ्खी दृष्टि” गौर श्रमाणदृष्टि' का अथं ह .सर्वाद्धण दुष्टि' 1 
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नय-- वस्तु को एकान्त भावसे किसी एक ही रूपमे वाङुछही रूपोंमें ग्रहण 
करने वले ज्ञान का नाम हं 'नय' ¦ "नय" के मुख्य दो भेद हैँ -दरव्याधिक ओर पर्यायार्थिक 1 
द्व्याथिक के तीन मेद है- नगम, संग्रह ओर व्यवहार । पययिाधिक नय के चार मेद हं 
नदजुसून, शब्द, समभिरूढ शौर एवम्भूत । सभी द्रव्याधिक्र' नय वस्तु के केवर “सामान्य 
अंशकोही ग्रहण करते हँ । इसी प्रकार सभी “पर्यायःधिक' नय वस्तु के केवल "विरोष' 
अंशको दही ग्रहण करते हैँ । फरतः किसी भी नय से सासान्य--विहेषप उभयात्मक वस्तु 
कै साकल्येन ग्रहण नहीं होता । 

प्रमाण- वस्तुको विविध रूपोंमें ग्रहण करने वे ज्ञानको रमा के अथेमे 
तथा उस ज्ञान के साधन को "प्रमाकरणः के अथं मे श्रमाण' कहा जाता हं । प्रमाणके दो 
मेद हैँ -्रत्यक्षः जौर “परोक्षः । वस्तु को विशद रूप में ग्रहण करने वलि प्रमाण का नाम 
है "प्रत्यक्ष" ओर अस््ट ल्पमें ग्रहण करने वले प्रमाण का नाम ह परोक्षः 1 प्रत्यन्त के 
दो भेद है-साव्यवहारिक मौर पारमाथिक । 'पारमाधथिक' भरत्यक्ष का प्रादु मन आओौर 
इन्द्रिय की सहायता कै विना केवल आत्मशाक्तं से ही सम्पन्न होता हं जव कि “सांव्यव- 
हारिक' प्रत्यक्ष के प्रादुरभावि मे मन, इन्द्रिय मादि वाह्य उपक्ररणों को भौ अपेक्षा होती 
है । परोक्षके दो भेद हैँ--अनुमान ओौर शब्द । अनुमानसे होने वाठे बौध को “अनु- 
मिति तथा शब्द से होने वाले बोघ को शाव्दवोघ' कहा जाता ह । 


सप्रभङ्गी नय-किसी वस्तु के परस्पर विरोधो प्रतोत होने वाके भावामावात्मक्‌ 
दो अंगों का समन्वय वताने के लि ज्नि वाक्यों का प्रयोग होता हं उनकी संख्या सात 
हे उन सातो वाक्यों के समूहकादी नाम ह सप्तभङ्खीनयः । इसीका दूसरा नाम टं। 
स्याद्वादः जिसमे आजकर पूरे जंनदर्यनं का व्यपदेहा होने ल्गाहं। इसे समञ्चन के 
लिये उदाहरण के रूप में निम्न वाक्यों को ल्या जा सकता दं । 

“आत्मा स्याद्‌ अस्ति, स्यान्नास्ति, स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च; स्याद्‌ 


अवक्तव्यः, स्याद्‌ अस्ति च अवक्तन्यश्च, स्यान्नास्ति च अवक्तत्यश्च; स्याद्‌ 


अस्तिच नास्ति च अवक्तव्यश्चः! इन वाक्योंका क्रम से अर्थं यह दहै आत्मा 
का अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, वह्‌ भस्ति, नास्ति उभयात्मक भी हं, उसकी 


वास्तविकता को व्यक्त करनेवाले दाब्द के न होने से वह अवक्तव्य भो हं, वह्‌ अस्ति होकर 
भी अक्तव्य है, नास्ति स्येकर भी अक्तव्य है ओौर वह्‌ अस्ति-नास्ति उभयात्मक होकर भी 
अवक्तन्य हुं । 

इस सपतभङ्खो नय से यह निष्कं निकलता हं कि आत्मा के सम्बन्ध की उक्त सभी 
मान्यतायें दृष्टिभेद से सम्भव ओर सुसद्खत हँ । 





| 


कथा जेनन्याय में भी कथाके तीन मेद बताये गये हँ--वाद, जल्प ओर 
वितण्डा । पर इनमे केवर 'वाद' को हौ उपादेय माना गयाहँ मौर चेष दो को केवल हेय 
ही नहीं कहा गया है अपितु उनका साभिनिवे् खण्डन भौ किय, गया ह । 


छल ओर जाति- इस न्थायमें भो छल ओर जाति का परिचय दिया गया है 


किन्तु वादात्मक कथा के ही उपादेय होने के कारण उनके प्रयोग का साग्रहं निपेध कर 
दिया गयां । 


निग्रहस्थान - ज॑नन्याय मे वैदिकन्थाय ओर वौद्धन्याय के निग्रहस्थानं का खण्डन 
कर अपने ठंग से उनका निरूपण क्रिया गया है ओौर उसके सन्दभं में जय, पराजय के 
निर्णायक तत्त्व का भी प्रतिपादन किया गया है ¦ जेनन्याय में प्रतिवादी को किसी प्रकार 
मक कर देने मात्रसे ही वादो को विजयौ नहीं माना जाता किन्तु जव षह प्रतिवादी 


के विरोधी तर्को का खण्डन कर अपने पक्नको प्रमाणो हारा प्रतिष्ठित करदेताहं तभी 
उसे विजयो समन्ना जाता है 1 


न्यायवाक्य जनन्याय में वैदिक्याय वा वौद्धन्याय के समान न्यायवाक्यो की 
कोई नियत संख्या नहीं मानी गई है किन्तु उपरे प्रतिपाद्य पुरूष को योग्यता पर निर्भर 
क्रिया गया है । अत. इस मत में स्थिति के अनुसार एक से पांच तक न्यायवाक्यो के 
प्रयोग का चित्य माना जाता हैँ । 


सद्धेतु-जैनन्याय मे किसी हेतु की सद्धेतुता के लिये उसे पक्षसत्व, सपक्षसत्व, 
विपक्षासत्त्व, अवाधितत्त्त ओौर असत्प्रतिपक्षत्व, इन पांच रूपों से अथवा आद्य के तन रूपां 


से सम्पन्न होने को आवर्यक नहीं मानो जाता । उसके अनुसार किसी हेतु को सद्धेतु 
होने के ल्ियि उसे साव्य का अविनाभावी होना मात्र पर्याप्त ह । 


हेत्वाभास--इस न्याय में “उवेताम्बर परम्परा मेँ" हेत्वाभास के तीन ही भेद माने 
गये है -विरुढ, असिद्ध तथा व्यभिवार । किन्तु "दिगम्बर परम्परा" में अकफिञिवत्कर' को 
जोड़कर उनकी संख्या चार कर दो गई हं । 


जेनन्यायका तत्त्वज्ञान- 


जनन्याय में कुर सात तत्त्व माने गये है - जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा 
ओौर मोक्ष । 
जीव - जीव वह्‌ है जिसमे उपयोग-बोधन्यापार का उदय हो । बोधब्थापार चैतन्य- 


शक्ति का कार्यं है भौर यह जीव में स्वाभाविक ह । जीव की संख्या अनन्त ह ओौर उसका 
परिमाण देहन्यापी हं । 


[व 


अजीव- जिसने वोचन्यापार की उत्पादिका चैतन्यशक्ति नहीं होती बह अजीव 
कहा जाता है । उसके दो भेद हैँ “अस्तिकायः मौर (मनस्तिकाय ' । अस्तिकायर्प अजीव के 
चार मेद ह-घर्मास्तिक्राय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय मौर पुद्गकास्तिकाय । “अस्ति- 
कायः का अर्थ ह प्रदेशसमूह" तया “अवयवसमूह" । प्रथम में घर्म, मघमं भौर आकाड का 
तथा दूसरे में पुद्गल्यो का समावेद होता है । पदार्थो की गति के निमित्तमूत द्रव्य को धर्म, 
उनकी स्थिति के निमित्तभूत द्रव्य को “अवरम उन्हं स्यान देने के निमित्तभूत द्रव्य को 
"आकाशः तथा जीवन-मरण के निमित्तमूत द्रव्य को “पुद्गरू' कहा जाता ह । “अनस्ति- 
कायकाएक ही भेद ह ओौर वह्‌ ह कालः । 

आसव -जीव को कर्मवन्धन मे डालने वाके जीवव्यापार को आस्रव कटा जाता 
है । वह मन, वाक्‌ ओर काय से जनित होने के कारण त्रिविव माना जाता हं । ' 

वन्ध-आत्मप्रदेशों के साथ कर्मपुद्गखो के सम्बन्व का नाम हं “वन्व' । वह मिथ्या- 
दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय गौर योग इन पांच हेतुवों से उत्पन्न होता है । 

संवर - मन, वचन ओर शरीर को कुत्सित प्रवृत्तियों के निरोध का नाम हुं संवरः । 


निजेरा - तप, संयम मादि के सेवन से चिरसच्नित शुभ-मञुभ कर्मो के आंशिक 
विना को "निर्जरा" कहा जाता ह । ¦ 

मोक्ष - समस्त कर्मबन्धनो के आत्यन्तिक विनाश का नाम है “मोक्ष ओर उसका 
उभय है- सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्य का सतत सेवन । 

जनन्यायकी विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी के चयि उमास्वाति, कुन्दकरन्दाचारय, 
समन्तभद्र, सिद्धदर्शन, अकलङ्क, वादिराजसूरि, देवसूरि, हेमचन्द्र, मट्किपेणसुरि ओर 
यदोविजय आदि जंन विद्वानों के ग्रन्थों का अध्ययन भवदयक हं । 


तकभाषा की प्रस्तुत व्याख्या क्यों ङिखी गई ? 


तर्कभाषाः की प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या किखने के करई कारण हँ । एक तो यह्‌ कि 
यह्‌ ग्रन्थ न्याय मौर वंरोषिक द॑र्शन के प्रतिपाद्य विषयों का ज्ञान कराने वाली अपने ठंग 
की अनुपम पुस्तकं ह 1 अकेञे इसके अव्ययन से दोनों शास्त्रों का समीचीन परिचय प्रास्त 
हो जाताहै। दूसरा कारण यह कि इस पुस्तक की जितनौ भो व्याख्याय दै, जिनका 
उल्लेख पटहे किया जा चुका है, वह सव अनेक स्यानों मेँ अपूर्णं एवं अप्यसि हँ । मूल- 
ग्रन्थ में एेसे कई स्थल हँ जिनका यथेष्ट मर्मज्ञान उन न्याख्याग्रन्थो से नहीं हो पाता । 
अतः एसे स्थलों को दुष्ट मे रख कर उनकी सुबोधता के सम्पादना्थं एक नये व्याख्या- 
ग्रन्थ को भावर्यकता थी । तीसरा कारण यह कि देश कौ अनेक परीक्षावों में पाठयग्नन्थः 
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कै रूपमे निर्धारित होने के रण रसक्रा पठन-पाठन वड़ी मात्रा मेहो रहा है किन्तु उस 
पर्‌ इधर नये लेको राजो कंडं व्याख्याय लिती गई हँ उनमे अनेकत्र अस्पष्टता 
तोही. साधी कृ उटियां मी हैं । अततः यथा्तम्भव उनसे मुक्तं व्याख्या को रचना 
अत्यावस्यङू थी जिसने अध्येतः के अस्पष्ट गौर तुदिपूर्णं विषयज्ञानं के अर्जनक्डेल का 
परिहार ष्टौ सके । चौथा कारण यह दहै क्रि संस्कृतग्रन्थ के निष्ठावान्‌, यशस्वी प्रकारक 
“मोतीलार षनारसोदास, दिल्ली जिसको एकं शच्छी शाखा वाराणसी सें रह्‌ संस्कृत- 
वार्मयक्ती स्तुत्य सेवा कर रहौ हं, के वर्तमान कर्णघ।र खाका श्रौसुन्दराङ तश्रा 
श्रीशान्तिलार क प्रेरणा, जिसने सुश्च प्रस्नृत भ्रन्थ की एक हिन्दी व्याख्या छिखने को 
विवेश किया । 

उक्तं कारणों मे यष्ट व्याद्या प्रस्तुत की गई हं । इसमें यथासम्भवं मूलग्रन्थ के 
अत्येक स्थल का पर्याप्त स्पर्ीकरण किया गयां है ओर यथपक्ष कुछ विस्तृतं विवेचन 
तथा अनेकत्र अनेक विषयों के सम्बन्ध मे धन्य दर्शनों के दृष्टिकोण का सन्निवेश किया 
गयाहे इस वात काप्‌ दा प्रयत्न करिया गयः है कि प्रतिपाद्य विषय का विश्द विवेचन 
हो किन्तु विशदीकरण के व्रयास मं वह भाषा्ेथिल्य न आने पाये जिसके कारण वहा 
आधुनिक व्याख्याग्रन्थो में अनजःने दिषयत्षम्बन्धो बरुटियां स्थान पा जाती है । 

मुञ्ञे वड़ो प्रसन्नता होगी ` शौर सम्भवत्तः दार्शनिक विषयों पर अन्य हिन्दी भ्रन्थों 
को लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी, यदि मेरे इस र्वु प्रयास से विद्वानों को कृष मलस्तोषप 
ओर विद्यार्थियों को कुछ अपेत्तित अर्थवोध सम्भव हो सका । 


"~ 





/ ठ. 
4९. 


[ क 


सलश्रन्थ छ विधय ची 


विषय <° 

ग्न्थरचना ऊ प्रयोजन तथा उसक्तो प्रतिज्ञा 
न्याय शास्त > प्रमाण आदि १६ पदाथं एवं लास्व को तिविध प्रवृत्ति 

उदे, लक्षण, परीक्षा का निवंचन ४-५ 

[ अभ्राणपदाथं : प्र° १८-६२ ] 
प्रमाण का छश्चषण १८ 
प्रमा का कछक्षण ९ 
करण का छक्षण २७ 
कारण का लक्षण २६ 
कारणत्व ओौर कार्यत्व का लक्षण २३ 
कारण के व्यतिरेकघटित लक्षण का खण्डन ३५ 
कारणं के भेद । रेन 
अयुतसिद्ध का कक्षण ओर उदाहरण ४०-४५ 
समवायिकारण का लक्षण ओर उदाहरण ४७ 
द्रव्य के स्वगत गुण के प्रत्ति कारणता पर आक्षेप तथा उसका परिहार ४८-४६ 
द्रव्य का लक्षणं ओर उसकी परीक्षा ५० 
असपवायिक्रारण का कछक्षण तथा उदाहरण ५.२ 
निमित्तक्नारण क छश्चम्‌ तथा उडाहुरण ५६ 
प्रमाण के ˆअनधिगतार्थंगन्तृत्वः लक्षण का खण्डन ५८ 
[ प्रत्यक्षनिल्पण : प्र &४-१०५ ] 

प्रत्यक्ष का क्षण ओर विभाग ६४ 
प्रत्यक्ष प्रमा ओर उसके करण के तीन स्वरूप ओर तीन करण ६&४-७७ 
इन्द्रियसन्तिकर्ध् के छः भेद ओर उनके उदाहरण ७९-८४ 





२8. 


९५९. 
=. 


२४. 
२५. 


२६. 


२८. 


२६. 
२३०. 
२९१. 
२२. 


२३. 
२४. 
३९. 
२६. 
२७. 


२८. 


[ ४८ | 


विषय प्र० 
सविकल्पक के प्रत्यक्षत्व के सम्भन्व में आक्षेप ओर उसका समाधान १०१५. 


[ अलुमाननिरूपण : प्र° १०५-१३१ ] 





अनुमान का क्षण १०५. 
लिङ्खपरामशं गौर व्याप्ति के लक्षण १०६ 
व्याप्ति के अनौपाचिकत्व लक्षण के प्रसंग मे उपाधि का लक्षण ओौर 
उदाहरण ्‌ १०७-१०८ 
त्रिविच लिङ्खज्ञान १११ 
प्रथम लिङ्खज्ञान के अनुमानत्व का खण्डन ओौर तृतीय लिङ्खपरामशं के 3 
अनुमानत्व को स्थापना ९.९९ 
स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान ११२-११३ 
अन्वयन्याप्ि ओौर ग्यतिरेकव्यास्ि ६१५. 
अन्वयन्यतिरेकी, केवरूग्यत्तिरेकी ओर केवलान्वयी हेतु तथा उनके 
गमकतीौपयिक रूप ११७-१२२ 
अनुमान के दो गङ्ख व्याप्ति ओौर पक्षधर्मता १२० 
पक्ष, सपक्ष मौर विपक्ष के लक्षण गौर उदाहरण १२२ 
हेत्वाभास के लक्षण ओर उसके पांच भेद १२५. 
असिद्ध के तोन भेद आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध 
तथा उनके उदाहरण १२५. 
व्याप्यत्वासिद्ध के दो भेद, दंविघ्य का कारण गौर उदाहरण १२५ 
विरुद्ध १३१ 
अनेकान्तिक के तीन भेद ओर उनके उदाहरण १३१ 
प्रकरणसम के लक्षण गौर उदाहरण १२१ 
कारात्ययापदिष्ट के लक्षण ओर उदाहरण १३१ 


[ उपमाननिरूपण ¦ पर १४३ ] 
उपमान प्रमाण १४ 





४२. 


४३२. 


६. 


1 4 ४ 
४६९. 
४७, 


॥.1 प्न >| 


४९. 
°. 


५२१. 
५२. 


[< 


विषय प 
[ शब्द्निरूपण : प° १४९. | 
रब्दप्रमाण, आप्त तथा वाक्य के लक्षण १४९ 
ाब्दवोव के कारण १४९-१५२ 


पद का लक्षण त॒था पदज्ञान भौर वाक्यज्ञान को अनुपपत्ति को शंका 


ओर उसका समाधान १५३-१५४ 


[ अथाौपत्तिनिरूपण : प्र १७१-१७२ ] 
अर्थापत्ति के पृथक्‌ प्रामाण्य को परोक्षा ओर केवकव्यतिरेको अनुमान 
मे उसका अन्तर्भाव १७१-१७२ 
[ अभावनिरूपण : प्र° १७३-१७६ ] 
अभाव के प्रमाणत्व का खण्डनं १७३ 
अभाव के इन्द्ियग्राह्यत्व पर आक्षेप ओर उसका परिहार १७४-१७६ 


[ प्रामाण्यनिूपण : प्र° १८७-१९६ ] 


प्रामाण्य के स्वतस्त्व भोर परतस्त्व का विचार १८७-१६६ 
ज्ञातता के पदार्थान्तरत्व का खण्डन अौर विषयतारूपत्व का समर्थन १६०-१६ २ 
ज्ञातता के प्रामाण्यानुमापकत्व का खण्डन १६३ 
मानस पत्यक्ष से ज्ञान के तथा अनुमान से प्रामाण्यके ज्ञान का 

समथन १६५-१९६ 


[ म्रमेयनिरूपण : प° १९.८-३६३ | 


पमेय के वारहु भेद १९० 

आत्मा का लक्षण धौर मानसप्रत्यक्न तथा अनुमान से उसकी सिद्धि 

का समयन ॑ १६० 

शरीरके दो रक्षण ₹२२९१ 

इन्द्रिय के लक्षण भौर भेद २२४ 
1 


"ॐ क वा = क क - ` 


५३. 
४. 
५५. 
£. 
७. 
चप. 
४५९. 
६०. 
६१. 
-^६२. 
६३. 
६४. 


६६. 
& ७. 
६८. 
६६. 


७ (4 नि 
७२. 
७३. 


७४. 


७६. 
७७. 


५५. 


[कि | 
विषय 
घ्राण भादि पांच बाह्य इन्द्रियों का निरूपण 


"1 ॐ 
२२७ २३२ 


मन के इन्द्रियत्वं का समर्थन ओर ज्ञानेन्द्ियों मे प्रमाणत्व का प्रतिपादन २३३ 


अर्थं के द्रव्यादि छः भेद 

द्रव्य का लक्षण ओौर उसके पृथ्वी आदि नव भेद 

पृथ्वो निरूपण 

जलनिरूपण 

तेज का निरूपण 

वायुनिरूपण 

कार्यद्रन्यों को उत्पत्ति गौर उनके विनाश का क्रम 
परमाणुनिरूपण 

द्चणुक गौर व्यणुकं की उत्पत्ति का निरूपण 
धाकाडनिरूपण गौर राब्द से आकादा के अनुमान फी प्रक्रिया 


काटखनिरूप्रण तथा परत्व-ञ्येष्ठत्व ओर अपरत्व-कनिष्ठत्व भै उसके 
अनुमान की विधि 


दिक्‌ का निरूपण तथा दुरत्व, समोप्य से उसके नुमान फो विवि 
आत्मा का पुनः निरूपण 

मन का पुनः निरूपण 

गुण का लक्षण ओर उसके चौबीस भेदः 

कमं भौर सामान्य 

विष 

समवाय 

अवयवो 

अभाव 

वाह्या्थ-ज्ञानभिन्न अर्थं का उपपादन 

नुद्धि भौर उसके भेद तथा उन सभी के लक्षण. 
ज्ञान को निराकारता का उपपादन 


+ 


२२५ 
२३२९ 
२४२ 
२.४.७५ 


२.४९ 


२५५ 


| २५८-२६० 


२६२ 
२६४-२६५ 
२६८ 


२७३ 
२७६ 
२८२ 
२८३ 
२८४-३२७ 
२२६-३३५ 
३२६ 
३३८ 
२२३८ 
२२६-३४५. 
३४५ 


` ३४८-३५५ 


२५७ 





। 
॥ 


| 





(१५५६) 


ऋ० ` विषय 


७८-७९-८०. मन, प्रवृत्ति ओर दोष 
८२-८२-८३. प्रेत्यभाव, फल ओर दुःख 
८४. अपवग ओर उसका साधन 

८५. संशय 

८६-८७. प्रयोजन ओर दुष्टान्त 

८८. सिद्धान्त 


` ८६. अवयव 


€०9. तकरं 

६ १-६२-६ ३-६४. निर्णय, वाद, जल्प ओर वितण्डा 
५ हेत्वाभास | 

६६. छक 1 

६६. जाति 

&७. निग्रहस्थान 


कैः = 


9 > 
` * भन्नीती 


ह ४ 9 क , |, » च 








प© 
२५८ 
३६० 
२३६१-२६३ 
२६६-३६७ 
२३५७० 
२७१ 
२७६३ 
२७५-३७७ 
२७७ 
२७६-३६ ४ 
२९१५ 
२६६ 


२६६ 





+ 


व्याख्यागत विषयो को घरची 


[ प्रारम्भिक पद्य ] 
वार शब्द का प्रसिद्ध अर्थं गौर प्रकृतोपयोगो अर्थं १, अक्स शन्द का अथं ओर 


` उसके प्रयोग का प्रयोजन १, न्याय को परिभाषा १-२, युक्ति का लक्षण ओौर उसको 


प्रमाणसहकारिता ३, म्रन्थके तर्कमापा' नाम की अन्वर्थता ३, मयाः चखब्दसे 
तकंमापाकारके वोध की विधि ४, ग्रन्थनिर्माणके पूर्वं ग्रन्थ में “एतत्‌ शब्द के 
प्रयोग की उपपत्ति ४, उदे; लक्षण गौर परीक्षा, उदेशलक्षण के समस्त पदों 
का कृत्य ५-६, अनुवन्ध का लक्षण, उसके चार मेद-विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन ओर 
अधिकारी &-८, । 


 कक्षण |] 

लक्षण का लक्षण ९, लक्षण के तीन दोप अन्यापि, अतिन्यात्ि ओर असम्भव का 
निरूपण &-१०, लक्षण के अन्य चार दोप आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक ओर अप्रसिद्धि 
का निरूपण ६०-११, लक्षण के प्रयोजन व्यावृत्ति ओर व्यवहार १२-६३ । लक्षण के 
अनग्यासि आदि दोषों का हेतुदोषत्व ओर उसका वीज १२-१३, परीक्षा का निर्वचन १४, 
शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति को उपयोगिता १४, शास्त्र को चौथी प्रवृत्ति विभाग के 
सम्बन्ध मे विभिन्न विद्रानों के मतो की आलोचना ओर प्रवृत्ति के त्रैविघ्य का प्रतिपादन 
१५-१६, आचार्य श्रीवर दारा प्रवृत्ति के त्रंविघ्य की आखोचना ओौर प्रवृत्ति के दरविघ्य- 
समर्थन को समीक्षा । 


[ प्रमाणपदाथं ] 
प्रामापसामान्य के लक्षण की आवदयकता तथा न्यायसूत्र मे उसके स्वतन्त्र कथन 


न करने गौर तर्कभाषा में उसका स्वतन्त्र कथन करने का अभिप्राय १८-१९., “यथार्था 


नुभवः प्रमा इस लक्षण का पदकृत्य ओर प्रसङ्ग से संशय, विपर्यय ओौर तकं का 
` निरूपण १९-२२, प्रमाणलक्षण मेँ यथार्थपद देने पर संशाय, विपर्यय भौर तकं तीनों मं 
अतिन्यापिप्रदर्शन का प्रयोजन २२-२३, अनुभव का निर्वचन, २३-२४, ज्ञान गौर उसके 
। भेद, २४ स्मृति के दो लक्षण भौर उनके पदकृत्य २४-२५, । 
प्रत्यभिज्ञा स्मरण न होकर शुद्ध अनुभव क्यों १ २५; प्रत्यभिज्ञा तुतीय स्पशं के 
समान ज्ञान का तृतीय भेद हं इस मत का प्रतिपादन २५-२६. स्मृति के दो मेद-अप्रमुष्ट- 
विषया ओौर प्रमुष्टविषया २६, अनुभव का लक्षण ओौर उसका भेद २६-२७ । 


4 । 
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करण के “साधकतमं करणम्‌" लक्षण का निर्वचन २७; साधारण कारण गौर 
भसाघधारण कारण का वर्णन २७, करण के “न्यापारवद्‌ मसाधारणं कारणम्‌ करणम्‌, 


लक्षण का विशद विवेचन रेट, प्रमाणलक्षण के प्रसद्खमे कारण का लक्षण बताने 
का प्रयोजन २६ ॥ 


^ [ कारण ] 


कारणलक्षण के “्पूर्वभावः'' अंश की व्याख्या २९-३०, कारणलक्षण के “"नियतः? 
अंश की व्याख्या ३ ?, लक्षण के अनन्यथासिद्ध अंश की व्याख्या ३ १-३२, अन्यथासिद्ध के 
लक्षण ओर उसके५ मेदोंका विस्तृत सोदाहरण विवेचन ३२-३५। 


कारण के अन्वयन्यतिरेकघटित लक्षण के मूलोक्तं खण्डन का उपपादन ३५-३६, 
कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कारणता का व्यतिरेकमात्रचटित लक्षण ३६, कारणता 
को व्यतिरेकतन्त्रता मे उदयनाचायंद्रारा प्रदशित दोष ३७, व्यत्िरेकधरित कारण- 
लक्षण के मूलोक्तं खण्डन को समीक्षा ३७ ३८, कारण का विभाग कारणता के विभाग 
पर ही आश्रित हं इस तथ्य का प्रतिपादन ३८-३६. । 


[ अयुतसिद्ध 1 
अयुतसिद्ध शब्द ॒का व्युत्पत्तिकम्य अर्थं ओर उसका लक्षण ४०-४१, “ययोः मघ्ये 
एक अविनशइयद्‌ अपराध्ितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ अयुतसिद्ध के इस मूलोक्तं 
लक्षण के प्रत्येक पद का विस्तृत प्रयोजन तथा अविनश्यद्‌ शब्द के निष्कृष्ट अर्थं का 
निरूपण ४१-४५ अयुतसिद्ध के लक्षणम संख्यारूप द्वित्व का नहीं किन्तु वुद्धिविहेष- 
विषयत्वरूप द्वित्व का प्रवेश उचित ह, इसका प्रतिपादन ४५, अवयव-अवयवी, गुण~ 
गुणी आदि के अयुतसिद्धत्व का उपपादन ४५-४७ । 


समवायिकारण का लक्षण ओौर उसके दो लक्ष्य दिखलाने का प्रयोजन ४७-४८, 
द्रव्य मे गुण के समवायिकारणत्व की अनुपपत्ति को शंका ओौर समाधान ८७-४०, द्रव्य 
केदो लक्षणों का शंका-समाधान के साथ समर्थन ५१, असमवायिकारण का खक्षण ओर 
सके सम्पूणं पदों का विस्तृत प्रयोजन ५२-५२, असमवायिकारण के दो उदाहरण प्रदशित 
कृरनें का अभिप्राय ५४-५५, निमित्त कारण का विशद निरूपण ५६, ““अनधिगतार्थंगन्तृ 
रमाणम्‌" इस शास्त्रान्तरीय प्रमाणलक्षण का शंका-समाधानपूवंक खण्डन ५८-६०, 
अनुभव ओर स्मृति के समान रूप से यथार्थं होते हए भो स्मृति को प्रमा न मानने के 
वाचस्पतिमिश्र-द्ारा कथित कारण का समर्थन ६०-६१, तर्कभाषाकार मौर वाचस्पति 
मिश्च के प्रमालक्षणों की तुलना ६२ 1 
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“यथार्थानुभवः प्रमा” ““अनविगतार्थगन्तृ प्रमा इन लक्षणों को तुलना ६२, 
प्रमा को उत्पत्ति मेँ समान उपयोगिता होने पर भी क्यों इन्द्रियादि हौ प्रमाण कहे जाते 
है ओर प्रमाता आदि प्रमाण नहीं कटे जाते इस तथ्य का निरूपण ६३, करण के ग्रन्थोक्त 
लक्षणों की शपूर्णता तथा उसकी उचित परिभाषा £ ३-६४, इन्द्रियजन्य प्रमा को 
ही साक्षात्कार कह्ने शौर बन्य प्रमा को साक्षात्कार न कहने का रहस्य &४-६१५, 
प्रमासे वस्तुग्रहण के किए भपेक्षित विभिन्न प्रमा ओर वस्तु के सामोप्य का उपपादन ६५; 
भ्रमा ओौर प्रमाकरण में व्युत्पत्तिमेदसे प्रमाण दान्द का प्रयोग ६६। 


[ भ्त्यक्ष | 

परत्यक्न प्रमा, प्रत्यक्न प्रमाण, प्रत्यक्ष विषय, इन तीन भिन्न वस्तुओं में व्पत्पत्तिमेद से 
प्रत्यक्ष चन्द का प्रयोग ६६, प्रत्यक्ष के अवान्तरभेद के बोघक सविकल्पक ओौर निवि- 
कल्पक शब्द को व्युत्पत्ति तथा उनका निरूपण ६६-६७, अवोध वालको भौर गृगे 
व्यक्तियों का ज्ञान ओौर निविकलत्पक ज्ञान का आंशिक साम्य ६७-६ ८, निविकल्पक ज्ञान 
की सत्ता में प्रमाण ६७-६८, निधिकल्पक प्रत्यक्ष के विषय ६६ -७०, निविकल्पक ज्ञान 
के चार खक्षण ७०, निविकल्पक प्रमा है या नहीं ? इसकी परीक्षा ७०-७२, निविकल्पक 
पत्यश्न के सम्बन्ध में बौद्ध, जन, अद्रेत वेदान्त ओर विशिष्टाद्रेत वेदान्त के मत ओर उनका 
परस्पर सामञ्जस्य ७२-७३, निविकल्पक प्रत्प्रक्न की नरसिहाकारता-निविकल्पक के दो 
मेद विशुद्ध गौर मिश्र ७३-ॐ४, मिश्र निविकल्पक के दो विषय आन्तर भौर वाह्य 
७४-७५, नि विकल्पक ज्ञान के दो मेद अनुभव ओौर स्मृति ७५, 


प्रत्यक्षप्रमाण के ३ मेद गौर उनके ३ व्यापार गौर तीन फलक ७५-७८, अवान्तर 
व्यापार-कारण का प्राण ७८-७६ । 


{ सननिकषं ] 


इन्द्रियार्थ सन्तिकर्धं के ६ भेद तथा विशेषणविरोष्यभाव सन्निकर्षं का अर्थं ओर 
उसके अनेक भेद ७६-८०, दूर से वस्तु के परिमाण आदि की भप्रत्यक्षता कौ 
उपपत्ति के लिए प्रत्यक्ष के प्रति कारण माने जाने वाञे इन्द्रिय के चार सन्तिकषं ८१, 
विशेषणविशेष्यभाव सक्षिकषं से मभाव ओर समवाय के. ग्रहण की विधि ८२-८५, 


सिकर्षं के रौ किक अलौकिक भेद ८६, अलौकिक सन्निकर्ष के ३ मेद ८६, सामान्यलक्षण 


सन्निकर्षं का स्वरूप सामान्य ओर सामान्यज्ञान तथा उसको प्रतियोगिता मौर अनुयोगिता 
के नियामक सम्बन्ध ८६-८=८, सामान्यज्ञानरूप सामान्यलक्षण स्िकषं के सम्बन्ध में 
प्राचीन गौर नवीन मत तथा उनके गौचित्य-अनौचित्य का विवेचन ८८-८६, साम्य 
लक्षण सन्निकषं की साघक युक्तियां तथा उसके सम्बन्ध मं रघुनाथ शिरोमणि गौर 


[| 


पक्षघर मिश्र का मतभेद ६ ०~-९२, ज्ञानलक्षण सिकषं का स्वरूप, प्रयोजन भौर उसकी 
रतियोगिता-अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध € २-€३, सामान्यलक्षण भौर ज्ञानलक्षण 
का परस्पर भेद ६३, योगज सन्निकर्षं का स्वरूप, उसकी आवक्यकता ओर उसकी प्रति- 
योगिता ओर अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध गौर उसके भेद €४-६५, अखौकिक 
सन्निकर्ष ओर तकभापषाकार € ५, विषय के साथ इन्द्रिसन्निकषं की विधि ९ ५-६६। 


म्रत्यक्ष के सम्बन्ध मे अन्यदशंनों के मत- 
सांख्यमत € ६-१००, अद्रतवेदान्तमत १००-१० १, बौद्धमत १०१-१०५., प्रसंगत 
जाति ओर अपोह के सम्बन्व मे न्याय-वंशेषिक ओौर बौद्धदरान के विचार १०२-१०५। 


| अच्तुमान ] 


लिङ्क परामर्शं के ३ भेद ओौर उनके उदाहरण १०५- १०७, हेतु के साथ साध्य 
के स्वाभाविकसम्बन्धः को व्यासिरूपता तथा व्याप्तिग्राहुक उपाय १०७-*१०, तृतीय 
जिङ्क परामर्शं को अनुमिति के प्रति कारण मानने मे युक्ति १११-११ स्वार्थानुमान 
११३, परार्थानुमान, उसके प्रतिज्ञा आदि ५ अवयव ओौर उनकी उपयोगिता ११४-११५। 


अन्वयन्यतिरेको हेतु, अन्वयव्याप्ति ओर व्यतिरेकन्याप्ि के लक्षण ११५-११८; 
केवलन्यतिरेकी हेतु ओर उसके उदाहरण ११८-१ ९०, केवलान्वयी हेतु ओर उसके 
उदाहरण १२०-१२१, अन्वयग्यतिरेकी, केवङ्न्यतिरेकी भौर केवलान्वयी दहेतु को 
अनुमापकता के प्रयोजक रूप १२१-१२२, अनुमान के दो अंग व्याप्ति भौर पक्षधर्मता 
१२२, पक्ष, सपक्ष भौर विपक्ष १२२-१२३ । 


अन्वयन्यतिरेकी, केवकान्वयी ओर केवन्यतिरेकी हेतु के सम्बन्ध में प्रसिद्ध तीन 
मत-उदयनाचायं के अनुसार व्यि ग्राहक सहचार के भेदसे हेतुका भेद १२३, 
गंगेशोपाघ्याय के मत से व्यापि के भमेदसेहेतु का भेद १२४, दीधितिकार रघुनाथ के 
मत से साघ्यकेमेदसेदहेतु का मेद १२४-१२५ तर्कभाषाकार के मत से दृष्टान्तभेद से 
हेतुभेद १२६। 


[ हेत्वाभासं ] 


व्युत्पत्तिमेद से . दुष्टहेतु ओर हेतुगत दोष में हेत्वाभास शब्द का प्रयोग १२६, 
हेत्वाभास के ५. भेद, भसिद्ध के ३ भेद आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध भौर ग्याप्यत्वासिद्ध के 
लक्षण ओर उदाहरण १२६-१२७। 

व्याप्यत्वासिद्ध के दो कारण- व्यापि ग्राहक प्रमाण का अभाव ओौर उपाधियुक्तता 
१२७, प्रथम कारण से होने वाङे व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण १२७, क्षणिकत्न के अनुमान 
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मे सत्त्वहेतु व्याति प्राहक प्रमाण के अभाव से व्याप्यत्वासिद्ध है मथवा उपाधियुक्त होने से ? 
इस वात का न्याय गौर वौद्धमतों के अनुसार विशद विवेचन १२७-१२९. दूसरे 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण १२९-१३०, व्याप्यत्वासिद्ध के जन्य उदाहरण १३०-१३१, 
विरद --१३१-१३२। 


अनेकान्तिकि १३२, साधारण अनेकान्तिकि गौर असाधारण अनकान्तिकं तथा 
अनुपसहारी के विषय में तकभाषाकार के दृष्टिकोण कौ सूचना १३२-१३३ । 


श्रकरणसम' का अर्थं, लक्षण, उदाहरण ओौर नामान्तर १३३-१३४, कारात्ययादिष्ट 
दन्द का अथं उसका लक्षण, उदाहरण ओौर नामान्तर १३४, हेत्वाभास के विभाग के 
सम्वन्य में विश्लेष ज्ञातव्य १३४-१३१५ । 


अनुमान का प्रामाण्य- अनुमान के अप्रमाणत्व पक्ष का उपपादन, खण्डन ओर 
अनेक युक्तियों से उसके प्रमाण त्व का समर्थन १३५-१३८ । 


अनुमान के भेद-अनुमानभेद के सम्बन्ध मे दार्शनिकों को दो प्रसिद्ध परम्पराएं तथा 
उनमें वाचस्पति मिश्च दवारा सामंजस्य का स्थापन १२३८१४०, अनुमान भेद के सम्बन्ध 
मे तकभाषाकार का मत १४१, परार्थानुमान के सम्बन्ध में न्याय-वेगेषिक, मोमांसा, 
वेदान्त, बौद्ध मौर जैन के मत १४१-१४२ । 

गमकतौपयिकरूप १४२ । 


हेत्वाभास के विषय में न्याय ओर वैदोपिक के मत १४२ । 
| उपमान | 


उपमानप्रमाण के सम्बन्धमें न्याय ओौर वंशोषिक दर्दनके दुर्टिमेदके कारण का 
विवेचन ओर उसके प्रामाण्य का प्रतिष्ठापन १४२-१४७, उपमान प्रमाण का 
क्षत्र १४७-१४६ । 


| शब्दभ्रमाण | 

राब्दप्रमाण का लक्षण गौर पदक्ृत्य १४६-१५०, पद ओर वाक्य की परिभाषा 
१५०-१५४, वर्णं के क्षणिक होने से पद ओौर वाक्य के ज्ञान को अनुपपत्तिको शंका 
ओर उसका विस्तृत समाधान १५४-१५७, शब्दप्रामाण्य के विषय में विभिन्न ददनों के 
मत ओर उनकी समीक्षा १५७-१६१, शाब्दबोध को कारणसामग्री १६१-१६ , 
पद-पदार्थ के सम्बन्ध के विषय मे विभिन्न शास्त्रोको दुष्टां १६२-१६५, शब्द के 
शक्यार्थ के स्वरूप के विषय में विभिन्न ददानो के मत॒ भौर उनकी समीक्षा १६५-१६७, 
अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद १६७-१६८, शन्दार्थसम्बन्धज्ञान के 
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साधन १६०८-१६६., शक्ति के आश्चय का निरूपण गौर उस सम्बन्ध में विभिन्न 
मत॒ १६६-१७१ 1 

अर्थापत्ति प्रमाण के सम्बन्व में न्याय, मीमांसा भादि दर्शनो को मान्यताये १७१-१७३, 

अमाव के प्रमाणत्व पक्त का उपपादन ओर खण्डन १७३-१७४, मभाव के साथ 
इन्द्रियसल्लिकर्षं॑का उपपादन ओर उसके विदोषण-विहोष्यभावस्वरूप का विशद 
विवेचन १७४-१८०, एेतिह्य, सम्भव ओौर चेष्टा के प्रमाणान्तरत्व का खण्डन १८६ । 

॥ प्रामाण्यवाद्‌ 1 

प्रामाण्य के ज्ञान के सम्बन्ध मे न्यायमत, मीमांसा के विभिन्न मत, सांख्यमतः 
वौदधमत गौर जनमत का प्रतिपादन १८१-१८७, कूमारिक के मतानुसार ज्ञातता कौ 
स्थापना ओर न्यायमत से उसका खण्डन १८७-१६५, न्यायमत से प्रामाण्य के ग्राहक 
केवलन्यतिरेकी भौर अन्वयव्यतिरेकौ अनुमानो का प्रतिपादन १६६५-१९७ । 


[ प्रमेय 1 

प्रमेय के बारह मेद तथा प्रत्यक्ष भौर अनुमान प्रमाणसे आत्मा का 

साधन १६८-२०३ । 
[ आतमा का परिमाणं ] 

आत्मा के परिमाण के विषय में न्यायवेज्ेषिक मत ओर उसमे सम्भावित दोषों का 
उपपादन ओर उनका परिहार २०४-२०८, जनमत २०८-२०६., वेदान्तमत २०६-२१०। 

ईश्वरनिख्पण, ईइवर के सम्बन्व में अन्य दर्ानों क मत २१०-२२० । 

दारीर के विभिन्न खक्षण ओौर उसके सम्बन्ध मे अन्य अवद्य ज्ञातन्य 


वातं २२१-२२४ 1 
इन्द्रि का खक्षण ओर उसके विषय में अनेक अवश्य ज्ञातग्य बातें २२४-२२७ 


घ्राणेन्िय तथा उसके रक्षण के पदकृत्यों पर विशिष्ट बिचार २२-२२९, रनेन्द्रिय ` 


२२६-२३१, चक्षु इन्द्रिय २३१, त्वक्‌ इन्द्रिय २३२; श्रोत्र इन्द्रिय २२३२२३३, मन 
२३३-२३४, इन्द्रियो मे प्रमाण २२३४-२३५ । 
[ अथं | 

त्यायववं्ेषिक मतो में घथं का स्वरूप २३५-२३६, तकंभाषाकार के मतसे 

अथं का स्वरूप २३६, वंशेषिक के सप्त पदार्थं ओर न्याय के १६ पदार्थं को 

मान्यतागों का सहेतुक प्रतिपादन २३६-२३७, चार विद्या्ये ओर उसके प्रस्थान 


२३७-२३८ । 
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[ ५६ | 


[ द्रव्य | 

द्रव्यके लक्षण ओर भेद २३६-२४०, तम के विषयमे मीमांसकमत ओौर 
नैयायिकमत २४०-२४२, पुथ्वीनिरूपण २४२-२४३ समस्त पृथ्वौपर पाक का प्रभाव 
२४४, पीलुपाक ओौर पिठरपाक का मनोरम स्पष्टीकरण २४४-२४७, जलनिरूपण 
२४७-२४९ तेज-निरूपण २४६९-२५३, वायुनिरूपण २५५-२५८ । 

द्रन्यों का उप्तत्तिक्रम २५८-२५६९, द्रव्यो का विनाडाक्रम २६०-२६२, 

परमाणु का विद्द निरूपण, द्रचणुक, व्यणुक गौर चतुरणुक की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में शंका ओर समाघान २६५-२६७, आकारनिरूपण २६८-२७२, काल- 
निरूपण २७३-२७५, दिषषु-निरूपण २७६-२८२, मात्मा का अवशिष्ट ॒निङ्पण २८२, 
मन के सम्बम्ध मे अवशिष्ट निरूपण २८३-२८४ । 

| गुण | 

गुण का लक्षण ओर भेद २८४-२८५ खूप का क्षण ओौर उसमें “विशेषगुण के 
प्रवेश पर विशेष विचार २८५-२८६ रसनिरूपण गौर उसके लक्षण में “विेषगुण ` 
के प्रवेश पर विशेष विचार १८७-२८८; गन्धनिरूपण २८८, स्पशंनिरूपण तथा 
प्रसङ्ग से “उद्धत' राब्दार्थं का प्रतिपादन २८६& । 
संख्यानिरूपण- 

(क) संख्या का सपदकरत्य लक्षण (ख) संख्या को उत्पत्ति २६०-२६१। 

द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष ओर विनाश २९१-२६४, नाद्य ओर नाशक में द्विवि 
विरोध- सहानवस्यान ओर वघ्यघातकभाव की समीक्षा २६४-२६७। 
परिमाणनिरूपण-- 

(क ) लक्षण, भेद तथा कारण २९८; ( ख ) परमाणुगत द्वित्व के उत्पादक ओौर 
नाशक का श द्ासमाधानपूर्वक प्रतिपादन २६६, (ग) महत्‌ ओौर दीघं में तथा अणु 
गौर स्वम क्या अन्तर हँ? ३००; पृथक्त्व, भेद से पुथक्त्व को अनन्यथा- 
सिद्धता ३००-३०५ । 
संयोगनिरूपण- 

संयोग का सामान्य क्षण, संयोग के तीन मेद गौर उनके सोदाहरण लक्षण तथा 
विमु द्रन्यों के परस्पर संयोग का विचार एवं. संयो गना कौ विधि ३० १-३०३। 


विभागनिरूपण- 


( कं ) विभाग का सामान्य लक्षण, विभाग के त्रिविध भेद, उनके सोदाहरण 
लक्षण ३०४, ( ख ) विभागज विभाग का विशेष निरूपण, विभागनादा, भवयव भौर 
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अवयवी में युतसिद्धि को आपत्ति भौर उसका परिहार २३०५-३०७, परत्व ओर अपरत्व 
{ दिक्कत तथा कालकृत ) ३०७-३०६, गुरुत्व ३ ०९-३१०; द्रवत्व २३१०; स्नह ३१९ 


रान्द- 


( क ) रक्षण सपदङत्य, मूक स्थान से श्रोत्र तक शन्द के पहंचने कौ विधि, 
शब्द का कारणमृलक विभाग ३११-२१५ 1 
(ख ) कमं तथा वुद्धि के त्निक्षणावस्थायित्व का उपपादन भौर शब्द मे उसका 
अतिदेश ३१५-३१७, (ग) शब्द का नाश कंसे होता? इस भररन का विशदं 
उत्तर ३१७, ( घ ) शब्द के अनित्यत्व का साधन ३१८-२९. ॥ 
बुद्धि - 
बुद्धि का सपदकृत्य लक्षण तथा तर्कसंग्रहोक्त लक्षण की समीक्षा तथा वुद्धि के 
विविध मेद ३१६-३२१. सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष गौर प्रयत्न ३२३-३२५, वम, 
अधर्म ३२५-३२७ । 
संस्कार - 
लक्षण, पदक्रत्य, भेद ओर उदढरोवक २२७-३२८ । 
[ कमं ] 
लक्षण ओौर भेद ३२६, । 
| सामान्य ] 
लक्षण, समन्वय, आश्य, मेद भौर चार साधक ३२६-३३०, जातिनबाधक ओर 
उनके उदाहरण ३३०-३३२, सत्ताजाति के सम्बन्ध मे विशेष विचार ३३२-३२३५, 
जाति के विषय में बौद्ध ओर न्यायमत तथा “अपोहः की चर्चा ३३५-२३३२६. । 
[ विहोष | 
लक्षण, विदोष की निविरोषता, विरोषसाधक युक्ति, विदोष के आश्रय, आकाश, 
काक ओर दिक्‌ में उसके अस्तित्व में युक्ति ३३६-३३०८, । 
[ समवाय |] 


लक्षण ओर ्रसङ्कं से अवयव से अतिरिक्त अवयवी का साधन ३३८-३८६, । 

[ अभाव | 

लक्षण गौर उसके समस्त॒ भेद - अन्योन्याभाव तथा प्रागमाव, ध्वंस गीर 
अत्यन्ताभाव इस त्रिविध संसर्गाभाव का विदाद विवेचन ३३६-३४५, प्रागभावविचार 
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के प्रसङ्ख से सत्कार्यवाद ओौर असत्कार्यवाद का प्रतिपादन ३४२-३४.४, बौद्ध दरशन 
के चार सम्प्रदाय, योगाचार का विज्ञानवाद, विज्ञानवाद के सम्बन्ध में शांकर दर्शन 
ओर योगाचार का दृष्टिमेद ३४५-३४८, वुद्धि, उसके यथायं गौर जयथार्थ-दो भेद, 
अयथार्थ के संदाय, तकं भौर विपर्यय-मेदो का लक्षण जादि द्वारा प्र तपादन ३४८-३५०, 
न्रमस्थरु में प्रसिद्ध पांच ख्यातियो का विशद वर्णन तथा अन्य ख्यातियों के विषय में 
संक्षिप्त सूचना ३५०-२५५, स्मरण का लक्षण, भेद, स्मरण के कारण, संस्कार के उद्रोवक 
तथा स्मृतिप्रमोप ३५५-२३५७, चन की साकारता भौर निराकारता का विचार ३५७- 
२५८, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव, फल ओौर दुःख ३५८-३८१, अपवर्ग-मोक्ष का स्वरूप, 
उ सके साधन, मोक्ष साघन के विषयमे तकभाषाकारका मत तथा मोक्ष के विषयमे 
अन्य शासनं के मत ३६१-३६६ 

[ संशय | | 

लक्षण, विभाग, संदाय के भेदो का क्षण आदि द्वारा निरूपण, संशय के वर्गीकरण के 
वारे में न्यायसूत्र ओर तर्कभाषाके दुष्टिमेद ३६६-३६६, संशय ओर समुच्चय में 
भेद ३६६-३७० । 

[ प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त ] ३७०-२७२ । 

[ अवयव | 

प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय ओर नगमन का लक्षण तथा उदाहरण, अवयवो 
की संख्याके विषय में विभिन्न मत ३७३-३७५ । 

[ तकं ] 

लक्षण ओौर उक्षके विषय मं विविध विचार ३७५-३५७ । 

[ निर्णय, वाद, जल्प वितण्डा ] । 

निणय आदिके लक्षण, वितण्डा का प्रयोजन तथा उसके विषय में अनेक 
मत ३७७-२३७६ । 

[ हेत्वाभास | 

लक्षण, भेद, विभिन्न हित्वाभासों के सांकर्यं को शङ्का ओर उसका समाधान 
२७६-३८०, असिद्ध, विरुद्ध, अनकान्तिक, प्रकरणसम ओर कालात्ययापदिष्ट इस पञ्चविव 
हेत्वाभास का विस्तृत ओौर बहुविषयपूणं विवेचन ३८१-३९३, रक्षणदोषो का हेत्वाभास 
मे अन्तर्भाव ३६४-३६५ । ~ 

[ छल, जाति निग्रहस्यान ] ` 

छल मादि के लक्षण तथा उनके विषय मे महत्त्वपूणं अनेक नूतन सूचनाय 


. ३६६-४०८ । 
न 








श्री विश्वनाथो विजयते 


तकंभाष। 


( श्रीकेशवसिश्चस्य ) 
वारोऽपि यो न्यायनये भ्रवेडामस्पेन वाज्छत्यल्सः श्रुतेन । 
संक्षिप्तयुक्त्यन्विततकंभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेपा ॥ 


जो आलसी बाख्क थोड़े से ही अध्ययन से न्यायशास्त्र मं प्रवेश करना चाहता है 
उसके किए म ( केशवमिश्र ) संचित युक्तियों स युक्तं इस (तक-भाषाः अन्ध की स्वना 
करतादहू। 

बाट-- 

इस पद्य मे आये धवाः शब्द पर ध्यान देना आवश्यक दहै । गर शब्द्‌ का अर्थं 
होता है च्चा, वहवचाजोर्मोँका दूष पीतादहे, रोध होता है, पर याँ वह च्चा 
अमीष्ट नदीं है, यँ तो वह वचा अभीष्ट हं जिखने काव्य, कोप, व्याकरण आदि का 
आवश्यक अध्ययन केर शास्त्रीय वपिपय को सममने ओर धारण करने की चदमता 


अर्जित करली दै पर न्यायशासन का अध्ययन न किये होने के कारण न्यायशाख्न के 
ययि बाच्क हे | 

अटस- | 

उक्तं बालक के ल्यि “अलसः इस विशेषण शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हं जिसका 
अर्थ है आलसी, आल्सी का अर्थं है कठोर परिश्रम से ्वड़ाने वाटा । इस विशेषण की 
प्रस्तुत प्रसंग मं वड़ी सार्थकता दहै, क्योकि जो व्यक्ति आलसी न होगा, जिसे कठोर 
परिभ्रम से कोड घव्रड़ाहट न होगी वह थोडेसे ही अध्ययन से न्यायशास्नमं प्रवेश 
मात्र दही क्यों चाद्ेगा, वहतो विस्तरत अध्ययन कर न्यायशाख्र में पारंगत होना 
चादेगा, फिर उसके किए (तकभाषाः जसे ल्घु मन्थ की कया उपयोगिता होगी । . 

न्यायनय- 


न्यायनयः शब्द्‌ का अथंदै न्यायशाश््र, वह शास्र जिरुमं न्यायः का विस्तरत 
वणन दहो अथवा जिसमें न्यायः के माध्यम से प्रतिपा विषयों क्रा निरूपण दय | 

न्यायः क्या ह्‌, इस सम्त्रन्ध मं संत्तेपमं यटीकहा जां सकता द किं न्यायः 
विचार की वह प्रणाटी है जिसमं किसी वस्तु-त्त्व का निणय करने के ल्यि सभी 
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परमाणो का उपयोग किया जाता है, जैसा कि वात्स्यायन ने न्याय-दृशंन के प्रथम सूत्र 
के भाष्य में कहा दै श््रमाणेरर्थपरीक्तणं न्यायः | समस्त प्रमाणों से पदार्थ की परीका 
करना न्यायः है | न्यायः शब्द से उस वाक्यसमूह्‌ को भी व्यवहत किया जाता हे 
जो दूसरे पुरुप को अनुमान द्वारा किसी विप्रय का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता 
है, वात्स्यायन ने उसे "परम न्यायः कहा है ओर उसे वाद्‌, जल्प ओर वितण्डा-रूप 
विचारो का मू तथा तच्वनिणंय का आधार बताया हं; इस सम्बन्ध मं उनके शब्द्‌ 
इस प्रकार दै- 

'साधनीयाथस्य यावति शब्दसमूटे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य ॒पञ्चाव्रयवाः प्रतिक्ा- 
द्यः समूहमपेश््या्रयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः । आगमः प्रतिज्ञा; देतुर- 
नुमानम्‌, उदाहरणं प्रव्यद्म्‌, उपनयनसुपमानम्‌, स्वेपामेकार्थसमवाये सामरध्य- 
प्रदर्शनं निगमनभिति, सोध्यं परमो न्याय इति, एतेन वाद्‌जल्पवितण्डाः प्रवतेन्ते नातोऽ- 
उन्यथेति, तदाश्रया च तच्वव्यवस्थाः | 


जिस पदाथ का साधन कृरना हं उस द्ध जितने शब्दों के प्रयोग से सम्पन्न 

हे उतने शब्दों का समूह न्यायः हं । प्रतिज्ञा आदि उसके पांच अवयव ह, 
किन्तु वे मुख्य अथं मं उसके अवयय नहीं हं क्योंकि न्यायशास्र के अनुसार जो जिस 
द्रव्य का समवायिकारण होता है वही उसका अवयव होता है, न्यायः यतः 
कोई द्रव्य नहीं हे ओर प्रतिज्ञा आदि उसके समवायिकारण नहीं है अतः वे 
उसके वास्तव अव्रयव नहीं हो सकते, उन्हं न्यायः का अवयव कहने का कारण 
यह है किं न्यायः यतः कतिपय शब्दोंका एक समूह है ओर प्रतिज्ञा आदि 
उस समूह मे प्रविष्ट है अतः उस समूह की दष्टिसे वे उसके अवयव कदे जाते 
हें । उन अवयवो मे प्रमाणो का सन्निवेश हे । प्रतिज्ञावाक्य शब्दप्रमाण के रूप में 
प्रतिपाद्य अथ की प्रतिपत्ति मे सहायक होता हे। उदाहरणवाक्य म्रत्यत्तृपमाण के 
सहयोग का ज्ञापक दह ओर उपनय वाक्य उपमान प्रमाणका योगदान सूचित करता 
है । निगमन वाक्य से एक पदार्थं के साधन में समस्त प्रमाणो के सन्निवेश की अवगति 
होती हे | प्रतिज्ञा आदि पांचो वाक्यों का यह समूह "परम न्याय हे, इसी से वाद्‌ 
जल्प ओर वितण्डा-रूप विचारों की प्रव्त्ति होती है। इसके चिना किसी अन्य प्रकारसे 
नहीं होती । तत्वनिर्णय भी इसी पर निर्भर होता हे । 


द. 
म्रवश्- ; 
प्रवेश का अथं होता है मीतर जाना, किन्त प्रकृत मं यह अथं सम्भव नहीं हे, 


क्योकि न्यायशाख्र ेसा कोई सावयव द्रव्यं नहीं है जिसका कोई भीतरी भाग हो; जिसमें 
जानेकी सम्भावना समभी जाय, किन्त यहोँ प्रवेश का अथ है परिचय-ज्ञान। 
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अपि- 

'अपिः शब्द का अथ होता ह "भीः जिसे फिंसी के समुचय की प्रतीति होती 
हे, पर याँ उसका “भीः अथं नहीं किन्तु द्टी" अर्थं अभिमत दै ओर उसका सम्बन्ध 
रालः के साथ न होकर “अल्पः के साथ ह जिसके कारण “अल्पेन अपिः का अर्थहो 
जाता ह “थोडा हीः | 

<} 

श्रुत का अथ हं श्रवण-अध्ययन | रुख्मुखसे अध्ययन अथव्रा स्रयं किसी पुस्तक 
से अध्ययन | 

संधिप्तयुक्ति- 

यहोँ प्रयुक्त युक्ति शब्द युज्‌ धातु से करण अथं में विहित क्तिन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 
होने वादा युक्ति शब्द्‌ है, किसी वस्तु के सम्बन्ध मं जो शास्रीय वा लौकिक मान्यता 
स्वीक्रत हे उसक्रा ओचित्य जिसके द्वारा प्रतिपादित दहो उसे युक्ति कहते हँ । युक्ति 
वस्तु का स्वतन्त्र साधन नहीं हं । किन्तु वस्तु के साधकं प्रमाण का सहायक है, वह कीं 
विस्तार से भी प्रयुक्त होती है ओर कीं संत्तेप से भी प्रयुक्त होती हे । प्रस्तुत अन्थ में 
उसका प्रयोग संत्तेप से करिया गया है क्योकि आलसी वाक्क के व्यि निर्मित दहोनेसे 
इसमं युक्ति का विस्तार वांछनीय नहीं हे । 

(तकभापाः यह प्रस्तुत अ्नन्थ का नाम है । यह नाम नितान्त अन्वर्थं ह क्यों किं इस 
मं प्रायः उन सभी प्रमुख पदार्थो का माप्रण-कथन किया गया है जो तकं के निकष पर 
खरे उतरते हं | तकं के सम्बन्ध में न्यायदरशन मं महर्षिं गौतम ने कहा हे “अविज्ञातत- 
स्वेऽथं कारणो पपत्तितस्तत्वज्ञानार्थमूहस्तकंः> । जिस पदा थं का तस्व निर्णीत नहीं है, जिसके 
स्वरूप के सम्बन्ध मे परस्परविरुद्ध विभिन्न मान्यता हें, उस पदा थं के तत्व का-वास्तव 
स्वरूप का निर्णय करने के चयि जो युक्तिपूर्वक विचार होता है उसे तकं कहा जाता हे 
ओर इस तकं से जिस रूप मं वस्तु प्रतिष्टित होती है वह रूप उस वस्तु का तत्व अर्थात्‌ 
निजी स्वरूप माना जाता है । सभी विवादरस्त विष्य इस तकं की कसौटी पर कसे 
जाते है, इस स्यि सभी विष्य (्तक्यन्ते-तकंण-तकोपक्रतप्रमाणेन विषयी क्रियन्ते, ततो 
निर्णीयन्ते तकं शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार तकं शब्द्‌ से व्यपदिष्ट होते हं, एेसे 
समी तक्विधयों का कथन इस म्रन्थमं होने से इस ग्रन्थ का तक-माप्राः यह नाप 
अत्यन्त अन्वथं हे | 

म्कारयते-- 

तकं मानस ज्ञान है| उस ज्ञान का अभिधान करने वाटी उसकी सहज भाषा भी 
सुषम होने से अप्रकाशित रहती है, दूसरे को अवगत नहीं हयो पाती, अतः वेल 
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“्रमाणम्रमेयसंशयम्रयोजनदृ्टान्तसिद्धा न्तावयवतकंनिणेयवादजल्पवितण्डा- 
हेत्वाभासच्छल्जातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रयसाधिगमः, इति न्यायशाख- 
स्यादिमं सूत्रम्‌ । 

अस्याथेः-प्रमाणादिषोडङ्पदाथानां तत्त्वज्ञानान्मोक्षम्राप्तिभवतीति । 

न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञान-सम्यग्‌ ज्ञानं तावद्धवाति यावदृषासमुद्शटक्षण- 
परीक्षा न क्रियन्ते । यदाह्‌ भाष्यकारः त्रिवधा चास्य श्ाखस्य प्रब्रात्तरुदशा 
लक्षण परीक्षा चति 

उदेशस्तु नासमत्रेण वस्तु कीतनम्‌। तच्ास्मन्मव सूत्रे कृतम्‌, लक्षण त्वसा- 
धारणधसेवचनम्‌, यथा गोः सास्नादिमस्वम्‌ , टक्षितस्य खक्षणसुपपद्यतं न वात 
विचारः परीक्षा । तेनैते छक्षणपरीश्चे तन्त्वज्ञानाथं कतव्य । 
वाणी मे उसका अवतारण अपचितं होता हे, यदी बात श्रकाश्यतेः शब्द्‌ के प्रयोग 
से सूचित की गई द| 

मया- 

यह अस्मद्‌ शब्द्‌ का तरतीया विभक्ति के एकवचन का रूप है । अस्मद्‌ शब्द्‌ का 
अथं होता है उच्चारणकर्ता । अस्मद्‌ शब्द्‌ से निष्पन्न होने वाले शब्द का जो व्यक्ति 
स्वतन्त्र ख्प से उ्ारण करता दे वही व्यक्ति उस शब्द्‌ का अथंदहोतादहै। यतः इस 
श्टोक मे अस्मद्‌ शब्द से निपन्न होने वाले “मयाः शब्द्‌ का स्वतन्त्र उच्चारण ग्रन्थकर्ता 
केशव मिश्र ने किया हे तः केशव सिध का ही उस शब्द्‌ से प्रतिपादन मान्य हं। 

यह शब्द्‌ एतत्‌ शब्द्‌ के प्रथमा विभक्तिके एक वचन का रूपदहै जो ततकं- 

माषाः के खयि प्रयुक्त है । यह शब्द सतनिक्रष्ट अर्थं का बोधक होता है| प्रश्न यह 
दोतादहे किंअभीतो तकमाप्राका आरम्भ भी नहीं हआ, अभीतो उसका 
निर्माण होने वाटा दहै; अतः यह तो सवथा असन्निकरृष्टहे, तवर फिर उसके स्यि 
सदिकरष्टार्थक "एषाः शब्द्‌ का प्रयोग कैसे संगत हो सकता है । इसका उत्तर यह है कि 
तर्कमापा की यद्यपि अमी वाह्य सत्ता नहीं है पर उसकी बौद्धसत्ता अर्थात्‌ ग्रन्थकार 
की बुद्धि में उसका सन्निधान तो दहै दही, क्यों कि वह यदि म्रन्थकार की बुद्धिमेमीन 
होगी तो अन्थकार द्वारा उसका प्रकाशन कैसे सम्भव होगा, अतः बुद्धिगत सनिकर्रं के 
असिधाय से अन्थकार द्वारा प्रकाश में खाई जानेवाटी तकमाषा के व्यि एषाः शब्द 
के प्रयोग मे कोई विसंगति नदीं ह । 

प्रमाण (१) प्रमेयं (२) संशय ८३) प्रयोजन (४) दष्टान्त (५. ) सिद्धान्त 
८ £ ) अवयव (७ ) तकं ( ठ ) निणंय (& ) वाद्‌ ( १९ ) जल्प ( ११) वितण्डा 
(८ १२ ) दित्वाभास ( ६३ ) छख ( १४ ) जाति ( १५ ) ओर निग्रहस्थान ( १६ ) के 
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तच्वज्ञान से निःश्रेयस-मोन्त की प्राति होती है। यह न्यायदशंन का पह स्र है । 
इसका अर्थं यह है- प्रमाण आदि सोकह पदां के तच्न्ञान से मोक्त की प्राति 
होती दे । 


प्रमाण आदि पदार्थों का तचज्ञान-सम्यग्‌ ज्ञान-यथाथज्ञान तव तक नहीं हो सकता 
जवर तक्र इनका- प्रमाण आदि समस्त पदार्थों का उदेश, कत्तण ओर परीनच्ा न कर टी 
जाय, जेता करं भाष्यकरार-न्यायदशन के भाष्यकर्तां वात्स्यायनने कहा द इस शाख 
की-न्यायशाल्न की प्त्र्ति-स्वना उदेश ल्त्ण ओर परीच्ठाइन तीनसूपोंमं दै 
अर्थात्‌ इस शाच्न के तीन कायं हं-उदेश करना, ठक्तण वताना ओर खकण के युक्तत्व- 
अयुक्तत्व की परीता करना । 

उदेश- 

'उदेशो लब्रणं परीत्ता चः इस भाष्यवाक्य मं आये उदेश शब्द का अर्थ है नाम 
मात्र से वस्तु का संकीतन-यथाधं कथन करना | जवर किसी वस्तु के सम्बन्धं ओर 
कुं न कहकर केवट उसके नाममात्र का दी कथन करिया जाता है तत्र वह कथन उस 
वस्तु का उद्रेश कह। जाता हे । । 

उदेश के इस लच््ण मं से यदि षवस्तुः शब्द्‌ को निकार दिया जाय तो (नाममात्रेण 
संक्ीर्तनमः इतना ही खहण होगा जिसका अर्थं होगा नाममात्र का संकीर्तन । उस दशा 
मं यदि परमाण आदि शब्द्‌ स्वरूपमात्रपरक्टोगे तो प्रमाण आदि शब्दों का वह 
स्वरूपनिर्ेश भी प्रपाण आदि पदा्थों का उदेश कहा जाने ट्गेगा, टेखा न हो इसय्यि 
उदेश के ठच्तण मं वस्तु शब्द्‌ का सन्निवेश किया गया दै, "वस्तुः शब्द्‌ का सन्निवेश 
होने से प्रमाण आदि शब्दों का स्वरूप कथन प्रमाण आदि पदार्थोंका उदेशन- कहा 
जा सकेगा क्योकि वह कथन नाममात्र का कथन दै नाम द्रारया वस्तु-प्रमाण आदि 
प्रदा का कथन नहीं हे | 

इसी प्रकार उक्त छत्तण मं से यदि नाममात्रेण यह अंश निकार दिया जायतो 
‹वस्तुसंकीतनम्‌ः इतना ही लत्ण बनेगा ओर उस दशाम छ्त्तणद्वारा वस्तुक 
कथन मी वस्तुसंकीतनरूप होने से उदेश कहटाने ट्गेगा । फख्तः क्ण आदिं में 
उदेश के खच्तण की अतिव्यापि होगी, णेसा न हो, एतदर्थं उक्त कक्तण मं (नाममात्रेण 
इस अंश का सन्निवेश किया गगरा है । इस सन्निवेश से रऊक्तणकथन वस्तु का उरश न 
कहा जा सकेगा क्योकि उसमे नाम मात्र से वस्तु का कथन नहीं होता । 

मात्र पदको निक्ाकुकर नाम्ना वस्तुसंकीतनम्‌ उदेशः यह भी उदेशका 
खत्तण नहीं कहा जा सकता क्योकि उस दशा मे नाम ओर छक्षण दोनों के सम्मित 
कृथन मे उदेश क्ण की अतिव्याप्ति होगी । 





६ + तकंभाषा 


संकीतनः मं से भसः शब्द को निकालकर नाममात्रेण वस्तुकीतंनम्‌ः को भी उदेश 
का छच्तण नहीं माना जा सकता, क्योंकि एेरा मानने पर किंसी अन्य वस्तु के नामसे 
किसी वस्त्वन्तर का कथन भी उदेश कहटाने ट्गेगा, ओर सं" शब्द्‌ का सन्निवेश करने 
पर उक्त प्रकार का कथन असम्यक्‌ कथन होने से उद्देश कटाने का अधिकारी 
न होगा | 

इस प्रकार उदेश के उक्तं टद्ण के प्रत्येक पद्‌ का प्रयोजन अवगतं करने सं यह्‌ 
स्पष्टीकरण प्राप्त होतादै कि उदेशमें किसी वस्तु के नामका स्वरूपकथन मात्र नहीं 
होता, उसके ठकच्तण आदि का कथन नहीं होता ओरन किसी वत्स्वन्तरके नामसे 
कथन होता किन्तु जिस वस्तु का जो प्रसिद्ध नाम दहोतादहं उस नाम मात्रसेउस वक्तुका 
कथन होता है, फकूतः उदे श- वाक्य मं प्रयुक्तं होने वाले तत्तत्‌ नाम के तत्तन्नामार्थ- 


: परक होने से न्यायदशन के प्रथम सूत्रम प्रयुक्त प्रमाण, प्रमेय आदि शब्दोंका अर्थः 


हे प्रमाण पदाथ, प्रमेय पदाथ आदि | 

ओर यह- प्रमाण आदि पदार्थो का उदेशात्मक कथन इसी सूत्र मं-न्यायदशन 
के पूर्वोक्त पहत्ते सूत्र मं ही कर दिया गया हे | 

इस सन्द म यह कतव्य दहै किं न्यायदशन के प्रथम सूत्रका लक्षय प्रमाण आदि 
पदा्थो का उदेश मात्र कर्देनादही नहींदहै क्योकि यदि उतनादही लक््यदहोदा तो 
उस सत्र को ननिम्रहस्थानः शब्द पर दही समासत करदिया गयादहोता, परणेछान 
कृरके उन पदार्थों के तत्वज्ञान के प्रयोजन का भी प्रतिपादन किया गया हँ, इससे एेषा 
प्रतीत होता है कि सूत्रकार को प्रमाण आदि पदाथांके उदेशके साथ इस सुत्रसे 
अनुबन्ध-चतुष्टय का प्रतिपादन भी अभिप्रेत हे । 

अलुवन्धचतुष्टय-- 

अनु-पश्चात्‌-स्वज्ञानो त्तरं बध्नन्ति-आसज्ञयन्ति-प्रवतयन्ति इति अनुबन्धा-अनुवन्ध 
शब्दकी इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुबन्ध उन्हं कहा जाता है जिनका ज्ञान होने से 
किसी शास्र या ग्रन्थ के अध्ययन मं अध्येता की प्रव्रत्तिहोती दहै। वे वस्तु चार हँ 
विष्रय, सम्बन्ध, प्रयोजन ओर अधिकारी । 

विषय-- 

विप्रय का अथंदहै क्रंसी शाखया ग्रन्थ की प्रतिपाद्य वस्तु, जैसे न्यायदशंन का 
विप्रय है प्रमाण आदि सोलह पदाथ । जव तक प्रारम्भमं ही अध्येताको सामान्य 
रूप से यह ज्ञात न होगा किं अमुक शास्र या म्रन्थ का प्रतिपाद्य विपय क्या दहे तव 
तक उस शास्र या उस ग्रन्थ के अध्ययन म उसकी प्रवर्ति नीं हो सकती, क्योकिं जो 


विषय अध्येता को ज्ञात-विशोप्र रूप से अवगत नहीं होता उसी को जानने के उदेश्य से. 


वह्‌ किसी शास्र या मन्थ का अध्ययन करना चाहता है ओर अमुक शाख या असुकः 
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अन्थ किसी पेते ही विषय का प्रतिपादक्र है जो उसे ज्ञात नीं है यह बात उसे तभी 
ज्ञात हो सक्ती दै जवर प्रारम्भ मं ही प्रतिपादका निदश कर दिया जाय । वस, इसी 
दृष्टि से विपय को अन॒चन्ध-शा्न या म्रन्थ के अध्ययन में प्रवतक माना जाता ह । 


सम्बन्ध- 

सम्बन्ध का इस सन्दभं मं अथे शास्र या ग्रन्थ के साथ विपय का प्रतिपादकत्व 
अथवा विपरय के साथ शाख्या भन्थ का प्रतिपाद्यत्व सम्बन्ध | अध्ययन मं प्रव्रत्ति के 
व्यि अध्येता को इस्का ज्ञान भी आवश्यक दहै, क्यांकिं आरम्भ मं विप्रय का यदि 
उल्लेख कर दिया जाय किन्तु उसका प्रतिपादन न करिया जाय, अपितु प्रसंग आदि 
वश अन्य विपय केही प्रतिपादन में शाल्रया ग्रन्थ की समाप्ति करदी जाय तो उस 
दशा मं आरम्भं विप्रयकाज्ञानदहौ जाने पर भी उस विष्रय के जिज्ञासु अध्येता 
की उस शाल्न या ग्रन्थ के अध्ययन मं प्रव्रत्ति नहींदहो सकती अतः उसे इस वात का 
भी ज्ञान आवश्यक द किं अमुक शात्र या अमुक म्रन्थ अमुक विप्रयका प्रतिपादक 
है अथवा अमुक्त विप्रय अमुक शाच्र या अमुक ग्रन्थका प्रतिपाद्य दै। इस प्रकार 
शाख्या अन्थमें विप्रय के प्रतिपादकत्व का अथवा विपयमं शास्या न्थ के 
प्रतिपाद्यत्व का ज्ञान शा्नाध्ययन या अन्थाध्ययन मं अध्येता की प्रत्त्तिके चव्य 
आवश्यक होने से विप्रय का शाख्या अन्थके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध 
भी एक अन्यतम अनुचन्व ह| 


क 
भ्रयाजन- 


प्रयुङ्कते प्रयो जयति वा प्राधान्येन यत्‌ तत्पमरयोजनम्‌, अथवा प्रयुज्यते प्रवत्यते 
येन तत्प्रयोजनम्‌, प्रयोजन शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयोजन शब्द का अथं हें 
प्रधान प्रवर्तक । जिस मूख उदेश्य के छ्य मनुष्य यत्नशील होता है वदी प्रयोजन 
प्रधानप्रवर्तक होता है । इसके अनुदार मनुष्य की समस्त प्रवति का मूल प्रयोजन 
होता है सुख की प्राति ओर दुःखका निरास । मतुष्ययातो खुख के खयि यत्न 
शीरूदहोतादै या दुःख के निरास केचि प्रयत्नशील होता है, उसके यह मूरभूत 
प्रयोजन जिन साधनों से सम्पन्न होते हवे भी प्रयोजन कहटखाते हं पर वे मूरभूत- 
मुख्य प्रयोजन न होकर अवान्तर प्रयोजन-उपायात्मक प्रयोजन होते हं । शाख्र या 
ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येताकी पत्रत्तिके स्यि उसे इस प्रयोजनका भी जान 
अनिवार्य रूप से अपेसित होता हे, क्योकि अध्येता को किसी शास्र या अनथ के विषय 
काज्ञान तथा विप्रय ओर शास्र या म्रन्थ के बीच प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध 
काकज्ञान होने पर भी जव तक उसे उस शास्र या मन्थ के प्रतिपाद्य विषयके जान 
की उपयोगिता का, उसके प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता तव तक उस शास्र या अ्रन्थ के 
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अध्ययन मं उसकी प्रवर्ति नहीं होती, इस प्रकार परव्रत्ति के य्यि विष्रयज्ञान के 
प्रयोजन का ज्ञान आवश्यक होने से विप्रयज्ञान का प्रयोजन मी एक अन्यतम अनुवन्ध 
कहा जाता दै जो सभी अनुबन्धो मे प्रधानतम होता दे। 

अधिकारी- 

जिस कायं के स्यि मनुष्य अपने आपको अधिकारी-अहं समता है उसी मं 

उसी प्रवर्ति दोती दहे, अन्य कायोंके स्मानदही किसी शास्या किसी ग्रन्थ के 
अध्ययन मं प्रवर्त होनेके स्वमी मनुष्य को यह समम्हना आवश्यक है किं वह 
उस शा या अरन्थके अध्ययन का अधिकारी है। यह अधिकारिता मुख्यतया दो 
बातों पर निर्भर होती हे, एक है इष्टसाधनता ओर दूसरी ह कृतिसाध्यता । जिस कायको 
मनुष्य अपने इष्ट क्रा साधन तथा अपने प्रयत्न से साध्य समता दहै उसके सम्पादन 
मे वह पघ्त्त होता है, इस प्रकार अपने को किसी कायं के लिए अधिकारी समभने 
का अर्थ दे उस कायंको अपने इष्ट- प्रयोजन का साधन समभना तथा अपने प्रयत्न 
से साध्य समना | गाञ्जया अन्थ के अध्ययन मं प्रन्रत्तहोनेके ख्यिमी यह 
सममदारी--इष्ट्ाधनता ओर कृतिसाध्यता का ज्ञान आवश्यक होता दहै। इस प्रकार 
अधिकारी भी एकं अन्यतम अनुबन्धदहोता दै ओर इसी स्यि शास्या मन्थ के 
आरम्भ सं उसके ज्ञान का उपाय प्रस्तुत करना अपेल्तित होता है। | 

उक्त रीतिसे करिंसी शाख्या म्नन्थ के अध्ययन मं प्रवर्त होने के स्यि विषय, 
सम्बन्ध, प्रयोजन ओर अधिक्रारी इन अनुबन्धो का ज्ञान आवश्यक होने से प्रत्येक 
शाज या रन्थ के आरम्भमेंक्रिंसतीन किसी रूपमं उनका प्रदशंन क्रिया जाता हे। 
उनमें विधय ओर प्रयोजन का तो शब्दतः स्पष्ट प्रतिपादन किया जाता दै ओर 
सम्बन्ध तथा अधिकारी का प्रतिपादन विपष्रय ओर प्रभोजन के प्रतिपादन द्वारा किया 
जातादहै, शाख्या भ्रन्थका विपयव्तादेने से उन दोनों के प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
माव सम्बन्धका ज्ञानदहो जात दहै क्योकि जो शाख्र या ग्रन्थ निस वस्तु का 
प्रतिपादक न होगा उसका वह वस्तु विपयदहीन दहो सकेगा, इसी प्रकार प्रयोजन का 
आख्यान ऊर देने से अधिक्रारी कामी ज्ञान सुकर दहो जाता है क्योकि प्रयोजनेच्छु 
मनुष्य ही उस प्रयोजन के निष्पादक शार या ग्रन्थके अध्ययन का अधिकारी 
होता हे । 

न्यायदशन के प्रथम सूज मं प्रमाण आदि सोरड पदार्थो के रूप में उसके विष्य 
का तथा निःश्रेयस-मोच्त के रूप मं उसके मूलभूत प्रयोजन का शब्दद्वारा स्पष्टतया 
प्रतिपादन करिया गया है ओर सम्बन्ध तथा अधिकारी की सूचना उसी के माध्यमसे 
दी गई द । पमाण आदि सोलह पदार्थं न्यायशास्र के विषय हं, न्यायशास्त्र उन 
विषयों का प्रतिपादक है ) प्रमाण आदि पदार्थौ के त्व ज्ञान द्वारा मोचको खलम 
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कृरना उसका प्रयोजन दै ओर मोत्त के स्यि प्रमाण आदि पदाथा का जिज्ञातु उसके 
अध्ययनका अधिकारी हे! 

तकभापा के प्रारम्भिक पद्य मं भी उक्त चारो अनुचन्धों का प्रदर्शन किया गया है। 
उसके अनुसार न्यायशाच्र के प्रतिपाद्य प्रमाण आदि सोह पदाथ तकंमाप्रा के प्रतिपाद्य 
विप्रय हँ, तकभापा उनका संत्तेप से प्रतिपादक है; न्यायशाच्न मं म्रवेश-न्यायशाखर के 
प्रतिपाद्य पदार्थों का संति परिचय उसका प्रयोजन दै ओर मोत्त प्राति केच््यि उन 
पदा थां के विशद्‌ तच्च ज्ञान के निमित्त उनके संस्र परिचय के इच्छुक प्छ प्रकार 
-के बाक्क उसके अध्ययन के अधिकारी दं! 

टक्षण- 

उक्त भाष्य-वाक्य मं आये ठनत्तण शब्द का अर्थं दै टरणक्रथन ओर छन्तणकथन 
का अथं है असाधारणधमं का प्रतिपादन । असाधारणधर्मं कछक्तणीय पदार्थं के उस धमं 
को कहा जाता हे जो समस्त छृद्टणीय प्रदार्थो मं रहता दै ओर अक्श्य मं नदीं रहता, 
दूसरे शब्दां मं यों कहा जा सकता हे किं जो धर्म लश्षयतावच्छदक का सननियत होता ह 
वह लक्ष्यभूत पदार्थं का असाधारणधर्म अर्थात्‌ खद्तण कडा जाता हे । जैसे जव सास्ना- 
-दिमच्व-गल्कम्बल आदि को गौ का कण कदा जाता दै तव गौ लक्ष्य होता हे ओर गल 
कम्वर आदि उसका लच्षण होता है क्यों किं गौ लक्ष्य हैउससं लक्षयता हं । गोत्व छश््यता 
का अवच्छेदक-नियामक है । यतः गोत्व लक्ष्यभूत सभी गौ में रहता है ओर गौ से भिन्न 
मदिर आदि अश्च पदार्थो में नदीं रहता । गल्कम्बल लक्षयतावच्छेदकी भूत गोत्वे का 
समनियत धर्मं है । तद्व्याप्यत्वे संति तद्ञ्यापक्रववं तत्समनियतत्वम्‌ः इस परिभाप्रा के 
अनुसार जो जिसका व्याप्य होते हुये जिसका व्यापक भी होता दै वह उसक्रा समनियत 
धर्म कहलाता दै । जसे गलकम्वर गोत्व का व्याप्य होते हुये उसका व्यापकमी दै स्यां 
किं जिसमें गोत्व नहीं रहता वैसे महिप्र आदि पदाथा मं न रने से गर्कम्वरू गोत्व 
का व्याप्य होता है ओर गोत्व के जितने आश्य हं उन सभी मं रहने से गल्कम्बक 
गोत्व का व्यापक है | इस प्रकार गोत्व का व्याप्य ओर व्यापक दोनों होने से गक्क्म्वक 
-गोत्वका समनियत धर्म होता है ओर समनियत होने से ही गक्कम्बकू गौ का कत्ण 
होता हे | प्रक्रत मे प्रमाण आदि पदार्थं लक्षय ह, प्रमाणपदार्थत्व आदि रश््यतावच्छैदक 
धर्मं है, प्रमाकरणत्व आदि उनके समनियत होने से प्रमाण आदि पदार्था के कत्तण हं | 

लक्षण के दोष- 

छप्तण के तीन दोप होते हं । अव्यास्ति, अतिव्यासि ओर असम्भव । अव्यातिं का 
अर्थं हे (लक्षयेकदेशाब्त्तित्व-लक्ष्य के किंसी एक भाग मं न रहना, अथवा क्षयतावच्छे- 
दकसमानाधिकरणाभावप्रतियो गित्व-खक्ष्यतावच्छेदक के किंसी आश्रय मं रहने बाले 
अभाव का पतियोगी होना, जेसे कबुंरत्व-चितकवरेपन को यदि गौ का कच्तेण कहा जाय 
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तो उसमं अनव्यािदोप दोगा क्यों किं कबुरत्व ठक्ष्यभूत गोसमुदाय के एक भाग खाल, 
काले किसी एक ही व्णके गौ मं नहीं रहता या ॒लशक्ष्यताच्छेदकभूत गोत्व के आघ्रय 
लाल, काले आदि किसी एही वर्णके गौमं कर्बुरत्व का अभाव दै ओर उस 
अमाव का कबुरत्वे प्रतियोगी दे | 

अतिव्यात्ि का अथं है अलश्षयव्रत्तित्व-लक्षय से भिन्न प्दाथं मे रहना अथवा 
लक्ष्यतावच्छदकामावसमानाधिकरणच्व-- लक्ष्यतावच्छेदकं के अभाव के अधिकरण मं 
रहना, जेसे शङ्गित्व-सींग होने को यदि गौ का लक्तण कहा जाय तो अतिव्यासि दोप 
होगा क्योकि लक्ष्यमूत गौ से भिन्न भैस आदि को भी सीग होती ह अथवा लश््यताव- 
च्छेदकभूत गोत्व के अमाव के अधिकरण भस आदि को भी सींगदहोती दे । 

असम्भवका अथं हे लशक््यमात्राव्रत्तित्व-किसी भी लक्ष्य मं न रहना, अथवा 
लक््यतावच्छेदक के व्यापक अभाव का प्रपियोगी होना, जैसे एकशफत्व को-वीच मं कटी 
न होकर एक दही खुर होनेको यदिगौका लच्तण कहा जाय तो असम्भव दोप दोगा, 
क्योक्रि गौ के खुरके बीचमें फटी होने से लश््यमात्र मपरे गोससुदायमं एक- 
शफत्व नहीं रहता, अथवा टश्ष्यतावच्छदक गोत्व के सभी आश्रयो मं रहने से एक- 


शफत्वका अभाव लक्ष्यतावच्छेदकं का व्यापक हे ओर एकशफत्व उस अभावकाः 


प्रतियोगी दै, इस प्रकार गौ का एकशफत्व छतण असम्भव दोप्र से मस्त दे । 

उपयुक्त तीनों दोषोमं किंसी भी एकं दोप्र के होने पर छन्तण अलदेण बन जाता 
है, इसच्वयि जिस पदाथ का जो धर्म इन तीनों दोषों से रहित होता दै वही धमं उस 
पदार्थ का कच्तण होता है, एक पदार्थं के एेसे कई धमं हो सकते ह अतः एक लक्षय के 
अनेक कत्तण वन सकते हं | 

लक्षण के अन्य दोष-- 

लत्ण के अव्याति आदि दोप्र जो व्रताय गयेदहंवे एेसेदैजो कदठणका जानने 
योग्य कोड रूप जव प्रस्तुतदो जातादै तव्र॒ उपस्थित होते है किन्तु लत्ण के 
कुदं अन्य दोप्र भी ह जिनके कारण रक्तण का कोई जानने योग्य रूप प्रस्तुतं ही नदीं 
हो पाता, वे हं आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक ओर अप्रसिद्धि । 

अत्माश्रय-- 

स्व्नानसापेततज्ञानविप्रयत्वम्‌ आत्माश्रयः किंसी वस्तु का अपने ज्ानके च्वि 
अपेत्तगीय ज्ञान का विपय हो जाना आत्माश्रय दै, आत्माक्रव की इस परिभाषा के 
अनुसार यड दोप उस स्थिति मंदहोता है जव किसी कदण का निर्वचन करने पर उसके 
लानमं उसीका ज्ञान अपेच्तणीय हो जाता दै, जसे यदि यह कदा जाय किं गौ से भिन्न 
मे न रहनेवाी ओर सम्पूणं गौ मं रहनेवाटी जाति गौ का कण है, तो इस छच्ण 
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मे आत्माश्रय दोपरदहोगा क्याँकिं गौके लक्षणम गो का प्रवेश हो जानेसेगौकेज्ञान मं 
गौकादही ज्ञान अपेद्धणीय हो जाता हे फट्तः अपेष्णीय ज्ञानके अमाव मं अपेक्तकर 
ज्ञान सम्भव नहीं हो पाता । 


अन्योन्याश्रय- 

स्वज्ञानसापेतक्ानसापेन्तज्ञानविपयत्वम्‌ अन्योन्याश्रयः किसी वस्तु का उसके 
ज्ञान के लिए अपेद्धणीय ज्ञान के निमित्त अपेक्तित ज्ञान का विषय दहो जाना अन्यो- 
न्याश्रय हे, अन्योन्याश्रय की इस परिभाप्रा के अनुखार जवर किसी वस्तुके ज्ञान का 
सम्पादन करने मं अपेष्णीय ज्ञान को उस व्स्तुकेहीज्ञानकी अपेक्ताहो जाती दहे 
तवर अन्योन्याश्रय दोपर होता ह । जेते यदि यह कटा जाय करि गौ का छक्तण है सास्ना- 
गल्कम्क ओर सास्ना का छच्ण है गौ के गले के नीचे टयकरने वाला चम, तो गौ 
के इस ठष्ठण मं अन्योन्याश्रय दोप्र होगा क्योकि गोके ज्ञानको सास्नाका ज्ञान 
उपेदठणीय है ओर सास्नाकेज्ञानकोगौ का ङान अपेलित दै, फक्तः दोनों ज्ञान के 
एक दूसरे के आधित होने से दोनों ही सम्भव नहीं हो सकते । 

चक्रक 

स्वज्ञानसापे तक्ञानसापेकठज्ञानसापे कन्ञानविपयच्वं चक्रकम्‌ । किंसी वस्तु का अपने 
ज्ञान के ल्य अपेद्णीय ज्ञान को अपचित ज्ञान के निमित्त अपेप्णीय ज्ञानका विप्रय 
हो जाना चक्रक दै, चक्रक की इस परिभाप्रा के अनुसार ज्र किंसी वस्तु के ज्ञान के 
सम्पादन मे अपेदट्णीय ज्ञान को जिस ज्ञान की अपिष्त्‌ा होती दै उसज्ञान के उद्यमं 
उसी वस्तु का ज्ञान अपेच्निति हो जाता दै तवर चक्रक दोपरहोतादै। जैसे यदिगौका 
लदेण करिया जाय शगोव्वः ओर गोत्व का खकण क्रिया जाय सास्नाहीन पदार्थमं न 
रहनेवाली ओर सास्नायुक्त सम्पूणं पदार्थामं रदनेवाटी जाति, पएएवं सास्नाका क्ण: 
किया जाय गौ के गले के नीचे ट्टकरनेवादा चर्म; तो गौ के कणा इस प्रकार 
निर्वचन करनेपर चक्रक दोप होगा क्योकिं गौ केङ्ानकेलिए गोत का ज्ञान ओर 
गोत्वके ज्ञान के य्ि सास्ना का ज्ञान एवं सास्ना केज्ञान स्यि पुनःगोका ही ज्ञान 
अपेदित हो जाता दे । फलतः गो के ज्ञान मंगोकेदी ज्ञान के अपेत््णीयदहो जाने से 
उसक्रा उदय अशक्य हो जाता हं । 


अप्रसिद्धि- 

लद्ण के निर्वाच्य स्वरूप मं किसी अंश का अस्त्व अप्रसिद्धिदहै, जैसे यदि गो 
का कद्धण किया जाय असरोमरसनत्व-रो मयुक्तं रसना-जिहा का न होना, तो इस ष्ण. 
मे अप्रसिद्धि दोप्र होगा क्योकि ठद्टण के स्वरूप मं रसना की सरोमता असत्‌ हं । 

खद्तण को इन सभी दोषों से भी मुक्त होना आवश्यक हें | 
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टक्षण का प्रयोजन- 


कत्तण के दो प्रयोजन होते है -व्याघ्रत्ति ओौर व्यवहार, जैसा किं कह। गया ह 
व्याघ्रत्तिव्यवहारोवा छतणस्व प्रयोजनम्‌? । व्याच्रत्ति का अर्थ है- लक्षय में रहने वाडा 
उसके सजातीय ओर विजातीय पदार्थ का मेद, जैसे पशुं की चर्चा के सन्दर्भ में 
जवर गल्कम्चल को गौ का कछतण ॒वताया जाता है तव लक्ष्य गौ मे उसके सजातीय 
अर्व आदि पशुञों का तथा उसके विजातीय मनुष्य आदि पदार्थोका जो मेद ज्ञात 
होता हे वह भेद ही व्याच्रृ्ति कहा जाता दै, यह व्याव्रत्ति ककण का उत्पाद्य प्रयोजन 
नहीं होता किन्तु ज्ञाप्य प्रयोजन होता है, अर्थात्‌ ककण से लश्ष्य में व्यच्रत्ति का जनन 
नही होता अपिव पूर्वतः विद्यमान ग्यात्ृ्ति का ज्ञान होता है, इस प्रकार मुख्य रूप से 
व्यात्र्तिज्ञान के छण कां प्रयोजन होने से उसके विपय व्यात्रत्तिमं मी लच्णके 
गोण प्रयोजनत्वं का व्यवहार होता दे | 

टदण का दूसरा प्रयोजन हे व्यवहार, व्यवहार का अथंदहै लश््यमें लश्ष्यवोधक 
पदविशेप्र की प्रवत्ति-उसका प्रयोग । जसे गोत्र जातिको यदि गोपदाथंका लक्ण 
कदा जाय तो उस छब्ण का प्रयोजन होगा गोपदा्थं म लक्षयवोधक गोपद्‌ के. प्रयोग 
की सिद्धि । यह्‌ प्रयो गात्मक व्यवहार ठकत्तण का-खच्तणज्ञान का उत्पाद्य प्रयोजन होता 
दे । यहं प्रयोजन मुख्यतया उस खक्ण का होता दै जो वस्तुमात्र का छदण होता है 
अर्थात्‌ केवद्न्वयी होता है जसे ज्ञेय, वाच्य आदि के ज्ञेयत्व, वाच्यत्व आदि कक्तण | 
इन ठदणों के अनसार ज्ञान का विषय होने वाले पदाथको ज्ञेय पद से ओर पद्‌- 
शक्ति का विषय होने बले पदार्थको वाच्य पद्‌ से व्यवहृत करिया जाता दै, अतः 
समस्त पदार्थं ज्ञेय ओौर वाच्य पद्‌ से व्यवहृत होते हं | 

यह ज्ञातव्य है किं समी व्यावर्तक लक्षण ॒व्यवहारौपयिक नदीं होते ओर न सभी 
व्यवहारौपविक कष्ण व्यावर्तक होते है, किन्तु कुं ठक्तण व्यावर्तक भी होते ईद ओर 
व्यवहारौपयिक भी होते ह । जेसे गरूकम्बरू गौ का व्यावर्तक छचण है, व्यवहारौपयिक 
नहीं दै क्योंकि उसे व्यवहारौपयिक तभी माना जा सकता है जव्र उसे गोपद्‌ का 
प्रत्रत्निनिभित्त माना जाय ओर उसे प्रव्ृत्तिनिमित्त नदीं माना जा सकता क्योकि 
-गोत्व की अपेच्ठा वह गुरुतर है | ज्ञेयत्व, वाच्यत्व आदि को ज्ञेय, वाच्य आदि का 
व्यावतंक छच्तण नहीं माना जा सकता क्योकि उनकी ज्ञाप्य व्यावृत्ति असिद्ध है । 
किन्तु गोत्व जाति को गौ का व्यावर्तक ओौर व्यवहारौपयिक दोनों प्रकारका कक्तण 
माना जा सकता है । 

अव्याति आदि दोषों से व्य।वतंकं ओौर व्यवहारौपयिक दोनों प्रकारके छच्ठणों के 

न; (~ = ॐ = ~ अव्यासि 

-लत्तृणत्व की हानि होती हे, जंसे व्यावतंकं छत्तण मे यदि अव्याप्ति दोप्र होगा तो 
-उस छन्षण को देतु वना कर सम्पूणं लक्षय रूप पत्त मे अलक्ष्य मूत पदार्थो के मेद्‌ का 
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अनुमान करने पर लक्ष्य के एक भाग रूप पत्तकेदेश मं ठद्ण के न होने से खक्तषणात्मक 
देत मागासिद्धि दोप से अस्तो जायगा ओर भागासिद्ध-पत्तके एक भागसं न 
रहने वाले देत का समस्त छक्षयात्मक पत्त मं ज्ञान न हो सकने से सम्पूर्णं ल्य मेँ उस 
कच्णात्मक देठ॒॒से अलक्षयमेद का अनुमान न हो सकेगा, फठ्तः ठेस ठन्तण सें 
व्यावतकत्व-इतरभेदानमापकत्व रूप रप्ठणत्व की हानि हो जायगी | 


इसी प्रकार ठक्तण यदि अतिन्याति दोप्र से प्रस्त दोगा तो छत्ृणात्मक हेतु अटश्- 
वत्ति होने से इतरमभेद-अलक्ष्यमेद रूप रसाध्यका व्यभिचारी दोगा, फलतः उसमे इतर- 
भदात्मक साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान नहो सकने से इतरभेदानमापकत्वरूप कत्तणत्व की 
हानि होगी | 
 लद्ट्ण यदि असम्भव दोपसे म्रस्तहोगा तो टश्ष्यात्मक प्तमं न रहनेके कारण 
लच्तृणात्मक देतु स्वरूपासिद्ध हो जायगा ओर उस दशाम उक्त कक््णात्मके देतु में 
पद्धमता का ज्ञान नहो सकनेसेञउ्स देतुसे लश्षयमं इतरमेद्‌ का अनुमान नहो 


सकेगा, फलतः असम्भवम्रस्त॒लच्तण के इतरभेदानुमापकत्व रूप कन््णत्व की हानि 
होगी । 


उक्त दोपों से ्रस्त होने पर व्यवहारोपयिकं छण के भी कणत्व की हानि होगी 
क्योकि जो कद्ण अव्याप्त होगा उसे व्यकव्हारोपयिक माननेपर वह लक्षय के जिस भाग 
मे न रहेगा उसमं लक्ष्यवो धक पद्विशेष का व्यवहार न हो सकेगा, फलतः उसे व्यव-. 
हारोपयिकं न माने जा सकने के कारण उसमे व्यवदहारौपयिकलवरूप कणत्व की हानि 
होगी । 


इसी प्रकार जो छच्ण अतिव्याप्त होगा-अटशक्ष्य व्रत्ति होगा उसे व्यवहारोपयिकं 
मानने पर वह जिस अलक्ष्य में रदेगा उसमें भी लश्यवोधक पद्विशेष का व्यवहार 
प्रसक्त होगा, फर्तः उसे भी व्यवहारौपयिक न माने जा सकने के कारण उसमे भी 
व्यवहारौपयिकंत्व रूप छच्तणत्व की हानि होगी । 


जो कद्ण असम्भव दोष से मस्त होगा, किसी भी ख्ध्यमंन रदेगा उसे व्यव- 
हारोपयिक मानने पर किंसी भी लक्षय मे लक्षय बोधक पद्विशेष का प्रयोग न हो सकेगा 
प्रत्युत वह यदि अलक्ष्यन्रत्ति होगा तो जिन अलक्ष्यं मं वह रदेगा उनमें उक्त पदं 
के प्रयोग की आपत्ति होगी, फकतः उसे भी व्यवहारोपयिकं न माने जा सकने के कारण 
उसमें भी व्यवहारो पयिकलत्व रूप छच्तणत्व की हानि होगी, इसलिए किंसी का चाहे 
कोई व्यावतक छद््ण वताया जाय ओर चादे व्यवहारोर्पयक खद्ण बताया जाय, प्रत्येक 
को अव्याप्ति, अतिव्याप्ि ओर असम्भव दोपोंसे सुक्तं रखने का प्रयत्न करना 
आवश्यक टे | 
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परीक्षा--- 
८परित शणं परीन्ताः इस व्युत्पत्ति के अनुसार किंसी विपय की सव्र प्रकार से देख- 
भाल करने को, पूर्णरूप से उसकी जांच करने को परीद्ठा कदा जाता ह । इसे न्यायशाख् 
की तीसरी प्रव्र्ति माना गया है ओर इसे न्याय-माष्य में तथा उसका अनुकरण करते 
हये इस तकमापा मन्थ मेंभी लक्षण के युक्तायुक्तस्व विचार तक दही सीमित कर 
दिया गया है । अतः प्रस्तुत सन्दर्भ मे किसी पदार्थं की परीका करते हुये केवङ 
इतना ही देखना है किं जिस उद्धष्ट पदां का जो छत्षण बताया गया हे वह उसका 
उपयुक्त छच्तण है या नदीं, उसमे उसका अविकट परिचय प्राप्त होता है या नदी, उसमं 
अव्या्ति, अतिन्याि, असम्भव दोपोंमे से कोड दोप्र हेया नही, उसका स्वरूपज्ञान 
तथा लश्ष्य मे उसका समन्वय सुकर है या नहीं| परीत्ताका परिचय देते हुये यही 
ब्रात न्यायभाष्य मे इस प्रकार कही ग है-“छ्नितस्य यथा कत्तणमुपपद्यते न वेति 
प्रमाणैरधारणं परीत" जो पदार्थं कषित हा है, जिसका जो ददण वताया गया हे 
उसका वह कच्ण उपपन्न दहै या नही, प्रमाणो से इस व्रात का निर्णय करना परीक्ता हे । 
इस प्रकार न्यायदशन सं तथा इस मअन्थमे परीत्ताका सम्बन्ध मुख्यरूपसे खृदण के 
हीसाथदहे। 
शाख की त्रिविध प्रवृत्ति-- 
उदेश, लद्षण ओर परीता, जो यह तीन प्व्रत्तियां वता$ गई है उन सकी 
अनन्यथासिद्ध उपयोगिता हे, क्योँकिं शाख की रचना जिस उद्देश्य से हुई है उसकी 
सिद्धिः इन तीनों के विना हो ही नहीं सक्ती । न्यायशासख्र की स्वना पदार्थो का सम्यग्‌ ज्ञान 
सम्पन्न करने के च्थ्यि हुई है, तो जव तक पदाथंका उदेश न किया जायगा, जवर तक 
यह न ताया जायगा किं वे कौन से ओर किंतने पदाथ है जिनका सम्यग ज्ञान अपे- 
सतित है तवर तक उनका सम्यग ज्ञान प्राप्त करमे का प्रयास कैसे किया जा सकेगा, इस 
ययि ज्ञातव्य पदार्थो का उदेश सवंप्रथम आवश्यक है, इसी प्रकार पदा्थका उदेश 
मात्र कर देने से, उनका नाम मात्र वता देने से भी उनका सम्यग्‌ ज्ञान नदीं हो सकता, 
कर्योकिं किंसी पदाथं के सम्यग्‌ ज्ञान की परिधि मं अन्य पदार्थो से उसकी विरत्षणता 
का ज्ञान मुख्य हे ओर वह एकमात्र उसके ख्कणसे ही साध्य है, अतः लच्ण के विना 
पदार्थं का सम्यग ज्ञान सम्भव न होने से उदेश के अनन्तर क्षण का अभिधान किया 
जाता हं । ठक्तण का अभिधान दो प्रकारसे होतादै, कभी उदेश के वाद्‌ विभाग ओर 
विभाग के काद्‌ कत्तृण ओर कभी उदेश केः वाद्‌ छकन्तण ओर ऊक्तृण के बाद विभाग, जेसा 
करं न्यायदशन, ग्रथमाध्याय, प्रथम आधिक के तीसरे सत्र के भाष्य मे बताया गया है-- 
८तत्रो दिष्टस्य प्रविभक्तस्य कत्तणसमुच्यते, यथा- प्रमाणस्य प्रमेयस्य च । उद्दिष्टस्य 
ठक्ितस्य च विमागवचनं, यशथा-छंटस्यः | 
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प्रमाण ओर प्रमेय प्रथम सुतर मं उदिष्ट ह्ये ह, उदेश के अनन्तर क्रमसे तीसरे 
ओर नवै सूत्रम उनका विभाग किया गया दै ओर विभाग के पश्चात्‌ विमाग किये 
ये प्रमाण ओर प्रमेयो का प्रथक प्रथक्‌ ल्ल्ण क्रिया गया है । किन्तु छ्युख के विषय 
मे उससे विपरीत प्रक्रिया अपनाई गदे, क्योंकि प्रथम सत्नमं छट का उदेश करके 
पुनः उसके प्रतिपादन का अवसर उपस्थित होने पर प्रथम अध्याय, द्वितीय आहिक के 
दशवे सुत्र मं उसका कक्तण करिया गया दै ओर छनलण के अनन्तर अभ्रम सूत्र में उसका 
विभाग क्रिया गया है । इस प्रक्रियामेद्‌ कामी कारण है ओर वह यह किं जिस पदार्थं 
का सामान्य कत्तण उस्के सामान्य नाम की व्याख्यासे ही अवगत दहो जाता दै उसका 
स्वतन्त्र रूप से सामान्य छत्तण न वता कर उद्देश के अनन्तर उसका विभाग कर दिया 
जाता दै जसे प्रमाण ओर प्रमेय | प्रमाण शब्द का अर्थदं प्रमा का करण ओर प्रमेय 

का अथं प्रमाक्रा विप्रय, अतः इन नमोंकी व्याख्यासे दही प्रमाण ओर प्रमेय 
करेट्हणका लाभो जानेसे उनका को$ सामान्य क्च्णन वता कर उद्देश के 
अनन्तर उनका विभाग कर दिया गया, किन्तु छट शब्द्‌ की शाब्दिकं व्याख्या से छख 
काको कद्ण नहीं ज्ञात दोता अतः छख का उद्देश करने के अनन्तर उसका पहले 
खद्ण व्रताया गया ओर जव टक्तेण से उसका सामान्य परिचय पराप्त दो गया तवर उसके 
विशेप परिचयाथं उसका विभाग किया गया | 


इस विभाग को लेकर उद्योतकर ने न्यीयवातिक मं तया जयन्त भद्र ने न्यायमञ्जरी 
मं इस आशय का प्रश्न उखाया दै करि जव शार की विभागात्मक एक चौथी प्रचरत्ति 
भी प्राप्तोतीदहै, तो भाष्यकार ने-शाख्र कीजो तीन ही प्रवर्ति बताई है वह उचित 
नहीं है, इस प्रश्न का उन्होने वड़ा उचित उत्तर भी प्रस्तुत कियाद, ओौर यह वह 
क्रि विभाग शास्र की कोई स्त्रतन्त्र प्रवृत्ति नहीं है अप्ति वह भी एकं प्रकार से पदाथं 
काउददेशही दहै क्योँकरंदोनों के खण समान हं। ताप्यं यह है किं जिस प्रकार उद्देश 
मे पदार्थं के नाम मात्रका दही कथन होता है दीक उसी प्रकार विभाग मं मी नाममात्र 
काही कथन होता है ।सामान्य उद्देश ओौर विभागात्मक उदृदेश में अन्तर केवल इतना 
हीह किं सामान्य उदृदेश मं पदाथं के सामान्य नामका कथन होता हं ओर विभागात्मक 
उददेश मे पदार्थके विशेष नामकाकथन होता दहै, जैसे न्यायदश्म के प्रथम 
सूत्र मे प्रमाण, भ्रमेय आदि पदार्थो के प्रमाण, म्रमेय आदि सामान्य नामों का निर्देश ह 
ओर प्रमाण तथा प्रमेय के विभाजके सुतरं मं प्रमाण के प्रव्यक्त, अनुमान आदि तथा 
प्रमेय के आत्मा, शरीर आदि विशेष नामों का निर्देश है । 


इस प्रश्न ओर उत्तर से सम्बद्धः न्यायवार्तिक तथा न्यायमज्ञरी के वाक्य क्रम से इस 
प्रकार द-- 
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शभ्निविधा चास्य शाच्रस्य प्रव्रत्तिरित्युक्तम्‌ , उदिष्टविभागश्च न रिविधायां शास्र- 
प्तरत्तावन्त्मवतीति, तस्मादुदिष्टविमागो युक्तः, न, उदिष्टविभागस्यो ददेश एवान्तर्भावात्‌ › 
उदिष्टविभाग उद्देश एवान्तर्भवतीति, कस्मात्‌ १ रूच्तणसामान्यात्‌ , समानं लच्णं 
नामधेयेन पदार्थामिधानमुद्देश इति ।` ( न्या० वा० १, १; ३) 


शाख की प्रवर्ति चरिविध होती हे, यह कहा गया है, किन्तु उस त्रिविध प्रवर्ति मं 
उरदिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव नहीं होता है, अतः उद्दिष्ट के विभागको भी शास्र की 
एकं स्वतन्न प्रवर्ति मानना उचित हे । (यह प्रश्न है, इसका उत्तर यह्‌ हे कि) विभाग कोः 
शास्र की स्वतन्त्र प्रव्रत्ति मानना उचित नहीं है, यतः उदेश ओर विभाग दोनों के 
समान छक्तण होने से उददेश मं ही उदिष्ट के विभाग का अन्तमांव हो जाता हं । नाम- 
मातर से पदार्थं का अभिधान, यह उद्देश ओर विभाग दोनों का समान कचे हे | 


ननु भागकूच्णा चतुध्येपि प्रव्रत्तिरस्त्येव, मेद वत्सु प्रमाणसिद्धान्तच्छखादिषु 
तथा व्यवहारात्‌, सत्यम्‌, प्रथमसुत्रोदिष्टे मेद्वति पदाथ भवत्येव विभागः, उददेश- 
रुपानपायात्त॒ उद्देश एवासौ । सामान्यस्या कीर्तनसुद्देशः प्रकारमेदसंज्ञया कीर्तनं 
विभाग इति । तथा चोद्देशतयेव तत्र तत्र भाष्यकारो व्यवहरति" अयथार्थ प्रमाणोदृदेशः 


इत्यादेपे (तस्माद्‌ । यथाथ एव प्रमाणोदूदेशः इति च समाधानमभिदधानः । तस्मात्‌. 
निविधव प्रच्त्तिः | ( न्या० म० प्रमाण प्रकरण ) 


विभमागरूपा चांथी मी शास्र क प्रवेत्ति ह॑ ही, क्योकि प्रमाण सिद्धान्त शद आदि 
जिन पदा सं अवान्तर भेद्‌ हं उनमें विमागात्मक प्रवत्ति व्यवद्धत है । सत्य है, प्रथम 
सूत्र मं वताय गये अवान्तर मेदवाले पदाथ का विभाग किया गया दहै, किन्तु वह 
उदद्देश के कत््ण से संण्हीत होने के कारण उद्देश ही है, सामान्य नाम से पदार्थका 
धन उद्देश हं ओर विशेप्र नाम से पदार्थं का कथन विभाग दहै, उद्देश तथा विभाग 
मं एेक्य होने के कारण ही प्रमाण का विभाग करने के अनन्तर श्रमाण का यह उद्देश 
अयथाथं दैः इस आन्ञेप को प्रस्तुत कर उसके निराकरण की युक्ति वता इसलिए 
प्रमाण का यह उद्देश यथाथ ही दहै" एेता समाधान करते हुये भाष्यकार ने तत्तत्‌ 
स्थर मं उद्देश के रूपमदही विभाग का व्यवहार किया है, इसल्वयि शास्र की प्र्त्ति 
त्रिविध ही हं। 


य स्मरणीय हं कि न्यायमाष्यकार वास्स्यायन ने प्रवृत्ति का यह त्रैविध्य न्याय 
शास्र के ही -सम्वन्ध मं बताया है, यह अन्य सव्र शास्रं के च्िन मान्यदही दै ओर 
न सर्वं प्राप्य दही है, इसीख््यि वैशेषिक दर्शन के ्रशस्तपाद्‌-माष्यः की अपनी 
“कन्द्द्यीः व्याख्या सं आचार्य श्रीधर ने मरवरृ्ति के तरविध्य की आखोचना कर वेशेपिक. 
शार वी प्रवर्ति के द्वैविध्य का समर्थन करते हुए छ्खिा दै कि-- 
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'अनुदिष्टेषु पदा्ंपु न तेपां कृद्ट्णानि ग्रवतन्तं निविपयत्वात्‌, अलकितेषु च 
तव्प्रतीत्यमावः कारणाभाव्रात्‌, अतः पद्‌ाथव्युत्पादनाय म्रव्त्तस्य शा्नस्योभयथा प्रत्र्तिः, 
उदृदेशो ककं च, परीक्तायास्तु न नियमः, यत्राभिहिते कदण प्रवादान्तरव्याच्पात्‌ तत्व- 
निश्चयो न भवति तत्र परपन्नव्युदासाथं परी्ताविधिरधिक्रियतें यत्र ठ॒ छच्णाभधान- 
सामध्यदिव त्वनिश्चयः स्यात्‌ तत्रायं व्यथो नार््य॑ते, योऽपि त्रिविधां शास्रपव्र्ति- 
मिच्छति तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीच्ठा, तत्कस्य ॒देतोकद्णमात्रादेव ते प्रतायन्त 
इति, एवं चेद्‌ थप्रतीत्यनुरोधात्‌ शास्त्रस्य प्रत्रा त्तनं च्रवधत्र | 

तात्प यह्‌ है किं पदार्थव्युत्पादकं शाच्र मँ उदूदेश ओर कच्तण यह दो प्रव्र्तियां तो 
अनिवार्यं रूप से अपेत दै, क्योकि पदार्थों का उद्देश-नाम मात्र से कथन यदि न क्रिया 
जायगा तो उनके ठक्षण भी न किये जा सगे, क्योकि जव कोद विषय, कोड ठन्लणीय 
पदां उपस्थित हीन होगा तच लक्तण किंस्का दोगा १ ओर जवर कच्ण न होगा तव 
कारण के अभावं पदा्थका तच्व-ज्ञान मी कसे हो सकेगा? इसाख्ये पदाथं क 
व्युत्पादन-पदार्थं का सम्यक अवत्रोध कराने के स्थि जो शास्त्र भरवरत्त हो, उसकी उद्देश 
ओर ठत्तषण॒ यह दो प्रकार की प्रत्रत्तियां परमा वश्यक ह, किन्तु परीच्तात्मक प्रन्रात्त का 
को$ नियम नहीं दै, उसका होना अनिवार्यं नहीं दं । दहा, जिस पदाथ का कच्तण वता 
देने पर मी विरोधी मतवाद के कारण उसक्रा तस्व निश्चितनदहो स्के, उस पदार्थं क 
प रपक्त-विरोधी मत के निराकरण के चयि उस पदां ङी अथवा उसके कच्ण की परीता 
अवश्य की जानी चाद्ये, जिन्त जिस पदाशे का तच्वनिश्चय कच्ण क कथन मातर स 
हीदो जाता है, उसके सम्बन्ध मं किसी प्रकार की परीद्ठा अपेच्त्णीय नहीं ट; जिस 
( न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ) ने शास्र की चिविध प्रत्रृ्ति मानी है, उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गयी हे, यह क्यों १ इसील्वये किं प्रयोजन आदिं का 
परिज्ञान कक्तणमात्र से ही सम्पन्न हो जाता है। ेसी स्थिति मं यदी वात उचित ह किं 
पदाथं की प्रतीति के अनुरोधसे ही शास्र की प्रवर्ति मानी जाय), न किं यह आग्रह 
किया जाय किं शास्त्र की प्रव्त्ति च्रिविध होनी ही चादिये। 

इस प्रसंग में इतना कह देना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता दै किं वेशेषिक 
दर्शन केः व्याख्याता आचायं श्रीधरने न्यायमाऽयकार वात्स्यायन के शास्त्र की प्रव्रत्ति के 
त्रेविष्यकथन की जो आलोचना की दै, वह उचित नदीं जान पड़ती | उसका ओचित्य 
तवर होता, जवर वात्स्यायन ने यह कहा होता क्रं रुभी शास्त मं तथा शास्त्र के समी 
विप्रयो मे तीन प्रव्र्तियां आवश्यक हं, पर उन्होने टसा न कहकर स्पष्ट कहा है किं 
श्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवर्ति: इख न्यायशास्च की तीन पत्र्तियां हं । उन्होने यह 
भी नदींकहा दे करं इस शास्र के समी विवयों मं तीन मघ्रत्तियां हं, किन्ठ॒ उन्दने 


देखा क्रि प्रमाण, प्रमेय ओर संशय जो इस शास्त्र के सवंपरसुख प्रतिपाद्य हं, उनके 
र 
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[ १] प्रसाणप्दाथंनिरूपणय्‌ । 

तत्राऽपि प्रथससुदिष्टस्य ्रसाणस्य तावल्टक्षणयुच्यते, म्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 
अच्र च प्रमाणं खश््य, म्रमाकरणं टक्षणम्‌ । 

ननु रसायाः करणं चत्‌ प्रमाणं तहिं तस्य फं वक्तव्यं, करणस्य फटवत्त्व- 
नियमात्‌ । 

सत्यम्‌, प्रमा एव फं साध्यसित्यथेः । यथा चछिदाकरणस्य पर्लोरिछदेव 
फम्‌ । 

का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌ ! भ ० 

उच्यते-यथाथोचुमवः प्रमा । यथाथं इत्ययथाथानां संशय-वपयेय- 
तकंज्ञानानां निरासः । अनुभव इति स्यरतर्निरासः । ज्ञातविषयं ज्ञानं स्तिः । 
अनुभवो न।म स्तिव्यतिरिकतं ज्ञानम्‌ । 
सम्बन्ध मे सूत्रकार ने तीन प्रव्त्तियां अपनायी ह, अतः श््राघान्येन व्यपदेशाः भवन्तिः 
न्याय के अनसार कह दिया किं इस शास्त्र की तीन प्रव्रत्तियां हं; यह तो उन्होने कहा 
नहीं किं सभी शास्त्रों मे तथा उनके सभौ विषयों म॑ यह तीन प्रवरृत्तियां आवश्यक ह, 
अतः आचार्यं श्रीधर की उक्तं आटोचना उचित नहीं कही जा सकती । 

प्रमाण आदि पदार्थो के तत्व ज्ञान के छिए उनके उद्देश, छच्तण ओर परीका की 
आवश्यकता है, सो उदृदेश तो न्यायदशंन के प्रथम सूत्रमंदही कर दिया गया; अतः 
आगे के ग्रन्थ मं उनके लतण ओर उनकी परीन्ञा करनी दे । 

उन सोख्ह पदार्थो मे भी प्रमाण का उदेश पहले किया गया हे, अतः उसका 
छक्तण पहले बताया जाता ह, इस सन्दभं मं यह ध्यातव्य है कि न्यायद्‌शनकारने स्वयं 
प्रमाणसामान्यका कोई छच्तण नहीं बताया हे, किन्तु उद श के अनन्तर उसका विभाग- 
उसके अवान्तर भेदका प्रदशन दी किया हे, जिस पर स्वभावतः यह प्रश्न उठता दै 
किं जत्र तक प्रमाण का सामान्य परिचय न दोगा तव तक उसके सम्बन्धमं विशेष 
जिज्ञासा नहीं हो सकती, अतः उस्तका सामान्य परिचय देनेके देतु सूजकारको पहले 
उसका छत्तण बताना चाहिये था, फिर उन्दने ेसा न कर उसका विभाग कैसे कर 
दिया । इस स्वाभाविक प्रश्नक्रा उत्तर भाष्यकार वात्स्यायनने यह दिया दहै किं प्रमाण 
शब्द्‌ की शाब्दिक व्याखयासे ही प्रभाण का कत्तण अवगत हो जाता दै अतः उसके 
धक्‌ कुत्तण कौ आवश्यकता न समकर सूजरकारने उसका ककण नहीं किया । इस 
वातको माष्यकरारने इन शब्दोमे कहा दे- 

(उपरब्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामध्यांद्‌ बोद्धव्यम्‌ । प्रमीयतेऽ- 
नेनेति करणा धां भधानो हि प्रमाणशब्दः ८ न्या. भा. १,१,२३ ) । 
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आशय यह है कि उद्देशस्‌त्र मे प्रयुक्त प्रमाण शब्द श्रडपसरगंयुक्त भावात से 
कृरण-य्यापार-द्रारा असाधारण कारणः रूप अर्थं को बताने वाले श््युट्‌ः प्रत्यय से 
निष्पन्न दै | नाः धात काअर्थदै ज्ञान ओर श्र से युक्त भाः का अर्थं हं प्रङरष्ट 
लान--यथार्थज्ञान, जिसे उक्त माष्य वाक्य मं “उपक्व्रिविः शब्द्‌ से अमिहित क्रिया 
गवा दै । ल्युट्‌? का अर्थं है करणः जिसे शवानः शब्द्‌ से निदिंषट क्रिया गया हे, इसके 
अनुसार प्राण शब्द का अर्थंदहोता है उपरन्धि का साधन-प्रमा का करण | इस प्रकार 
प्रमाण शब्द के निर्वचनसे दही प्रमाण का प्रभाक्ररणत्व रूप क्षण ज्ञात हो जाता हं, इसी 
व्व्यि क्रिसी सृत्र मं उसका स्वतन्त्र कथन नदीं किया गया । 

्त्कभापाः का निर्माण यतः आलसी वाटक्रों के द्यि किया गया है जो प्रमाण शब्द्‌ 
के निर्वचन आदि के भमेले मं नही पड़ना चार्हैगे अतः तक॑भाषाक्रार ने उक्त भाष्य के 
आधार पर प्प्रमाकरणं प्रमाणम्‌- प्रमा का करण प्रमाण दह" प्रमाणका यह स्पष्ट क्षण 
च्लि दिया | 

शप्रमाकरणं प्रमाणम्‌ इस कत्तण वाक्य मं श््रमाणः शब्द्‌ लक्ष्य का बोधकं है ओर 
“प्रमाक्ररणः शब्द्‌ छत्तण का बोधकं दै, उसके अनुसार प्रमाणसूय लक्ष्य का छक्तण हुआ 
प्रमाकरणत्व | 

इस लन्तण के सम्बन्ध मे यह प्रश्न होता है किं जव प्रमाका करण प्रमाण है तव 
उसका फलट-कार्य बताया जाना चादिये क्यों किं जो करण होता ह वह नियमेन फलवान्‌ 
होता है, करण का कोन कोई फल अवश्य होता है । इस प्रश्न का उत्तर यह है सच 
देकिं करण का को$ न को$ फल अवश्य होता है। तदनुसार प्रमाकरणरूप प्रमाण का 
भी फट है ओर वह फट प्रमादी है। जिस प्रकार चछैदन-कायनेके करण फरसेका 
न्रेदन-का्ना ही फल-कार्य है उसी प्रकार प्रभाक करण प्रमाणका भी प्रमादही 
उचित फट हे | 

फिर प्रश्न होता दै कि वह प्रमा क्या हे जिसके करण को प्रमाण कहा जाता हे। 
उत्तर है- यथार्थं अनुभव प्रमा है। प्रमा शब्द्‌ का अर्थंदहै यथार्थं अनुभव, पमा का 
लन्तण है यथार्थं अनुभवत्व । तात्पर्यं यह है करि जो अथं जसा है यदि उसका अनुभव 
भी्वैसादही हो तो उस अनुभव को उस अर्थं की प्रमा कहा जायगा । जसे सामने दिखने 
वाटी वस्तु यदि रस्सी है ओर रस्सी के रूपम ही उसक्रा अनुभव दहोरहादहै तो वह 
सन॒भव रस्सी की परमा माना जायगा | 

यथार्थं अनुमव-प्रमा है-इस कच्तण वाक्य में यथार्थं शब्द को रख कर संशाय, 
विपर्यय ओर तकं इन अयथार्थ अनुभवो का तथा अनुभव शब्द को रख कर यथाथ 
स्मरण का निराकरण किया गया दै | 
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जिस ज्ञान का विषय पहते कभी ज्ञात रहता है उस ज्ञान को स्म्रृति-स्मरण कहा 
जाता है ओर जो ज्ञान स्मरति से भिन्नदहोता है अर्थात्‌ जिस ज्ञान का विष्य पटले ज्ञात 
नहीं रहता दहै उसे अनुभव कहा जाता हे | 


प्रमाण का कच्ण बताया गया हे किजो प्रमाका करणःदहो वह प्रमाण है, इस 
लक्षण में श्रमाः ओर करणः का सन्निवेश हे । अतः जव तक इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा ` 
तव तक इन दोनों के सन्निवेश से बने प्रमाण-लद्ण का ज्ञान नहीं हो सकता । यतः उक्त 
छच्तण म श्रमाः का प्रवेश पहले हे ओर (करणः का बाद्‌ में, अतः "करणः की व्याख्या 
बाद के च्वि छोड कर श्रमाः की व्याख्या पहले की गई हे, दूसरी वात यह भी दहे कि 
"करणः का्यसापेच्त होत हे अतः जिसक्रणका जो कायंदहोता दहै उसे जाने विना 
करण को जान पाना सम्भव नहीं होता इस व्यि भी प्रमा के करणः को वताने के पूव 
प्रमा को बताना आवश्यक होने से पहले प्रमा का प्रतिपादन किया गया है । किसी भी 
पदाथ का प्रतिपादन उसके रूच््ण के द्वारा सुकर होता है अतः श्रमाः का. प्रतिपादन 
करते हुये उसका छच्तण बताया गया दै ध्यथार्थाचिमवः प्रमा । जो अनुभव यथाथंहो 
वह प्रमा दै । प्रमा के इस कक्णमें दो अंश हं ध्यथार्थः ओौर “अनुभवः इनमें से यदि 
पते अंश को छच्ण से निकाक दिया जाय तो (अनुभवः माच्रदही रोपर र्देगा ओर 
यदि उतने मारको ही प्रमा का छद्ण माना जायगा तो जो अनुभव प्रमारूप नहीं दं 
उनमें प्रमा-कच्ण की अतिव्याप्ति होगी; जेसे संशय, विपर्यय ओर तक॑-ये अनुमव तो 
दै पर प्रमा नहीं हे, अतः इनमें अतिव्याति के निवारणार्थं प्रमा के कच्तणमें ध्यथार्थः 
अंश का सनिवेश आवश्यक हे | "यथार्थः का सन्निवेशो जाने पर इन अनुभवो सें 
प्रमा-रच्ण की अतिव्यासि नहीं होगी क्यों किये अनुमव यथार्थ अर्थान॒सारी नही 
है । उदाहणाथं संशय को ख्या जा सकता हे | 

संश्चय- संशय एक एेसा अनुभव है जो एक अर्थको परस्पर विरोधी 
दो सूपांमं अ्रहण करता है, वे दो रूप साधारणतया भावाभावात्मक होते हं 
अर्थात्‌ उन दो सूपोंमे एक भावात्मक ओर दूसरा अभावात्मक होता दै। 
जसे सामने ऊच दूरी पर जव कोई एेसी वस्तु दीख पड़ती दै जिसकी ऊंचाई 
किसी स्थागणु-ठे पेड़ की अथवा किंसी अन्य वस्तु की-किंसी पुरप्र की हो सकती दै । 
किन्तु उसमं स्थागएु का अथवा अन्य वस्तु का-करिसी पुरुष का को$ विशेष छन्तण नहीं 
दीख पड़ता तव उस वस्तु के विषयमं कोड निश्चयन होकर इस प्रकार का सन्देहः 
होने ठ्गता हं किं अयं स्थाणुनं वाः अथवा अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वाः । पहले सन्देह 
का अथं है--सामने दीख पड़ने वाटी वस्तु स्थाणु है या स्थगु नदीं है, इसमे सामने 
दीख पड़ने वाटी एक ही वस्तु स्थाणुत्व ओर स्थाणव्वाभाव इन परस्परवियेधी दो रूपों 
मं ज्ञात होती ह । इनमं पटला रूप भावात्मकं ओर दूसरा रूप अभावात्मक है । दूसरे 
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सन्देह का अर्थ है सामने दीख पड़ने वाटी वस्तु स्थाणु दै या पुरुष है। इसमें एक 
दी वस्तु स्थाणुत्य ओर पुरुपत्र इन दो सूपां मं ज्ञात होतीदहे, ये दोनों रूप 
भावात्मक दं | 

कोई भी वस्तु परस्पर विरोधीदो ल्पोंका आश्रय नहीं हो सकती, अतः सामने 
. दीख पड़ने वाटी वस्तु कोई एक ही वस्तु हो सकती है चाद वह स्थागणुहीहो, ओर 
चाहे वह अस्थागुदहीवा पुरुषदीहो, तो फिर जो ज्ञान एक दही वस्तुको परस्परविरोधी 
दो ल्पोँ में ग्रहण करता दै बह यथार्थ-अर्थानुसारी कैसे हो सकता हे, वह तो निर्विंवाद्‌ 
ल्पसे अयथा्थदही है| अतः प्रमा के छन्ण मं यथार्थं अंश को रखने पर संशय-सन्देह 
म म्रमा-कद्ण की अतिव्याति नदीं हो सक्ती | 

विपयेय- 

विपर्यय का अथंद्े विपरीत ज्ञान, जिस पदार्थं काजो अपना स्वरूप होता है, 
अपना धमं होता हं, उस स्वरूप से उसक्रा ज्ञान न दोकर उसके विपरीत रूप से जव 
उसका ज्ञान होता हं; तवर वहं ज्ञान विपर्यय कटा जाता है, जेसे सूय के तीव्र प्रकाश में 
चमकती हुई सीपी का ज्ञान जवसीपीकेसरूपमेन होकरनादीके खूपमेंदहोता दै, 
जेसके फटस्वरूप ज्ञाता दयं शुक्तिः- यद सीपी दैः ठेसा व्यवहार न कर दं रजतम्‌- 
यदह चांदी हे एे्ला व्यवहार करता है, तो इस व्यवहार का मूलभूत जान-- चांदी के रूप 
मं सीणी का ज्ञान विपयंय कदलाता दै। दशनमन्थों मं इस ज्ञान को मिध्याज्ञान 
अयथाथक्ञान, अन्यथाख्याति, विप्यांस, अचिच्या, अध्यास, अप्रमा, भ्रम आदि शब्दों से 
ठ्य्रवह्त कया गया द| 

प्रमाके उक्त ल्त्णमं यथार्थं पद्‌ नदेने पर विपयय-भ्रमात्मक अनुभवं 
अतिव्याप्ति होगी, ओर उक्त पद्‌ का प्रमा छन्तण ने प्रवेश करने पर अतिव्याप्ति न होगी 
वर्यो किं श्रप् सं पदाथ करा अपने स्वर्पसे ्रहणन दो कर अन्य पदाथ के रूप से अहण 
दोने के कारण वह्‌ अर्थांनुसारी--षवथा अथः तथा अनुभवः नहीं होता । जसे सूयं के 
प्रर प्रकाश मं चमकती सीपी का जव चांदी के रूप मं अनुभव होता दे तव बह अपने 
अ्थ-विपय सीपी के समान नहीं होता किन्तु उसके विपरीत-चांदी के स्मान होता द। 
अतः यथान होने से बह प्रमा के मध्य मं परिगणित नहीं होता| 

तक-- 

तकं एक आरोपात्मक ज्ञान है, क्यों किं व्याप्य के आरोपसे जो व्यापक का आरोप 
ताद उसे ही तकं कदा जाता दै, जसे धूम यदि वहि का व्यभिचारी होगा तों बहि 
से उत्पन्न न होगा धूमो यदि वर्हिव्यभिचारी स्याद्‌, बह्िजन्यो न स्यात्‌" यह एक ` 
तकं हे, इसमं पिला अंश व्याप्य का आरोप हे ओर दूसरा अंश व्यापक का आरोप है, 
इक्त तकं से यद्ट॒विपरीत अनुमान फति होता है क्रि श्यो करं धूम वह्निं से उत्पन्न 
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होता है इस चयि बहि का व्यभिचारी नहीं हो सकता यस्माद्‌ धूमो वहिजन्यः तस्माद्‌ 
धूमो न वहिव्यभिचारीः । इस प्रकार यह तकं धूम मं वहिव्यभिचाराभाव के निश्चय 
का सम्पादन कर धूम में वहिव्यभिचार के संशय हीने की सम्भावना समाप्त कर देता हे । 
जिसके फलस्वरूप धूम मं वहिव्याति के निश्चय का उदय होकर धूम से वहि के अनुमान 
काजन्महोतादे। हां, तो यह अनुमान यद्यपि स्वयं प्रमा है पर उसे सम्भव करने 
वाला उक्त तकं अप्रमा है क्यों किं वह वहि के अव्यभिचारी धूम को वहिव्यभिचारी 
रूप मं ओर वह्नि से जन्य धूम को वह्धिं से अजन्यरूप में ग्रहण करता है । यदि प्रमा 
के छच्तण से यथाथ अंशको निकार कर अनुमव मात्रको ही प्रमाका लद्ट्ण माना 
जायगा तो उक्त (त मं उस छद्ण की अतिव्याप्निदहोगी क्यों किं वमी एक 
अनुभव हे, ओर जवर कतणमे यथाथं अंशर्देगातो उससे तकः की व्याव्रत्तिदहो 
जायगी । क्यों किं वह जैसा उसका अर्थ॑दहै वैसा नहीं होता किन्तु उसके विपरीतं होता 
हे, जैसा किं उक्त तकं में स्पष्ट हे करं उसका अर्थ-धूम जो वस्तुतः बह्व का अव्यभिचारी 
है ओर वद्धि > जन्य हे उसे वह उसरूपमे अ्रहण न कर वह्धि के व्यभिचारी ओर 
वद्धि से अजन्य रूप मं अ्रहण करता हें । 
इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है किं यथार्थानुभवः इस प्रमा ठद्ण मे यथार्थ 
अंश का सन्निवेश न करने पर संशय, विपयय ओर तकं इन तीन प्रकार के अप्रमाज्ञानां 
मे इस छच््ण की अतिव्याप्ति होगी । 
इस प्रसंग मं यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है किं उक्त अप्रमा ज्ञानो मं किसी एक 
मं भी अतिव्याति होने से जवर छद्टण दूषित हो सकता हे तव्र तीनों मं अतिव्यात्ि सुचित 
करने की क्या आवश्यकता १ इसक्रा उत्तर यह हं किं उक्त तीनों अप्रमा-क्ञान एकं दूसरे 
से अत्यन्त विलच्ठण ह, अतः उनमं से किंसी एक ही प्रकार की अप्रमा मं अतिव्यासि 
की सूचना करने पर दूसरे प्रकार की अप्रमावों मे अतिव्यक्तिका ज्ञान न होता ओर 
उस स्थिति मं छृद्ट्ण की परीच्त अधूरी रह जाती, अतः तीनों म॑ अतिव्याप्ति की 
सूचना का नितान्त साथक्य ह । यदि यह परहा जाय करि जवर तीनो अप्रमा ज्ञान अपने 
अपने अथं को उनके वास्तव रूपम न अ्रहण कर विपरीतं खूपसं दही अ्रहण करते द, तो 
उनमं क्या विलच्तणता हे, तो इसका उत्तर यह है कि तीनों मं अयथार्थत्व अंशम 
समानता होने पर भी अन्य अंशम कुदं मौलिक अन्तर है, जसे विपर्यय विपरीतरूप 
मेही सही; पर उस रूप मं अपने अर्थं का अवधारण करता है, वह जव सीपी को चांदी 


के रूपम ्रहणकरतादै तो वहचांदी के रूपम सीपी का अवधारण करदेतादहै। 


उसे दुविधा की स्थिति मं नयी छोडता । किन्तु संशय ओर तकं अपने अर्थं को दुविधा 
मं छोड देते है उसका अवधारण नहीं कर पाते। क्यों किं संशय अपने अ्थंको 
परस्परविरोध दो रूपँ मं अ्रहण करता है ओर एक अर्थं के परस्पर विरोधी दो रूप होः 
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नहीं सकते फलतः उस्का अर्थंदो सूपोंमं दोल्ययित होता रहता है, किंसी एक रूप 
मे अवधारित नहीं हो पाता । तकं अपने अथको एकदहीरूपमें म्रहण करता है पर 
जिस रूपमे ग्रहण करता हं उस रूप मं वह उस्क्रा अवधारण नहीं कर पाता क्योंकि 
तर्कं का विपयभूत अर्थं तकं की उत्पत्ति के पर्वं अन्य रूप मं अवधारित रहता है जैसे 
श्वम यदि वद्धि का व्यभिचारी होगा तो वह्धिजन्य न होगाः इस तकं के पूर्वं उसका विपय 
घम वदि के अव्यभिचारी ओर वह्निं से जन्य-रूप मं अवधारित रहता है | तो फिर 
जव तकं के पूव उसका विपय किंसी रूपमं अवधारित रहता दहै तवचरत्क॑से किं 
वेपरीत रूप मं उसका अवधारण केसेदहो सकता हं । इस प्रकार सष्टदै किं विपर्यय 
एक अवधारणात्मक अप्रमा दे ओर संशाय एवं तकं अनवधारणात्मक अप्रमा दें। 
अनवधारणात्मक अप्रमावों मं मी यह अन्तरदे कि संशय जिस र्पमं अपने अथको 
ग्रहण करता हे उस रूपमं अथवा उस्ते विपरीत रूपम उसका अर्थं उसके पर्वं 
अवधारेत नही रहता किन्तु तक अपने अथको जिसरूपमं रहण करता है उससे 
विपरीत रूप मं उर्का अथ उसके पूवं अवधारित रहता दै जेसा किं उदात तक में 
स्पष्ट वता दिया गया हे । 

प्रमा के ध्यश्राश्रानुभवःः इस लद््ण मं अनुभव अंशका समावेशन कर यदि 
ध्यथार्थः इतनाही कद्ण रखा जायगा तो उसका स्वरूप यह होगा करं जो ज्ञान यथार्थं 
हो, अथ के अनुसार हो वह प्रमा दे । ठकच्तण का यह्‌ स्वरूप रने पर स्मरति-स्मरणात्मक 
ज्ञान मं अतिव्यासि द्यीगी, ओर जव कद्ण मं अनुभव अंश कवा समावेश कर यथां 
ज्ञान मात्र को नदीं किन्त यथाथं अनुभव को प्रमा का कच्ण माना जायगा तव स्मरण 
मे अतिन्यासि न होगी, क्यौ किं 'अनु-प्रमाणव्यापारादनन्तरं भवति यः सोऽनुभवः 
अनुभव शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुरार प्रमाण-व्यापार के अनन्तर उत्पन्न होने वादा 
ज्ञान ही अनुभव कहल्याता हे, स्मरण की उत्पत्ति मं किसी प्रमाण की अपेनद्दा नहीं होती 
किन्तु पूर्वानुभव से जेसा संस्कार बन जाता है, उद्रोधक का सन्निधान होने पर वैसा 
ही स्मरण हो जाता हे, अतः प्रमाण-व्यापार के अनन्तर उत्पन्न न होने के कारण स्मरण 
अनुभव से भिन्न होता ह, इस य्यि प्रमा के लद्ण में अनुभव अंश का समावेश कर 
देने से स्मरण मं उसकी अतिव्यापि का परिहार हो जाता हे । 

स्मरण के अनुभव से भिन्न होने का कारण केवर यही नहीं दै किं उसमं अनुभव 
शब्द की उक्त व्युत्पत्ति की संगति नहीं होती किन्तु उसका यह भी एक कारण हे कि 
अनुभवत्व एक जाति दहै जो प्रत्य्त, अनुमिति, उपमिति ओर शाब्दबोध को अनुभव के 
रूप में रहण करने वाले अनुव्यवसाय-मानस्प्रत्यत्त से सिद्ध होती है, वह जाति जिस 
ज्ञान मं रहती हे उसे अनुभव कहा जाता है, स्मरण में वह जाति नहीं रहती अत्तः स्मरण 
अनुभव शब्द से व्यपदिष्ट नहीं होता । तात्पयं यह है किं जव किसी मनुष्य को किसी 


~ 
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विषय के प्रत्यन्त, अनुमिति, उपमिति अथवा शाब्दोध्र का उदय होता है तव उसे भे 
इस विप्रय का अनुभव करता हः सखी प्रतीति होती ह किन्तु जवर किंसी विषय का स्मरण 
होता है तव एेसी प्रतीति नहीं होती, अतः प्रत्यत्त॒ आदि ज्ञानों मं अनुभवत्व जाति मानी 
जाती दै ओर स्मरण मं अनुभवत्व जाति नहीं मानी जाती । ,, 


ज्ञान ओर उसके भेद- 

ज्ञान आत्मा का वह विशेष रुण है जिरुसे संसार के सारे व्यवहार चल्ते हं, जिते 
ज्ञान नदी होता बह किसी प्रक्रारका कोई व्यवहार नही कर सकता । यदह गुण प्रधानतया 
चेतन को जड से प्रथक्‌ करता दे, इस्केदो मेददहोते द अनुभव ओर स्ति । ¡जस 
ज्ञान का विपय पहले कभी ज्ञात रहता दै उसे स््रति कडा जातादहे ओर जो ज्ञान 
स्मरति से भिन्न होता हे, जिसका विप्रय पठे कमी ज्ञात नहीं रता उसे अनुभव कहा 
जाता द| 


स्खति- 

यह अमी वताया गया है कि स्ति का विपय पह से ज्ञात रहता दे । वह केसी 
नये विप्रय को प्रकाश में नहीं छाती किन्तु जो विपव कभी ज्ञात होकर हमारे संस्कार 
म छिपा पड़ा रहता हे वही हमारे संस्कार का उद्रोधन होने पर हमारे ज्ञान मं प्रकाशित 


होने लगता हे । संस्कार से स्प्ति की इस उत्पत्ति के आधार पर उसका एक दृसय ` 


छच्तण भी प्रसिद्ध है ओर वह है शसंस्कारम।चजन्यं जानं स्पतिः | इस लृदठ्णमें 
“संस्कारमात्र इस अंश का स्तिवेश न करने पर "जन्यं ज्ञानं स्मरतिः इतना ही ठत्तण 
वचता दै जिसकी अतिव्याति प्रव्यक्त, अनुमिति आदि सभी जन्य ज्ञानो मे प्रसक्त दोती 
हे अतः उसके निवारणार्थं उस अंश का सन्निवेश आवश्यक है। धात्र पद 
को खकणसे पथक्‌ क्र देने प्र (संस्कारजन्यं ज्ञानं स्पतिः इतना ही खतेण शेष 
रहता है जिसकी अतिव्याप्ति ध्त्यभिज्ञाः-परिचयात्मक प्रत्यन्त सं होती दे 
क्यों करं वह भी संस्कारजन्य ज्ञान हे, जसे पूवं मं देखा हुआ घडा जवर पुनः कमी 
ओं के साधने आता दहै तव सदेव “अयं घ्ट-यह घड़ादहैः केव इसी रूपमें 
उसक्रा प्रत्यन्न्‌ नहीं होता अपितु पूवंदशन ने घडे के सम्बन्धमं जो अपना संस्कार 
डाक रला है उसके उद्बुद्ध दो जाने से कभी (स एवे अयं घरटः-यह वही घडा हैः इस 
रूपम भी होता है । उस प्रत्यत मं “स एव-वहीः इस अंश से सामने दीख पड़ने वाके 
घडे की पूवदृष्टता विदित होती है जो इसे संस्कारजन्य न भानने प्र॒सम्भव नदीं है | 
अतः प्रत्यभिज्ञा मं अतिव्याति के परिहाराथं कक्तण मं “मात्रः पद का प्रवेश आवश्यक 
माना जाता हद । इस पद्‌ सं कवक इन्द्रिय कौ व्यान्रात्ति आभमत ह॑ न के समस्त अन्य 
पदार्था की, इस स्ये लद्ण करा स्वरूप यह निष्न्न होता है कि इन्द्रियाजन्य संस्कार 


॥, 


त्कभाप्रा रभू 


जन्य ज्ञानः स्मृति है । प्रत्यभिज्ञा संस्कारजन्य होते हुये इन्द्रियजन्य मी होती है अतः 
उसमे इस ठन्नण की अतिव्याप्ति नहीं होती । यदि मात्र पद से संस्कार से अन्य सभी 
पदार्थो की व्याघ्रत्ति विवन्नित होगी तो क्ण का स्वरूप होगा, शसंस्कारेतर से अजन्य, 
संस्कारजन्य ज्ञानः ओर उस दशा म वह असम्भव दोप से प्रस्त हो जायगा, क्यों किं 
स्मृति भी संस्कार से इतर आस्मा, मन, आतममनः संयोग आदि से जन्य होती ह इस 
च्य किसी भी स्मृति मं संस्कारेतराजन्यत्व से घटित क्ण करा समन्वय न हो सकेगा | 
इस सन्दर्म मं यदह घ्यातव्य दे किं जेस प्रत्यभिज्ञा मं अतिव्यासि के परिद्ाराथ इस छत्तण 
मे मात्रः पद्‌ का अदेश क्रिया गया दहै उसी प्रकार न्ञातविपयक ज्ञानः स्मरति के इस 
तकमाप्राकारोक्त स्दणमं भी ज्ञात शब्द के आगे भातरः पद्‌ जोड़ कर नज्ञातमात्र- 
वप्रयक ज्ञानः इतना स्म्रृतिखत्ण मानना आवश्यक ह, अन्यथा प्रस्याभक्ा म इस छच्ठण 
की भी अतिव्याप्ति होगी क्यों किं यह भी पूर्व्ात विप्रय को ग्रहण करती हे । मात्र 
पदका सन्निवेश कर देने पर प्रत्यभिज्ञा मं अतिव्यापि का भय नहीं होगा क्याँ कि सएव 
अयं घटः इस प्रत्यभिनच्चा का “अयं अंश पूर्वं ज्ञात नदीं होता इसखिये प्रत्यभिज्ञा 
लातमातचरविपयक्‌ नहीं होती । 

यदि यह कटा जाय करि उक्त दोनों लच्णों मं क्सीने भी मात्र पद्‌ का सन्निवेश 
नहीं करना चाहिये किन्तु प्रत्यभित्ञा को आशिक अनुमव ओर आंशिक स्परण मान 
कर उसे भी स्मृति-लदरेणका खश्च मान लेना चाये तो यह दीक नदीं क्योंकि 
फेसा मानने पर दो चचिं उपस्थित होंगी एकतो यद्‌ किं स्मृतित्वे ओर अनुभवत्व 
का प्रत्यभिज्ञामं सांकय हो जानेसे वहन्ञान की दो स्वतन्त्र जातियां न दो स्करैगी, 
आर दूसरी चुटटि यह किं जवर उनका सांकयं हो जायगा तोवे ज्ञान का विभाजक न 
हो सकेगी । फलतः स्यति ओर अनुभव के रूपमेंज्ञान का विभाजन न दहो सकेगा! 

इस प्रसङ्ग मं यह प्रश्न उठना स्वामाविक्र है किं जव प्रत्यभिज्ञा का उदय संकर 
ओर इन्द्रय दों से देता दै, जव वह पूवं ज्ञात ओर पूर्वं अ्टात दोनों प्रकार के विषय 
को ग्रहण करती है तव उसे शुद्ध अनुभव मी केसे माना जा सकता है, इसके उत्तर में 
यृह कहा जा सक्ता हं कि यतः प्रत्यभिज्ञा मनुष्य को अनुभवके रूपम दी गरहीत होती दै 
स्मरण केरूपमं नही गदीत होती अतः उसे शुद्ध अनुभय मानना दही उचित दहै, क्यों 
किं उसमं यदि स्मरणरूपता भी होती तो कभी स्मरणके रूपमसं मी उसका अनुभव 
दोना चादिये धा पर वैसा कभी नहीं होता । 

एक दूसरा विकल्प यह भी हो सक्ता है क्रि प्रव्यभिक्ञा न तो स्मरृतिदै ओरन 
तो अनुभव, अपितु वह दान का तीसरा प्रकार दै जिसे अनुष्णाशीतस्पशं-उष्ण ओर 
शीत दोनों स्पर्शा से विजातीय स्पशं के समान अस्मरणाननुभव-स्मरति ओर अनुभव 
दोनों ज्ञानों से विजातीय ज्ञानक रूपम माना जा सक्रता दै। ओर उस्र स्थितिमें 
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दो मेद के स्थानम ज्ञान के तीन भेद होगे स्मरति, अनभव ओर प्रत्यभिज्ञा ओौर उनवेः 
क्रम से कष्ण होगे शसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरतिः (संस्काराजन्यं ज्ञानम्‌. अनभवः" 
तथा संस्का-रन्द्रियो भयजन्यं ञानं प्रत्यभिज्ञा | जो ज्ञान करंसी प्रमाण से उत्पन्न नदो कर 
संस्कार मात्र से उत्पन्न हो उसे स्मरति, जो ज्ञान संस्कार से उत्पन्न न हो उसे अनुभव ओर 
जो संस्कार एवं इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न हो उसे प्रत्यभिज्ञा कहना चादिये । किन्तु तर्क- 
भापाकार को यह विकल्प सम्मत नदीं प्रतीत होता, उन्होने तो स्मरति ओर अनभव काजो 
कच्तण वताया हं उसे यथाश्रुत रूप में ्रहण करने पर ज्ञान के स्मरति ओर अनुभवये दौ 
ही मेद्‌ प्रतीत होते दं । अतः लोक्रानुमव के आधार पर प्रत्यभिज्ञा को अन॒मव की श्रेणी 
मे रख प्रत्यत मं उसका अन्तमवि मानना-यही बात तर्कभाप्राकार को अभिमत 
जान पड़ती हं | इस स्थिति मं उसमं अतिव्यासि के परिदायाथं त्कभाप्राकारीय 
स्मरतिकद्टण मं माच पद्‌ का सन्निवेश कर श्ातमाच्रविप्रयकङ्ानः स्मरति का यही लदण 
मानना उचित है । 
स्यति के मेद- 
स्मृति की कोई अवान्तर जाति नहीं होती अतः उरुके जाति-मूलक मेद नहीं होते, 
हो यह अवश्य होता है किं वह सदेव अनुभव का सर्वाश म॑ अनुवर्तन नदीं कर्ती । यह 
तो दीक हे किं वह अनुभव का अतिक्रमणतो कभी नहीं करती, अनुमवमं न आये 
बेपरय को कभी अहण नदीं करती पर यदा कदा अनुभव के कुदं अंशको छोड कर भी 
उत्पन्न हो जाती हं । एेखी स्प्ति प्रमुष्विपरया स्मृति कही जाती द । यह उस स्थिति मं 
उत्पन्न होती हं जव पूर्वामव द्वारा उच्पादित संस्कार के कुद ही अंश का उद्रोधन होता 
दं ओर ङु का उद्रोधन नहीं हो पाता । इस प्रकार पूर्वानुभव के पूणं ओर आंशिक 


अनुवतन क आधार पर अप्रसुष्टविप्रया आर प्रमुष्टविप्रया एेसे दो भेद स्मृतिके के 
जा सकते हं | 


अनुभव- 
अनभव का खण अमी वताया गया है कि स्मृतिभिन्न ज्ञानः अनुभव दै। इस 
कद्टण म स स्प्राति भननः इस अंशको प्रथक्‌ कर देने पर केवर न्ञानः ही शेप रहेगा 
ओर उतने मात्र को छक्तण मानने पर स्मृति मं अतिन्यासि होगी । इसी प्रकार उक्त 
कच्तण मं से स्मरति पद्‌ को हय देने पर भिन्न ज्ञानः इतना ही शेष होगा | उतने मात्र 


कौ भी अनुमव का कच्ण नहीं माना जा सकता क्यों कि उतने माच कीमी स्मृतिमें 
अतिव्यात्ि होगी यतः स्म्रतिभी ज्ञान है तथा स्वेतर सभी पदार्था से भिन्न है। यदि उस 


छच्तण मे मे ज्ञान पद्‌ को निकार कर स्मृतिभिः इतने ही को कछक्तण माना जाय तोः 


यह मी ठीक नदीं हो सकता क्यों किं उस दशा मं घट, पट आदि वाह्य पदार्थो म तथाः 
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किं पुनः करणम्‌ † साधकतमं करणम्‌ । आतज्ञायत साधक साधक्रतसं म्रक्ष 
कारणम्‌ इत्यथः 


इच्छा, द्वेष आदि आन्तर पदार्थो मं अतिव्यासि होगी । अतः स्मरतिभिन्न ज्ञानम्‌ 
अनुभव का इतना लच्ण आवश्यक है | 

अनुभव के मेद- 

अनुमव्र के जातिमृटक चार मेद हं प्रव्यन्न, अनुमिति, उपमिति ओर शाब्दबोध, 
जिनका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा | 

प्रमाण का यह ठच्ण व्रताया गयादहेकरिं प््रमाकरणं प्रमाणम्‌-प्रमाका करण 
प्रमाण ह | इसम धयथाथानमवः प्रमाः यथाथ जो अथं जेंसा हं उसका अनुभव भी 
याद्‌ वसादहादहो तौ वह अनुभवप्रमा हं इस प्रकार ्रमापद्‌ की व्याख्या की गड्‌ | 
अव्र करणः पद्‌ की व्याख्या की जायगी | 

प्रश्न ह किं प्रमाण के प्रमाकरणम्‌ः? इस खद्णमं करणः का क्या अथं दए 
उत्तर ह (साधकतमं करणम्‌ः--जो जिस कायं का साधकतम हो- अतिशयेन साधक डो, 
प्रव्रष्ट कारण हो वह उस कार्यका करण होता दे! 

तात्पयं यह है क्रिंएक कायके कै कारण होते दै, उनम कुछ साधारण कारण 
होते हं ओर कु असाधारण कारण होते हं, जिन कारणों की अपेद्धा समी कायां मं 
होती दं वे साधारण कारण कदे जाते हे; उनकी संख्या ८ ह--ईश्वर, ईश्वरीय जानः 
दैश्वरीय इच्छाः दैश्वरीय प्रयत्न, अदृष्ट-घममाध्म, कायं का प्रागभाव, दिक्‌, ओर काठ | 
यह आटो कार्यमात्र के कारण होते हे, इनका कार्यतावच्छेद्क धम्‌ होता दै (करर्यत्वः | 
इन आठ कारणों से सिन्न जितने भी कारणदहोतेदं वे सव असाधारण कारण क 
जाते हं, जसे कुलाल-कुःम्हार, कपाल्-जिन अवयवो के जोड़ से धड़ा वनता है, चक्र- 
चाक जिस पर मद्री स्खकर कपाट आदि के निर्माण दवाय घडा बनाया जाता हे, 
द्ण्ड-चाक को धुमाने के टये प्रयोग में खाया जाने वाट्या दण्डा, चीवर-वह तांत जिससे 
चाक पर घूमती हुई मिट्टी की पदी काटकर घ्डेका धड़ चाक से उतारा जाता हे, 
सल्िल-पानी, चाक पर घूमती मिट्टी को संवारने के स्यि कुम्हार जिसका प्रयोग कर्ता 
हे; ये स ट के असाधारण कारण कंडे जाते हैं, इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता हँ 
धवरत्वः जो कार्यमा का ध्म नहो कर केवर घटात्मक कार्यकाही धर्मदहें। इसी 
प्रकार तन्तुवाय-कपड़ा बनने वाखा शिल्पी, तन्तु-सूत, तरी-जिससे सूत जोड़े जाते हं. 
वेमा-जिन दण्डां मं सूत फंसाकर कपड़े की बुनाई की जाती ह, आदि पट के असाधारण 
कारण के जाते दहं । इन कारणों का कार्यतावच्छेदक धर्म है "पटत्वः | यह भी कायमात्र 
का धर्मन हो कर केव पटात्मक कार्यका धर्म है| इस प्रकार साधारण ओर असाधारणः 
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कारणों का निवंचन इस प्रकार किया जा सकता है कि जो कार्यत्वावच्छिन-कार्यमात्र 
के कारण हों, वे साधारण कारण ओौर जो कार्येत्वव्याप्य घटत्व, पटत्व आदि धमांवच्छिनि 
घट, पट आदि विशेष कार्यों के कारण हों वे असाधारण कारण कटै जाते ह । 


असाधारण कारणों मं जो अतिशययुक्त-प्रक्रष्ट हो वह करण है । करणत्व का सम्पा- 
दन करने बाले अतिशय-प्रकरपं का नाम है श्यापारः | इस खि अनुवर्ती नैयायिको ने 


` करणः का लद्ण किया हे ध्यापारतव्रद्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌? । इसका अथं यह्‌ हे 


किजो व्यापारद्ारा जिस कार्यका असाधारण कारणदहोता है वह उस कायका करण 
होता है| जैसे दण्ड › चक्र आदि कपाक्द्यसंयोग द्वारा घटका; तुरी; वेमा आदिं 
तन्तुसंयोग द्वारा पट क। कारण होने से दण्ड, चक्र आदि घट के तथा तुरी, वेमा आदि 
पट के करण कदे जाते हं | 


ज्यापार 


व्यापार का कद्टेण हं (तजन्यत्वे सति तज्न्यजनकत्वः ( १ ) अथवा (तजनकता- 
प्रयोजकजनक्ताकत्वः ८ २) पटले का अर्थं है--जो जिस कारण से उत्पन्न होकर उसके 
जिस कार्य का जनक होता है वह उस कारण का उस कार्य के प्रति व्यापार होता है ञे 
पाठ्य का संयोग दण्ड आदि से उत्प्नदहो दण्ड आदि के घदात्मक काय का जनक 
होता दै अतः कपालद्रयसंयोग दण्ड आदि कारणों का घयत्मक कार्यं के प्रति व्यापार हे। 
दूसरे का अर्थं है-जो अपनी जनकता से जिसमें जिस कायं के जनकत्व का सम्पादन करता 
है वह उसका उस कार्य के प्रति व्यापार दहोतादै, जैसे कणलद्वयसंयोग अपनी जनकता 
से दण्ड आदि सें घट के जनक्त् का सम्पादन करता है क्योंकि दण्ड आदिं मं यदि 
कपाटद्रयसंयोग की जनकता न हो तो दण्ड आदि मे घटका जनकत्व नहीं हो सकता, 
अतः कपाकद्रयसंयोग घटात्मकर कार्य के प्रति दण्ड आदि कारणोंका व्यापार होता है। 
व्यापारकाद्ी दूसरा नामदे द्धारः जिसे आज कल की भापामें माध्यमः कटा 
जाने ट्गा दे । | 
व्यार -द्वारमाध्यम की इस परिमापा के अनुसार किसी भी कायं का अन्तिम 
कारण उस क्रां के अन्य समस्त कारणों का व्यापार कदा जा सकता है ओर इस नाते 
अन्तिन कारण को च्रेड अन्य सभी कारणों को व्यापारवत्‌ असाधारण कारण रूप होने 
से करणः पद्‌ की अर्हता प्राप्त होती दै । पर समी कारण (करणः पद से व्यपदिष्ट नही 
क्रिये जाते । अततः करणः के ठत्तण मं आये ध्यापारवत्‌? का यह अर्थं करना आवश्यक 
ह करं जिस कार्यं के अव्यहितपूर्वद्ण मे वा जन्मत्तण मे जिस कारण का स्वयं सातात्‌ 
उपस्थितः रहना आवश्यक नदीं दोत। किन्तु उसके व्यापार का रहना उपस्थित होता है 
अथवायोंकहा जायक्रिं जो जिस कायं का सान्तात्‌ सम्बन्धसे कारणन हो कर 


तकंमाषा २६. 


ननु साधकं कारणम्‌ इति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते, किं तत्‌ कारणम्‌ इति । 
उच्यते- यस्य कार्यात्‌ पृवंभावो नियतोऽनन्यथासिद्धन्च तत्‌ कारणम्‌ । 
यथा तन्तु- वेमादिकं पटस्य कारणम्‌ । 


व्यापारघयित सम्बन्ध से ही कारण होता दह बह उसका व्यापारवान्‌ कारण कहा जाता हं । 

व्यापारवत्‌? की एेसी व्याख्या करने पर जो कारण कायं के अन्यवहित पूवं चण मं 
अथवा कार्य के जन्मच्तण में स्वयं साक्तात्‌ उपरसिथत रहते हं या व्यापारघट्िति सम्बन्ध से 
कारणन दहो कर सा्तात्‌ सम्बन्धसे कारण होते हं उन में करणत्वः की प्रसक्तिन होः 
सकेगी । जसे तन्तु, तन्तुवाय आदि पट के अव्यवहित पर्वं में स्वयं उपस्थित रहते हे 

तथा सा्तात्‌ सम्बन्धसे ही कारण होते हं अतः उन्हं पट का करणः नहीं कहा जाता । 

तुरी, वेमा आदि का पट के अव्यवहित पूवं मं रहना अनिवायं रूप से अपेति नही 

होता, वे अपना-अपना कायं पूरा कर यदि नष्ट दहो जायं तव भी पट की उत्पत्ति में 

कोई बाधा नहीं होती, ओर यदि वे अपरिहायं होने से पट के अव्यवहित पूवंकार मं 

रहते भी दहं तो भी वे स्वप्रयोञ्यविजातीयसंयोगरूप व्यापारघटित सम्बन्धसे दी 
कारण होते हं अतः उनका (करणत्वः अन्नुरण रहता हे । 


करण का कच्ेण बताया गया है किं जो (साधकतम--अतिशययुक्त साधकं हो. 
र्रष्ट कारण हो वह “करणः ह । इसके सम्बन्ध मं प्रश्न उठता हं कि साधकः ओर 
(कारणः यह दोनों शब्द्‌ पर्यांय-समानार्थक हँ, इस स्यि जव (कारणः काही ज्ञान नहीं 
हे किं वह क्या दहै तव (साधक काज्ञानकैसे होगा ओर उस स्थिति मं साधकतमं 
यह करणलद्ण कैसे ज्ञात हो सकेगा, अतः इस प्रश्न के उत्तर देतु कारणः का छच्तण 
वताया जाता हे; जो इस प्रकार हे--ध्यस्य कार्यात्पू्ंमावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च 
तत्कारणम्‌? कायं के पूवं जिसकी उपरिथति नियत हो ओर जो अन्यथासिद्धन होः 
वह कारण हैः । जैसे काय-पट के पूर्वं तन्तु, वेमा आदि की उपस्थिति नियत होती द 
ओर वे अन्यथासिद्ध नहीं होते अतः वे-तन्तु, वेमा आदि पट के कारण होते ह | 

इस कच्तेण मं पूवाव, नियत ओर अनन्यथासिद्ध ये तीन शब्द बड़े महत्व के हँ 
अतः उनका अथं तथा छच्दृण मं उनके सन्निवेश का प्रयोजन सम तेना आवश्यक ह । 

पूर्वभाव का अर्थं हे पूवं मे- कार्यवी उत्पत्ति के ठीक पूर्वकालमें, उस च्तणमें 
जिसके ठीक अगले चण में कायं को उत्पन्न होना है, उस आश्रय मं जिसमे कायं की 
उत्पत्ति होनी है, उस सम्बन्ध से जिससे कायं को उत्पन्न होना है, उपस्थित रहना, 
अथवा न्याय की माषामेयों कहा जा सकता दै किं कायंतावच्छेद्‌क सम्बन्ध से 
कार्य के आश्चय मं कायं के अव्यवदित पूर्वं दण मं कारणतावच्छेद्क सम्बन्ध से रहना । 
जिस सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है वह कार्यतावच्छेदकं सम्बन्ध कहा जता हे,. 
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जञेसे पट तन्त मं समवाय सम्बन्ध से उत्यननन होता हे अतः वह पट के लिये कायता- 


वच्ेद्क सम्बन्ध है, जिस आश्रय में कार्यं शी उत्पत्ति होती दै वह कायं का आश्रय 
होता है, जसे पट की उत्पत्ति तन्तु मे होती दहै अतः तन्तु कार्ं-पट का आश्य ह, 
जिस चण मं कार्य की उत्पत्ति होती दहै उसके ठीक पूर्वं का चण अव्यदित पूवं चण 
कहा जाता है, यह वह त्षण हे जिसमं कार्य के समस्त कारण एकत्र दो जाते हं, कोद 
कारण प्रतीच्धणीय नहीं रह जाता ओर कायं की उत्पत्तिका कोई प्रतिवन्धक भी 
उपस्थित नहीं रहता, इस दण को काय का सामग्री-त्ण भी कहा जाता हे; सामग्री का 
अर्थहोता हे कारण की समप्रता-प्रतित्रन्धक्रामाव सहित सम्पूणं कारणों का सनिधान 4 


कार्य के आश्रयमें जिस सम्ब्रन्धसे रहकर कारण काय का उत्पादक होता है 
उसे कारणतावच्छदक सम्बन्ध कडा जाता है, यह सव्र कारणों के ल्वियि प्ट्करूप नहीं 
होता, किन्तु भिन्न भिन्न होता दै । जसे कायं-पट के आश्रय तन्तु मं तन्तु तादात्म्य 
सम्बन्ध से, वेमा आदि विजातीय संब्ोग अथवा स्वरप्रयोञ्य विजातीयसंयोग से ओर 
तन्तुसंयोग समवाय सम्बन्ध से रह करर पट का उत्पादन करते दं अतः तन्तु, वेमा आदिं 
ओर तन्तुसंयोग के च्वि तादास्म्य, विजातीयसंयोग ओर समवाय यथाक्रम कारणता- 
वच्छद्क सम्बन्ध होते हं । 


धूर्वंमावः शब्द्‌ की इस व्याख्या मे धूत्रः का अथं यदि अभ्यवहितपूवं न करके 
सीधा सादा पूरवंमात्र ही अथं किया जायगातो जो पदाथ जिस कार्यके पूरं कमी रह 
चुका हे किन्तु उसके ठीक पूवं उपस्थित नहीं हो सका हे वह भी उसक्रा कारण कहने 
लगेगा, जेसे कोई तन्तु वा कोई वेमा जो क्रिंसी पट के पूवं कमी विद्यमान रहा पर 
उस पट के ठीक पूवं उपर्िथित नहीं थातो वह तन्तु ओर वहवेमा भीउसपटका 
कारण कहा जाने क्गेगा, क्यों कि वह तन्तु ओर वेमा उस पट के पूवं कभी नियत रूप 
से रह चुका हे ओर अन्यथासिद्ध की वतायी जानेवारी परिभाषा के अनुसार उस पट 
के प्रति अन्यथासिद्ध नहीं हे | 

इसी प्रकार पूर्वभावः के वर्णित अथमेंसेयदि कार्यतावच्छेदकं सम्बन्ध से कार्याश्रयः 
इस अंश को निकाल दिया जायगा तो क्रयं के अभ्यवदहित प्रवं च्षण मं कारणता- 
वच्छेदकसम्बन्ध से रहनाः इतना ही शेष वचेगा । उस स्थिति मे जो तन्तु, वेमा आदिं 
कायंतावच्छेदक समवाय सम्बन्ध से जिस पट के आश्रयभूत तन्तु मं न रह कर काल्कि 
सम्बन्ध से उसके आश्रयभूत तन्तु मं तथा कायंतावच्छदक समवाय सम्बन्ध से अन्य पट 
के आश्रयभूत तन्तु मं रहते है वे भीउसप्टके कारण के जाने लगेंगे । धूवंभावः 
के यथोपवर्णित अथं मे से कारणतावच्छेदक सम्बन्ध को निकार कर “कारणतावच्छद्क 
सम्बन्ध से रहनाः के स्थान मं यदि हनामात्र' ही स्वा जायगा तो जो तन्तु, वेमा 


ई 


न९॥। 


 तकभाषां 


आदि जिस पट के आश्रयभूत तन्तु म कारणतावच्छेद्क सम्बन्ध से नहीं किन्तु कालिक 
सम्बन्ध से रहता दै वह भी उसपटका कारण कटा जाने ट्गेगा, अतः धूर्व भावः 
शब्द का जो अथं वरताया गया, कारण के ट दण मं उसे अविक रूपसे रर॑ना 
आवश्यक द | 

"नियतः शब्द का अर्थं है नियम युक्त होना, नियमकरा अर्दे व्यापि, व्यापि 
की निष्पत्ति व्याप्य आर व्यापक्र दोनों पर नि भर होती ह इस च्य व्याति का 
आश्रय होने से व्याप्य भी निवत कहा जाता है ओर व्यापिका निरूपक होने से 
व्यापक भी नियत कदा जाता दै, परिस्थिति के अनुसार नियत शब्द्‌ से कीं व्याप्य को 
ओर कहीं व्यापके को रहण करिया जाता दं । कारण के मूलोक्तं छत्ण में नियत शब्द से 
व्यापक अथं अमिमत दे, ओर "कार्यात्‌ पूत्रमावः एवं नियतः तीनों शब्दों का मिलित 
अर्थं आद्य टै, अतः कार्याूर्वंभावो नियतः का अथं हे-कार्यतावच्यदकं सम्बन्ध से 
कार्य के आश्रय म कार्यं के अव्यवहित पूव च्तणमं रटने बाले अभाव का कारणता- 
वच्छद्‌क सम्बन्ध से प्रतियोगी न दोना । कारण के इस लचलेण से यह निष्कर्षं प्रस्तुत 
होता हे किं अनन्यथासिद्ध होते हुये मी कायं के किसी आश्रय मं किसी सम्बन्ध से 
कभी रह लेने मात्र से कोड पदाथं कारण नहींहो सकता अपितु कारण होने के य्य 
उसे कायनियत-कायं का व्यापक होना आवश्यक हं। कारण के लक्षण मे “नियतः 
शब्द्‌ का सन्निवेश कर उक्त रूप मं उसका नि्वंचन करने का फुल यह्‌ होता है किं 
रासम-मिट्धी टठोने बले ऊुम्हार के गधे मं घटकारणत्व की अतिप्रसक्ति नहीं होती, 
क्योकि वह कदाचित्‌ किसी घट का पूवंवतीं तो हो जाता दै, पर सभी घटका नियत 
पूव॑वतीं न होने से घट का व्यापक नहीं होता । इस प्रसंग मे यह शङ्का हो सकती दै 
कि रासम घटमात्र का नियत पू्वव्तीं नहोनेसेषःटका व्यापक नहीं होता अतः वह 
घटसामान्य का कारण न हो परन्तु वह जिस किसी एक घटका नियत पूर्ववत 
होता है उसक्रा वह कारण क्यों नदीं होता ? इसका उत्तर यह दहै किं रासभ जिस विशेष 
घ्रट का नियत पूर्वत है उसके ग्रति अन्यथासिद्ध होने के कारण व्ह उसका भी 
कारण नहीं होता । 

'अनन्यथासिद्धः शब्द्‌ का अर्थं है अन्यथासिद्ध न दोना, ओर अन्यथासिद्ध का 
अर्थं हे प्रक्रत कार्य के उत्पादन के स्थ्यि नहीं किन्तु दैववश, किसी अन्य प्रयोजनवश 
अथवा अपरिहार्यतावश काय-जन्म के पूवं उपस्थित होने वाखा, जैसे रासम यदि किंसी 
घट के जन्म के पूवं दैवात्‌ उपस्थित हो जाता दै, या किंसी अन्य कायं से आ जाता 
हे अथवा पहले से वंधा रहता है तो वह उस घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता दै, 
अन्यथासिद्ध की परिमा्जित परिभाषा यह है किं जो पदार्थं जिस कायं का नियत 
ूर्ववतीं होता है किन्त कार्यकारणमर्मज्ञ मनीषियों द्वारा उस कायं के कारण रूप में 
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व्यवहृत नहीं होता वह उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता दहै। इसके अनुसार 
रासभ घटसामान्य के प्रति अन्यथासिद्ध नहीं होता किन्तु उसी घट के प्रति अन्यथा- 
सिद्ध होता है जिसका वह नियत पूर्व॑वतीं होता है। फट्तया कारण छच्ण मं दिये गये 
नियतः शब्दं ओर (“अनन्यथासिद्धः शब्द्‌ के न्षेत्र वंट जाते ह| नियतः शब्द से 
अनन्यथासिद्ध कार्यपूर्ववतीं पदार्थो की श्रौर “अनन्यथासिद्धः शब्द्‌॑से कार्यनियत 
पूववतीं अन्यथासिद्ध पदार्थो की व्याघ्रत्तिहोती है! दोनों शब्दों के व्यावतंनीय 
पदाथा में इस प्रकार स्पष्ट अन्तरदहोनेसे इस प्रश्न को स्थान नहीं रह जाता किं 
अनन्यथासिद्ध शब्द्‌ से ही अनियत पदा्थाकी भी व्यात्र्ति हो जायगी अतः कारणः 
के छद्ण मं नियत पद्‌ करा प्रवेश अनावश्यक दे | 

कारण के ठद्ण में (अनन्यथासिद्धः का सन्निवेश किंया.गया हं । अनन्यथासिद्ध 
का अर्थ हे अन्यथासिद्धमिन्न, मेद एक अमाव है अन्यश्रासिद्ध उसका प्रतियोगी हे, 
अभावज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, अतः अन्यथासिद्ध के ज्ञान के विना 
अन्यथासिदडधमेद का ज्ञान नहीं हो सकता, इस य्यि अन्यथासिद्ध क्या दै यह जानना 
प्रमावश्यक द । 


अन्यथासिद्ध-- 
जो जिस काय का नियतपूववतीं दोते दए भी उस कार्य का कारण नहीं कहा 


जाता वह उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता हे। विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ने उसके 


पांच भेद अपनी कारिक्ावटी मं बताये है, जेसे-- 

येन सह॒ पूवभावः कारणमादाय वा यस्य । 

अन्यं॑प्रति पवभावे ज्ञात यद्ूर्वभावविज्ञानम्‌ ॥ 

जनकं प्रति पूर्वन्र्तितामपरिज्ञाय न यस्य गद्यते । 

अतिरिक्तमथापि यदूभवेन्नियतावश्यकपूरवं भाविनः ॥ 

एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिकम्‌ | 

घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशितम्‌ ॥ 

तृतीयं तु भवेद्‌ व्योम कुटागजनकोऽपरः । 

पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥ 

येन सह पूर्वभावः जिस घ्म से विशिष्ट मे जिस कार्य की नियतपूर्ववतिता का 

ज्ञान होता द वह धर्म उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता दै, जैसे “दण्डः घटनियत 
पूवंवर्ती--दण्ड ध्रट का नियतपूर्ववतीं दैः इस प्रकार दण्डत्वविशिष्ट मे घट की नियत- 
ूर्ववतिंता का ज्ञान होता दे अतः दण्डत्व घट के प्रति अन्यथासिद्ध होता दै, अन्यथा 
सिद्ध की इस परिमापा के अनुसार जिस कार्य के जो जो धर्म कारणतावच्छेदक होते है 
वे सव्र उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होते है । 
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यद्यपि पटोत्पत्तौ देवादागतस्य रासमादेः पवेभावो विद्यत, तथापि नासौ 
नियतः । तन्तुरूपस्य तु नियतः पृवेभावोऽस्त्येव, किन्त्वन्यथासिद्धः पटरूपजननो- 
पक्षीणस्वात्‌ , पटं प्रत्यपि कारणत्व कत्पनागोरवप्रसङ्गात्‌ । त नानन्यथासिद्धः 
नियतपूवंमावित्वं कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियतपरचाद्धावित्वं कायंत्वम्‌। 


कारणमादाय वा यस्य- जिस पदाथ मेँ जिस कार्यं की नियतपूर्ववतिंता का ज्ञान 
उस कायक कारणकेद्धारादहीहोता ह वह पदां भी उस्र कायं के प्रति अन्यथासिद्ध 
होता हे; जैसे दण्डगत रूप में घट की नियतपूव॑वतिता का ज्ञान षट के कारण दृण्ड के 
द्वारा ही होता हे, क्योंकि दण्डगत रूप दण्डपरतन्त्र हं, दण्ड के विना रह ननी सक्ता 
अतः दण्डके द्वारा ही उसमें बट की नियतपूवेवतिता ज्ञात हो सकती है, इसद्धिये दण्ड 
मे रहने वाले रूप आदि घट के प्रति अन्यथासिद्ध होते दं | 

अन्यं प्रति पूवभावे जाते यलूर्वभावविज्ञानम्‌--लिस पदार्थं मं जिस कार्य की नियत- 
पूर्ववर्तिता किसी अन्य कायं की नियतपूवव्तिता के ज्ञान के पश्चात्‌ ही होती है वह्‌ 
पदार्थं मी उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता हं; जसे शब्दजनक आकाशम वट 
की नियतपूर्ववर्तिता का ज्ञान आकाश मं शब्द्‌ की नियतपूर्ववतिता के जान के पश्चात्‌ 
ही हो सकता है, क्योकि जव तक आकाश शाब्दकारण के रूपमं सिद्धनदहो लेगा तव 
तक उसमे घट की नियतपूर्ववर्तिता कते ज्ञात हो सकेगी, अतः आकाश शब्दकारण 
रूप में घट के प्रति अन्यथासिद्ध ह । 

जनक प्रति पूर्वरत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्र्यते- जिस पदाथ मं जिस कार्यकी 
नियतपूर्ववर्तिता उस कायं के कारण की नियतपूववतिंता के ज्ञान के विना ज्ञात नहींहो 
सकती वह पदाथं भी उक्त कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता द| जंसे कुलाख्पिता मं 
घट की नियतपूववतिता घट के कारण कुला की नियतपूवंवतिता के ज्ञान के विना ज्ञात 
नहीं हो सकती अतः कुरारपिता कुखकके रूपम धटका कारण होते दूये भी 
कुलाक-पिता के रूप में घट के प्रति अन्यथासिद्ध ह । 

अतिरिक्तिमथापि यद्‌ मवेन्नियतावश्यकपूभाविनः- जिस कायं के प्रति जितने 
अवश्यक्लृप्त- ल्घु ओर नियतपूर्ववतीं होते दै उन सवसे जो भिन्न होता है वह उस 
कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध होता हे; जंसे घट के प्रति दण्ड, चक्र आदि ख्घु नियत- 
ूर्ववतीं ह, रासम उन सवसे मिन्न है अतः वह घट के प्रति अन्यथासिद्ध हे । 

अन्यथासिद्ध की उक्त परिभाषावों मं पांचवी परिभाषा पूवं की चारो परिभाषां 
के त्ते को आत्मसात्‌ करने में समर्थं होने के कारण आवश्यक समभी जाती हे । 

अभी कारण का यह छच्ण बताया गया हे कि कायं के पूवं जिसका भाव- जिसकी 
उपस्थिति नियत ओौर अनन्यथासिद्ध हो वह कारण दै, इस रकण मं “नियतः ओर 

: 
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ष्या 


“अनन्यथासिद्धः इन दो अंशो का प्रयोजन बताने के दि ध्यद्यपिः से लेकर कल्पना 
गौरवप्रसङ्गात्‌ तक का ग्रन्थ प्रव्त्त दै। आशय यदहं कियदि कारण के उक्त ठत्तृण 
मं ते नियतः अंश को निक्राक दिया जायगा तौ कायं के पर्वं जिसका भाव-जिंसकी 
उपर्थिति अनन्यथासिद्ध हो वह कारण दै, छद््ण का इतना ही स्वरूप वरचेगा ओर 
यदि उतने को ही लत्ण मान लिया जायगा तो पट की उत्पत्तिके पूवं दैववश जव 
कृभी कोई रासभ आदि उपस्थित दहो जायगा तव उसमं पट्कारण के छक्तण की अति- 
व्याति होगी, क्योकि पट के पूवं उस रासम आदि कामी भाव है, किन्तु कच्तण मं जव 
(नियतः अंश का भी समावेश रदेगा तो देववश आये रासभ आदि मे पटकारणत्व की 
अतिव्यासि नहीं होगी क्योकि रासम अददिमेष्टका नियत पर्वभाव नही ह । इसी 
प्रकार उक्त लक्षण में से यदि (अनन्यधासिद्धः अंश को निकाल दिया जायगा तो "कायं 
के पूवं जिसका भाव नियत हो वह कारण है" लच््ण का इतना ही स्वरूप ॒वचेगा ओर 
यदि उतने को ही कारण का कत्तण माना जायगातो तन्तुके क्पमें पटकारणत्व कीं 
अतिव्यापि होगी । क्योकि पट के पूवं मं तन्तुरूप का भाव--अस्तित्व नियत हे । जन्तु 
कारणखद्ण मं जव्र अनन्यथासिद्ध अंश का सन्निवेश होगा तवर यह अतिव्यासिन होगी; 
क्योकि तन्तुरूप मं पट का परू्॑भाव नियत अवश्य है पर पट के प्रति अनन्यथासिद्ध 
नदीं दै, क्योकि तन्तुरूपमं पट का जो पू्भाव है यह पटरूप के उत्पादनमें दही परि 
समाप्त हो जाता हे, अतः तन्तुरूप को पटरूप का कारण मानने के साथ यदिपटकाभी 
कारण माना जायगा तो यह एक गुरु कल्पना होगी । 


इस सन्दभं मे यह समम लेना आवश्यक दै किं तन्तुरूप मे पटकारणत्व की 
कल्पना मं क्या गौरव है? विचार करने पर एकतो यह गौरव प्रतीतदहोता दैक 
पटकारणत्व मे दो अंश है-एक पट के प्रति नियत पूर्वभाव ओौर दूसरा अनन्यथा- 
सिद्धत्व, तो इन दो अंशो मं तन्तुरूप मे पहला अंश तो सहज सिद्ध है किन्तु दूखरा अंश 
सिद्ध नहीं है, अतः तन्तुरूप को पट के प्रतिं यदि कारण मानना होगा तो उसमें दूसरे 
अंश की कल्पना करनी होगी । यह अक्लृप्तकल्पना-- नूतन कल्पना ही एक गौरव 
है । दूसरा गौर यइ होगा किं यदि तन्वुरूप को पटका कारण माना जायगा तो 
तुल्यन्याय से तन्तु के स्पशं आदि अन्य ुणोँको मी कारण मानना होगा | तीसरा 
गौर यह होगा किं तन्तुरूप यदि पट का कारण होगा तो समवाय सम्बन्ध से ही कारण 
होगा, काकं उसी सम्बन्ध से वह पट का नियत पूर्ववर्तीं है, ओर उस सम्बन्ध से कारण 
होने पर वह॒ पट का असमवायिकारण होगा, क्योकि असमवायिकारण का यही क्ण है 
किंजो कायं के समवायि कारण मे समवाय अथवा स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान रहकर कारण होता है वह असमवरायिकारण होता है। अतः पटके 
समवायिक्रारण तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से व्रिच्मान होकर पटका कारण होने से 
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यत्तु करिचदाद्‌ कार्या नुक्रतान्वयज्यतिरेकि कारणम्‌! इति । तद्युक्तम्‌ । 
नित्यविभूनां व्योमादीनां काटतो देशत च व्यतिरेकासंमवेनाकारणव्वप्रसङ्गात्‌ | 


तन्तुरूप को पट का असमवाविक्रारण होना अनिवार्यं है, ओर यदि वह पट का अस- 
मवायिकरारण माना जायगा तो कमी तन्तु ओर तन्वुसंयोग के रहते किंसी प्रकार यदि 
तन्तुरूप का नाश होगा तो असमवायिकारण के नाशसे कार्यद्रव्य के नाशका नियम 
होने से तन्तुरूप के नाश से पटनाश की आप्तिदोगीनो तन्तु ओर तन्तुसंयोग के 
रते कथमपि मान्य नदीं हो सक्ती । फलतः इस आपत्ति के प्रतिरोध के चि तन्तु 
ओर तन्तुसंयोग दोनो को पटनाश का परस्परसापेत्त प्रतित्रन्वक मानना होगा| 
दोनो को परस्परसापेन्त प्रतिवन्धक मानने का परिणाम यह होगा कि जव तक तन्तु 
ओर तन्तुसंयोग दोनो विद्यमान रर्हैगे तत्र तक क्रिंसीमी कारणसेपट का नाश नहीं 
होगा ओर जव्र उनमें से क्रिंसी भी एक का नाश होगा तवर दृसरेकेर्ते भी पका 
नाश हो जायगा, जैसे तन्तुसंयोग का नाश होने पर तन्तुके रहते पटकानाशदहो 
जाता ह एवं तन्तु का नाश होने पर तन्तुनाश के जन्मन्तण में तन्तुसंयोग के रहते 
तन्तुनाश के दूसरे च्षणमंपटकानाशदहो जातादे, तो इत प्रकार तन्तुरूपको पट 
का कारण मानने पर तन्तुलू्प के नाश से पटनाश की आपत्ति के परिहारार्थं तन्त ओर 
तन्तुसंयोग मं पटनाश के प्रति परस्परसापेक्त प्रतिवरन्धकत्व की कल्पना ही तीसरा 
गौरव दै । 

काय के पूव जिसका भाव-सन्निवान, नियत ओर अनन्यथासिद्ध होता है, वह कारण 
कटा जाता हं एवं जो अनन्यथासिद्ध नियत के समवधान के पश्चात्‌ उत्पन्न होता दै, 
वह्‌ कायं कहा जाता द । कारण ओर कायं के इक स्वंमान्य व्यवहार के आधार पर यह 
माना जाता ह किं अनन्यशरासिद्धनियतपूवभावित्व-अन्यथासिद्ध न होते हुए 
काय के पूवं नियत रूप से रहना-- यह कारणत्व-कारण का ठत्तषण तथा अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्वावित्व--अनन्यथासिद्ध नियत का सनिधान होने के पश्चात्‌ होना-यइ 
कायत्व-करायका चक्च्तणदहं। कारण आर कायके इन ठक्रणोंके अनुसार पट के 
प्रति अन्यथासिद्ध न होकर पट के पूवं नियत रूप से उपर्थत होने के नाते तुरी 


वेमा आदि पट के कारण कंडे जाते हं ओौर उन सों के सन्निधान के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने से पट उन स्वों का कायं कहा जाता ह | 


काय-कारण क स्वरूप की मीमांसा करने वाले मनीषियों का कोई वगं यह कहता ह 
किं कायं द्वारा जिसके अन्वय ओर व्यतिरेक का अनुकरण किया जाय, वह कारण है । 
अन्वय का अथं हं भाव-दहोना ओर व्यतिरेक का अर्थं है अभाव-न होना । अन्वय के 
अनुकरण का अर्थ ह ^तत्सच्वे तत्सत्वमू?-कारण के होने पर करायंका होना ओर. 
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व्यतिरेक के अनुकरण का अथ है-तदभावे तद्भावः कारण केन होने पर कायक्ान 
हौना । इस अनुकरण के निदोघ्र होने पर-कभी इसका भङ्ग न होने पर कारणता का 
निश्चय होता है । जसे तरी, वेमा आदि के होने पर पट होता है, एेसा कभी नहींहीता 
कि पट का कारण कदे जानेवाले ठरी, वेमा आदि सव्र उपस्थित हां आओरपटन दहो, इसी 


प्रकार तुरी, वेमा आदि के न होने पर पट नहीं होता, एषा कभी नहीं होता किं तुरी 


वेमा आदि न हों किन्तु पट हो जाय, फलतः पट के द्वारा तरी, वेमा आदि के अन्वय 
ओर व्यतिरेक का निदोंष अनुकरण किये जाने के नाते तरी, वेमा आदिकोप्ट्का 
कारण माना जाता हे। 


न्याय-वैशेषिक शास्र के विद्धान्‌ कारण के इस ठद्ण को अयुक्त मानते हं! 
उनका कथन यह है किं कायं के दारा जिसकेः अन्वय ओर व्यतिरेक का अनुकरण क्रिया 
जाय, केवल उसीको यदि कारण माना जायगा तो जो नित्य ओर विश्ु-व्यापकं द्रव्य 
है, जसे आकाश, कार, दिक्‌, आत्मा ओर ईश्वर, वे किंसीकार्यकेकारणन दहो 
सकेगे, क्योंकि नित्य-सखमी समय मं विद्यमान होने से किसी समय म॑, तथा विभु-समी 


दिग्देशमं विद्यमान दहोनेसे किसी दिग्देशमे उनका व्यतिरेकं-अमाव नहीं होता । 


फरूतः किसी कायं के दवाय उनके व्यतिरेकं का अनुकरण किये जानेकी सम्मावनान्‌ 
होने से किंसी कायं के प्रति उनका कारण होना सम्भवन दहो सक्गा | इसपर यद्‌ यहं 
कहा जाय कि आकाश आद्‌ का व्यतिरेकं न होने से यदि उनमं कारणत्व सम्भव नहीं 
दैतोवेअकारणदही रहै; क्या हानि हतो यह ठीक नदीं हः क्योंकि आक्राश शनब्द्‌का 
तथा अपने साथदहोने वाले मूर्तं द्रव्यो के संयोग आदि गुणों का कारण माना जाता ह । 
एवं दिक्‌ तथा काक अपने मं उत्पन्न होने वाते संयोग आदि गुणों का असाधारण कारण 
तथा कार्य॑माच्र का साधारण कारण माना जाता है । आत्मा अपने मे उदय होने वाले. 


(~ च 


, ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों तथा संयोग आदि सामान्य गुणों का कारण एवं अनेक. 


कार्यो का कर्ता-रूप कारण माना जाता हे, ईश्वर भी अपने मं उत्पन्न होने वाले संयोग 
आदि सामान्य गुणो का असाधारण कारण तथा कार्यमत्र का कर्तारूप साधारण कारण 
माना जाता हं, अतः इन समी मान्यतावों का भङ्ग होनेके भयसे आकाश आदि को 
अकारण नहीं माना जा सकता । इससख््यि आकाश आदि कारणद्रव्यों मं अव्याप्त होने से 
(कायानुक्तान्वय-व्यतिरेकिं कारणम्‌? कारण का यह लद्ेण मान्य नहीं हो सकता | 


कुछ विद्वानों ने “कायेन्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकग्रतियो गित्व को कारणत्व- कारण 
का कच्त्ण माना हं, उनका आशय यह हे किं कारण के अभावसे ही कार्यका अमाव 
होता है, अतः इसके आधार पर कारण का यह कद्ेण मानना उचित प्रतीत होता दै कि 


“जिसका अभाव कायं के अभाव का प्रयोजक हो वह कारण है" । किन्तु उपर्युक्त रीति सेः 
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आकाश आदि नित्य विभु द्रव्यो मँ अव्याप्त होने से यह छच्तण भी विद्वन्मान्य नहीं 
हो सक्ता | 
सुप्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य ने मी अपनी न्यायक्रुखुमाज्ञलि मेँ कारणता के 
व्यतिरेकतन््र न होने का निर्देश किया दै, उन्होंने स्पष्ट कहा हे - 
ूर्वभावो हि देवत्वं मीयते येन केनचित्‌ | 
व्यापकस्यापि नित्यस्य घर्मिधीरन्यथा न हि | (न्या० कु० प्र° स्त०) 


आशय यह ह करि कारणता व्यतिरेक-तन्तर नहीं हे किन्तु पूवंभाव--अनन्यथासिद्ध- 
कार्यनियतपूरववर्तिव्व-स्वरूप ह अतः नित्य ओर व्यापक पदाथमें भी वह सुट एटवं 
सुबोध है, यदि कारणता व्यतिरेक-तन्त्र होगी तो नित्य विरु पदाथं का व्यतिरेक सम्भव 
न होने से वहक्रारणन दहो सकेगा ओर उस स्थिति मे उसक्रा अस्तित्व ही समाप्त हो 
जायगा, क्योकि नित्य वियु पदार्थो को सिद्ध करने बाले प्रमाण उन्ह कारणरूपमंदही 
सिद्ध करते है; जसे आकाश शब्द्‌ के समवायिकरारण, आत्मा ज्ञान आदि गुणों के 
समवायिक्रारण, काल च्येष्ठत्व ओर कनिष्टत्व-बुद्धि के नियामक कालिकं परत्व ओर 
अपरत्व के निमित्तकारण, दिक्‌ दूरत्व ओर साभीप्य-वुद्धिः के नियामक दैशिक परत्व 
ओर अपरत्व के निमित्तकारण ओर ईश्वर कार्यमात्र के निमित्तकारण-कतां के 
रूपमेंही अनुमान प्रमाणसे सिद्ध होता है, किन्तु कारणत्व ज व्यतिरेकतन्त्र होगा 
तत्रतो वह उन पदा्थोमं सम्भवदहीनदहोगा तो फिर कारणात्मना उनकी सिद्धिः केसे 
हो सकेगी, फटतः उनका अस्तित्व ही छप हो जायगा । 

इस सन्दर्भं मं यह विशेष रूपसे विमशनीय हकरं कारण के व्यतिरेकघटित उक्त 
रट्णकी आक्राश आदि नित्य विश्च पदाथों मं जो अव्याप्ति वतायी गयी है वह 
वास्तविक हे या आपातिक है? विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है किं उक्त 
अव्यासि अत्यन्त स्थूल विचार पर ही आश्रित है, वास्तव मं वह नितान्त निमूल ` 
दे, क्योकि व्यतिरेकवटित उक्त छक्षण का विचार करते हए जो यह वात कदी गईं 
हे किं आक्राश आदि नित्य ह अतः क्ंसी कारमं ओौर विथु ह अतः किंसीदेशमें 
उनका व्यतिरेक सम्भव नहीं हे, इसख्ियि उनमें उक्तं कच्ण अव्याप्त है, वह ठीक 
-नहीं हे, क्योंकि उक्तं छत्तण में काकगत ओर देशगत व्यतिरेक का सन्निवेश ही नहीं 
दै | क्ण कातो स्पष्ट आशय यह है करि जिस सम्बन्ध से जिसका सन्निधान होने पर 
-जिस कायं का जन्म होता दहै ओर असन्निधान होने पर जन्म नहीं होता वह उस 
-सम्बन्ध से उस कार्यका कारण होता हे । समवाय सम्बन्ध से शब्द्‌ के प्रति तादात्म्य 
-सम्बन्ध से आकाश कारण है, इसकी उपपत्ति केवर इसी अन्वय-व्यतिरेक पर निर्भर 
डे किं जिसमें आकाश तादात्म्य . सम्बन्ध से है उस आकाश मे समत्राय सम्बन्ध ` 
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तच्च कारणं त्रिविधम्‌, समवास्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌। तत्र यत्समवेतं 
कायमुत्पदययतं तत्‌ समवायकारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य समवायकारणम्‌ । 
यतस्तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते, न तुयादिषु । 


से शब्द पेदा होता दहै ओौर जिसमं आकाश तादात्म्य सम्बन्ध से नहीं है, उस प्रथिवी 
आदि मे शब्द्‌ समवाय सम्बन्ध से नहीं पैदा होता | किसी कामे निव्यपदार्थका 
अभावनदहोनेसे तथा किंसीदेशमें विथु पदा्ंका अभाव न होने से केवल इतना 
ही कहा जा सकता हं किं कारणता को व्यतिरेकतन्त्र मानने पर नित्य पदार्थं कालिक 
सम्बन्ध से एवं विथु पदार्थं देशिक सम्बन्धसे कारण न हो सरग, सो उन सम्बन्धो से 
उन कारण मानादही नहीं जाता। अतः व्यतिरेकघटिति कारणलच्तण मं जो अव्यति 
बतायी गयी हे वह अत्यन्त निराधार है । 


की च क 


उच्छ खनच्तण से लद्धित कारण समवायिकारण, असमवायिक्रारण ओर निमित्तकरारण 
केमेदसे तीन प्रकारका होता दै, उनमं समवायिकारण व्ह होता हे जिसमें कायं 
समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दहै, जेसे तन्तु-सृत पट-कपड़े का समवायिक्ारण हे, 
क्योकि तन्तुवों मे पट समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दहे, वुरी आदि कारणों मं पट 
समवाय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होता अतः तुरी आदिकं प्टका समवायिकारण 
नहीं माना जाता | 


इस सन्दर्भ मं इस वात को ध्यानम रखना आवश्यक दै किं उक्त विभागको 
वास्तव मे कारण का विमाग नहीं माना जा सकता, क्योँकरिं उक्त विभागको कारण 
का विभाग मानने पर समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व ओर निमित्तकारणत्व 
कोदहीकारणका विभाजक धमं मानना होगा जो कथमपि सम्भव नहींहो सकेता; 
क्योकि विभाजक धम वही होता है जो विभाज्यतावच्छेद्क धम का सादाद व्याप्य तथा 
परस्पर विरुद्ध होता है, जैसे जव द्रव्य का विभाग किया जाता ह तव द्रव्य विभाञ्य होता 
हे, उसमे विभाज्यता रहती है, द्रव्यत्व विभाञ्यतावच्छदक होता है ओर पए्रथिवीत्व, जलत्व 
आदि धम द्रव्यत्व का साक्षाद्‌ व्याप्य तथा परस्पर विरुद्ध होनेसे द्रव्यके विभाजकः 
होते दं । प्रस्तुत म यदि कारण को विभाव्य माना जायगा तो उसमं विभाञ्यता रदेगी,. 
कारणत्व विभाज्यता का अवच्छेदक होगा, समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व ओर 
निमित्तकारणत्व उसके साक्ताद्‌ व्याप्य हं अतः वे विमाजक होंगे, पर यह तवर हो सकता 
है जब वे धर्म परस्पर विरुद्ध हों, किन्तु वे परस्पर विरुद्ध नहीं हं, क्योँकिं जो कारण एक 
कार्यका समवायिक्रारण होता है वही दूसरे का निमित्त कारण होता है, इसी प्रकार जो 
एक कार्य का असमव।यिकरण होता है वही द्सरे कायं का निमित्त कारण होता हे 
तन्त॒ पट का समवायिकारण है किन्त उसी तन्तु से जव कोई वस्तु वांधी जाती हे तत्र वहः 
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उस बन्धन का निमित्त कारण होता दै । इसी प्रकार तन्तवो का संयोग पट का असम 
वायिकारण दोता है किन्त अपने ध्वंस का प्रतियोगिविधया ओर अपने प्रत्यत का विपय- 
विधया निमित्तकारण होता दै, अतः समवायिकारणत्व ओर अस्वायिकारणत्व का 
निमित्तकारणत्व के साथ विरोधन होनेसेवे तीनो धमं कारण के विमाजक नीं जन 
सकते । यदि यह कहा जाय कि. उक्त विभाग कारणसामान्य का विभाग नदीं ह किन्तु 
एक कार्यं के कारण का विभाग दहै, अर्थात्‌ सम्बद्ध विभाग-म्रन्थ का तात्पर्यं यह दहं किं 
एक कार्थका कारण समवायिकारण, असमवायिकारण ओर निमित्तकारण के भेद से 
तीन प्रकारका होतादै, एेसा माननेमं को$ दोप्र नदींदो सक्रता क्योकि जिस कायं 
काजो समवायिकारण या असमवायिकारण होता है वह उस का्यंका निमित्तकारण 
नहीं होता अतः एक कार्यं के समवायिकारणत्व, असमवायिक्रारणत्व ओर निमित्तकारणत्व 
मे परस्पर विरोध होने से उनके विभाजक होने मं कोई वाधा नहींदो सकती; तो यह 
कथन भी ठीक नहीं दै, क्योकिं एक कायं के समवायिक्रारणत्व ओर निमित्तकारणत्व 
म भी वियेध नहीं दहै, जेसे काल अपने मे उत्पन्न होने वाले संयोग आदि रुणोंका 
समवायिकारण भीदहोना है ओर निमित्तकारण भीदहोता है, क्योंकि कार जव कायं 
मात्र का निमित्त कारणदै तो उसे स्वगत सयोग आदि करा निमित्त कारण होना 
अनिवार्य है । 
अतः म्रन्थोक्त कारणविभागका समर्थन कारणताविभागके आधार पर करना 
होगा अर्थात्‌ यह कहना होगा कि उक्त मन्थ द्वारा समवायिक्रारण, असमवायकारण 
ओर निमित्तकारण के भेद से कारण के तीन मेद विवद्धित नहीं हं, सपि तु समवायि- 
कारणता, असमवायिकारणता ओर निमित्तकारणता के मेद्‌ से कारणतां के तीन भद्‌ 
विवच्चित द । एेसा मानने पर कारणता विभाज्य होगी, कारणतात्व विभाञ्यतावच्छद्क 
होगा ओर कारणतात्व का साक्ताद्‌ व्याप्य तथा परस्पर विरुद्ध होने से समवायि- 
कारणतात्व, असमवायिकारणतात्व ओर निमित्तकारणतात्व विभाजक होंगे । फ्तः 
कारणता के चरिविधदहोनेसे कारणम भी च्रिविधत्व का गौण व्यवहार ह्यो सकेगा । 
अन्थमे कारण का रैविध्य इसी गौण व्यवहार के आधार परर बताया गया प्रतीत 
होता दे । 
अभी कहा गया है किं पट समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं मं उत्पन्न होता हे तुरी 
आदि मे नहीं । इस पर प्रश्न होता है कि पट का सम्बन्ध जसे तन्तु के साथहेवैसेही 
तुरी आदि के भीसाथदहैतो फिर क्यों पट समवाय सम्बन्ध से तन्तुवों मं ही उत्पन्न 
होता है तरी आदि मे नदीं उत्पन्न होता १ इस प्रश्न का उत्तर यह है किं, यह वात ठीक 
डे, कि पट का सम्बन्ध तन्तु ओर तरी दोनो के साथ है, पर बह एक दङ्ग का नहीं हे, 
क्योंकि सगन्ध दो प्रकार का होता है संयोग ओौर समवाय । उनमें दो अयुतसिद्ध 
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ननु तन्तुसंबन्ध इव तुयादि संबन्धोऽपि पटस्य वियते; तत्‌ कथं तन्तुष्वेव 
पटः समवेतो जायते, न तुयादिषु ? 


सत्यम्‌ , द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेति । तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः 
समवायः, अन्ययोस्तु संयोग एव । 


कौ पुनरथुतसिद्धौ ९ ययोर्मध्ये एकमविनस्यदपराभ्रितमेवावतिष्रते तावयुत- 
सिद्री । तदुक्तम्‌- 
तावेवायतसि द्धौ दौ विज्ञातव्यौ ययोटयोः | 
अनरय्देकमपसभ्चितसेवादतिष्ठते |] 


पदार्थों का समवाय सम्बन्ध होता है ओर अन्य-युतसिद्ध दो पदा्थांका संयोगही 
सम्बन्ध होता हे । तन्तु ओौर पट अयुतसिद्ध दै, अतः उन दोनों सं समवाव सम्बन्ध हे 
ओर इसीलिए पट तन्तु मँ समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दै तुरी ओर पट अयुत- 
सिद्ध नदीं ह, किन्तु अन्य-युतसिद्ध हे, अतः उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं, किन्तु संयोग 
ही सम्ब्रन्व होता है ओर इसीलिए तुरी आदि मं पट समवाय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न 
होता । 


प्र्षहोतादहकिंवेदो अयुत सिद्ध पदार्थं कौन है, जिनमे समवाय सम्बन्ध होता 
हे १ उत्तरदहैकरि पसेदो पदां, जिनमें से कोई एक अपनी अविनश्यद्‌ अवस्था में 
अथात्‌ अपने विनाश की सामग्री की अनुपर्थति-दशामें दूसरे मे आश्रित होकरदही 
अवस्थित रहता है, अयुत सिद्ध कटे जाते हः | 
अयुतसिद्ध की इस परिभाधा को समने के पूव (अयुतसिद्ध शब्द्‌ के सहज 
अथंको टष्टिगत कर लेना आवश्यक है। यह शब्द्‌ अ, युत ओौर सिदध इन तीन 
शब्दों सेवना हे। इन तीनो णशब्दोंमं ध्युतः शब्द्‌ का अत्यधिक महच्च दै, वहं 
“अयुतसिद्धः शब्दार्थ का मेरुदण्ड है, वह ध्यु मिश्रणामिश्रणयोः इस धातुपाठ के 
अनुसार अभिश्रण-अमिरन-असम्तरन्ध अथं को बताने वाते ध्युः धातु से न्तः प्रत्यय के 
सम्पकरं से निष्पन्न हुआ दै | उसका अर्थ है अमिधित-अमिलित-असम्बद्ध । जो दो पदार्थ 
परस्पर मं अभिलित-असम्बद्भ होकर सिद्ध हों, वे युतसिद्ध कदे जाते हं, जैसे दण्ड 
पुरुप्र, व्र ्त-पत्ती, खी-पुरुष आदि । ये युगल परस्पर मं आरम्भसे ही सम्बद्ध नहीं 
होते, किन्तु प्रथमतः आपक्त मे असम्बद्ध रहते है, बादमे एक दूसरे से सम्बद्ध होते 
हं । युतः शब्द्‌ के पूवम र्गा “अः शब्द्‌ युतसिद्ध की भिन्नता का प्रतिपादन करता 


दे । फलतः रेपे दो पदाथं जो कमी युतसिद्ध-घ्रभक्‌ सिद्ध नहीं होते, किन्तु आरम्भसे ही 


क दूसरे से सम्बद्ध होते ईह अर्थात्‌ एेषा कोई क्षण नहीं होता, जत्र दोनो विद्यमान हँ 
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किन्तु आपस मे सम्बद्ध न हों, अयुतसिद्ध शब्द से व्यवत होते हं, अयुतसिद्ध 
शब्दार्थं का यही मर्म उक्त परिभाप्रा द्वारा वणित हुआ दै ओर मू मं उद्धुत 
कारिका से भी अभिहित किया गयादै। कारिकाका अथं सुस्पष्ट है किं उन्हीं 
पदार्थो को अयुतसिद्ध समभना चाहिये, जिन दोनों मं से कोड एकं अनश्यत्‌ रहने के 
समय दूसरे मे आधित ही रहता है । 

अयुतसिद्ध की उक्त परिभाषा को पूरे रूप में समने के किए उसके प्रत्येक पद्की 
सा्थक्रता का विचार आवश्यक है । परिभाषा का स्वरूप है ध्वयोः मध्ये एकम्‌ अविनश्यद्‌ 
अपराध्रितम्‌ एव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौः | इसमं यदि “एकः शब्द्‌ को न रखा जाय 
तो परिभाषा का अर्थं यहदहोगा किं जिन दो पदार्थो मं अविनश्यत्‌, जिसके विनाश की 
सामग्री सन्निहित नहीं दहै, अन्यमं आश्रित होकर ही अवस्थित होता, वे दो. 
पदार्थ अयुतसिद्ध होते द । अव्र यदि “एकः शाब्दरहित इस परिभापा को दी अयुतसिद्ध की 
परिभाषा माना जायगा तो तन्तु-पट आदिं अयुतसिद न हो स्क्रेगे, क्योकि उन दोनो में 
तन्तु ओर पट दोनो ही आति दहं, पर उनमं केवल पट ही अविनश्यद्‌ अवस्था मं 
तन्तु मं आधितदहोतादहे, नक्रिंतन्तुभी पटमं आश्रित होता है, अतः उक्त परि- 
भापा मं (एकः शब्द्‌ को रखक्रर यह सुचित क्रिया गया द क्रं अयुतसिद्ध कदे जानेवाले 
पदाथा मंदोनो का एक कृसरे मं श्राभित होना अपेदधित नहीं है, किन्तु किसी एक का 
ही अपराभध्रित होना अपपेल्ित दे । 


उक्तं परिभाषा मं यदि (अविनश्यत्‌ः शब्द्‌ को न रखा जाय तो परिभाषा 
स्व्ररूप होगा व्ययः मध्ये एकम्‌ अपराभ्रितम्‌ एव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौः । अवर यदि 
इतनेकोदही प्रूरी परिभाषा मान ल्या जायगा तो जो अयुतसिद्ध पदाथ दोक दोनो 
नित्य होते हं; जसे निस्य द्रव्य ओर उसमें आधित एकत्व संल्या, परिमाण, एक- 
प्रथक्त्व, जाति ओर विशेष; नित्य गुण ओर उनमं रहनेवाटी जातिया; एवं जो अयुत- 
सिद्ध पदां दोकेदोनो एकसाथदही नष्टहोते ह; जैसे एक साथ नष्टहोने वाले घट 
ओर कपाल । यह स्थति तत्र आती दहे, जत्र दोनो के विनाश की तैयारी एक साथ प्रारंभ 
होती है | उदाहरणार्थ ट का नाश धट के उत्पादकं कपाल-द्वय-संयोग के नाश से होता 
हे ओर कपारुका नाश कपा के उत्पादकं कपाकिकरा-दयय सयोगके नाशसे होता 
है, तो फिर जवर पहले च्षण मं कपा ओर कपालि दोनोमं एक साथ क्रिया 
होगी, तत्र दूसरे च्तण सक्रिय कपा का निष्क्रिय कपाल के साथ ओर सक्रिय कपालिका 
का निष्क्रिय कपाच्का के साथ विभाग होगा एवं तीसरे चण सक्रिय कपा का निष्क्रिय 
कपाल के साथ पहले से जो घटोत्पादक संयोग था तथा सक्रिय कपालिका का निष्क्रिय 
कपाच्किा के साथ पहलेसे जो कपारोत्पाद्क संयोग था, उन दोनो का नाश होगा 
ओर चौथे क्षण घट तथा कपारुका एक साथदही नाश होगा । इस प्रकार कपारू के 
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नाशसे नष्ट होने बाला घट अपने प्ररे समयमे कपाल्मं आश्रित ही रहता ह। 

इसी प्रकार जिन अयुतसिद्ध पदार्थो में आध्रितका नाश आश्रय के रहते दही 
होता है, जेसे अवयवसंयोग के नाश से नष्ट होने वाले अवयवी, पाक से नष्ट होने बालत 
पृथिवी के विशेष रुण, अपे्ताबुद्धि के नाश से नष्ट होने वाले द्वित्व, दि्रधक्त्व श्रादि गुणः. 
क्रिया-विभाग क्रम से नष्ट होने बाले संयोग एवं आकाश ओर आत्मा के विशेष गुण । ये 
तीन प्रकार के अयुतसिद्ध पदार्थं तो “अविनश्यत्‌? पद्‌ से रहित उक्त परिभाषा से संग्रहीत 
होगे परन्तु जिन अयुतसिदूध पदार्थो मं आश्रयभूत पदार्थं करे नाश से आश्रित पदाथ का 
नाश होता है उनका संग्रहन हो सकेगा, जैसे तन्तु के नाश से नष्ट होने वाले पट ओर 
तन्तु के गुण एवं कर्म । आशय यह है कि, तन्तु पट का समवायिकारण है ओर तन्तुसंथोग 
असमवायिकारण दहै, प्टका नाश कभीतन्तुके नाश से, कभी तन्तुसंयोग के 
नाशसे ओरकमीदोनोके नाशसे होता है, तो जवर तन्तुसंयोगके नाश से पट 
कानाश होगा तवर तो पट अपने पूरे समय मं तन्तु मं आअश्चितदही रहेगा पर जत्र 
तन्तुनाश से अथवा तन्तु ओर तन्तुसंयोग दोनों के नाशसेपट का नाश होगा तत्र 
कारण-काय मे पौर्वापर्य का नियम होने से तन्तुनाश पहले होगा ओर पटनाश वाद्‌ में 
होगा । फलतः एक ही क्षण सही पर तन्तुनाश के उत्पत्ति-च्तण में पट तन्तु मं अनाश्रित 
ही रहेगा । तो इस प्रकार तन्तु ओर पट के मध्यमंतन्तु तो कभी पटाध्रितदहोतादही 
नहीं किन्तु पट भी सदैव तन्तु मे आश्रित ही नहीं रहता, इसय्ये अयुतसिद्ध॒ की 
परिभाषा मे (अविनश्यत्‌ः पद्‌ का सन्निवेश न करने पर तन्तुके नाशसे नष्टहोने 
वाटा पट ओर तन्तु यह दोनो उक्त परिभापासे संगरहीतन दहो स्केगे;, “अविनश्यत्‌? 
पद्‌ को परिभाषा में रखने पर यह दोप न होगा, क्योकि उसक्रा अथं हं विनाशसामम्री 
से असन्निहित । तन्तुनाश की दशा मं पट अविनश्यत्‌ नहीं हं क्योकि तन्तु-नाश पटनाश 
का चरम कारण दै अतः उस दशाम अपने विन।शकी सामभ्रीके साथ होनेसे 
वह विनश्यत्‌ है न किं अविनश्यत्‌, अविनश्यत्‌ तो अपने जन्मकाल से अपने आश्रयभूत 
तन्तुओं ओर अपने उत्पादक तन्तुसंयोगों के स्थितिकाल तकरही रहता है ओर उतने 
कार मे वह तन्तु मं आश्रित ही रहता दै। 


उक्त परिभाषा मं यदि “अपराश्रितः शब्द्‌ को न रखा जायगा तो ययोः मध्ये एकम्‌ 
अविनश्यत्‌ एव अव्रतिष्ठते तो अयुतसिद्धौः इतना दी वचेगा ओौर यदि उतने को ही 
पूरी परिभाषा माना जायगा तो कपार ओर घटध्वंस भी अयुतसिद्ध हो जायंगे, क्योकि 
उन दोनो मं घटध्वंस सदा अविनश्यत्‌ ही रहता रै, अपराभ्रितः को परिभाषा में 
सन्निविष्ट रखने पर यह दोप न होगा, क्योकि कपालनाश के वाद्‌ घटध्वंस अविनश्यत्‌ 
तो रहता दहै पर अपराभ्रित-क्पाटाभित नहीं रहता । यदि यह्‌ कहा जाय किं इस प्रकार 
का दोष तो अपराध्रितः शब्द रखने पर भी होगा, जसे आत्मा मे ज्ञान आदि का ध्वंसः 
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खदैव अविनश्यत्‌ ओर अपराश्रित-आत्माश्चित ही होता हे अतः उक्त परिभाषा में ध्ययोः 
मध्येः का अर्थं ध्ययोः भावयोः मध्ये करना होगा तो फिर किसी भी ध्वंस ओर उसके 
आश्य मं अयुतसिद्धत्व की आपत्तिन होगी, अतः “अपराधितः शब्द्‌ के रखने का 
उक्त प्रयोजन नदीं सिद्ध हो सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योकि “अपराधितः शब्द्‌ के 
अभाव में ध्वंस ओर उसके आश्रय मं अयुतसिद्धत्व की आप्ति न होने पर भी घट 
ओर आकाश मं अयुतसिद्धत् की आपत्ति होगी क्योक्रिं उन दोनोमं आक्राश 
सद्‌ा अविनश्यत्‌ ही रहता है, ओर (अपराभ्चितः शब्द्‌ के रहने पर यह दोप न होगा, 
क्योकि आकाश अनाश्रित द्रव्य होने के कारण अपराश्चित नहींहोता। इस पर यदि 
यह कहा जाय करि इस दोप का परिहार तो केवकं (आभ्रितः शब्द्‌ के सन्निवेश से 
हो जायगा “अपरः शब्द्‌ के उपादान की साधकता फिर भी नहीं होगी, तो यह कहना 
भी ठीक नदीं है, क्योंकि उस स्थिति मं ब्रत्त ओर पदवी भी अयुतसिद्ध, हो जायंगे, 
क्योंकि उन दोनो मं दोनो ही अविनश्यत्‌ अवस्था सं अपने अपने आश्रयो मं आधित 
ही रहते हं । “अपरः शब्द्‌ कौ रखने पर यह दोप न होगा, क्योंकि ध्ययोः मध्येः का अन्वय 
(अपरः के साथ मानने से ध्ययोः मध्ये एकम्‌ अविनश्यद्‌ ययोः मध्ये अपराध्रितमेव 
अवतिष्टते तौ अयुतसिद्धौः इस प्रकार परिभाषा का स्वरूप होगा; च्रत्तं ओर प्री इन 
दोनो में को$ भी अविनश्यत्‌ अवस्थामें सदा उन दोनोमेसे किंसी अपरमंदही 
आश्रित नहीं होता, क्योकि आपस मं असंयुक्त होने के समय वे अविनश्यत्‌ रहते भी 
एक दुसरे मं आश्रित नहीं रहते । ध्ययोः मध्येः का सव्रनध "एकम्‌ के साथ मी मानना 
होगा अन्यथा (एकम्‌ अविनश्यत्‌ ययोः मध्ये अपराधितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौः 
यह परिभाषा का स्वरूप होगा ओर उस दशा मं व्रतत ओर पत्ती मं पुनः अयुतसिदुधत्व 
की अतिप्रसक्ति होगी, क्योकि उन दोनोके वीच चाद जिस किंसी को भी “अपरः शब्द्‌ 
से ठे उसमें कोई न कोई जसे उसका रूप आदि अविनश्यद्‌ अवस्था मं आधित रहता 
ही दै । ओर जव ध्ययोः मध्येः का सम्बन्ध (एकम्‌? के साथ भी दोगा तवर यह दोप्रन 
होगा, क्योकि वर्त ओर पती केमध्यमेंसे को$ भी एक च्रच्तया पकती उन दोनो मं 
से किंसी मी अपर मं-पच्ती या व्रक्ल मं अपने अविनश्यत्‌ अवस्था मं आश्रितदही नहीं 
होता । इसी प्रकार उक्त परिभापामं यदि (एवः शब्दको न रा जायगातो भी 
वृच्त ओर पधी मं अयुतसिद्धत्व की प्रसक्ति होगी क्योंकि उन दोनो के संयुक्तं रहने के 
समय्‌ उन दोनो में से एक-ण्दी अपनी अविनश्यत्‌ अवस्था मं अपर-्रत्त मं आश्रित 
रहता दै, “एवः शब्द को परिभाप्रा मे सन्निविष्ट रखने पर यह दोष न होगा, क्योकि 
उन दोनो के असंयुक्तं रहने के समय परती अविनश्यत्‌ होते इए भी व्रत्त मं आशित. 
नहीं रहता । 

अयुतसिद्ध की उक्त-परिभाषा-विषयकं प्रस्तुत विचार के समापन के पूवं अविनश्यत्‌ः ` 
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शब्द्‌ के अर्थं पर थोडा ओौर विचार कर लेना आवश्यक हे । “अविनश्यत्‌? का अर्थ 
क्रिया गया दै-विनाश की सामग्री से असनिहित, पर यह अं उचित नहीं प्रतीत होता; 
क्योकि सृष्टिकाल मे प्रति्तण किंसी न क्रिंसी पदार्थका विनाश अवश्य होते रहने के 
कारण संसार का प्रत्येक पदार्थं सदैव किंसी न किंसी पदार्थं के विनाश की सामग्री से 
सद्धिदित ही होगा, फलतः (अविनश्यत्‌ः शब्द से क्रंसी का ग्रहण सम्भव न होने सेः 
अयुतसिद्ध की उक्त परिभाप्रा माद्यन हो सकेगी, इस दोप के परिहाराथं यदि “अवि 
नश्यत्‌ः शब्द का अर्थं (अपने विनाश की सामग्री से असनि्हितः किया जायगा तो 
प्रत्येकं जन्यभाव पदार्थं के अपने विनाश के अव्यवदहित-पूवं चण सं अपने विनाश की 
सामग्री से सन्निरित होने के कारण कोई भी जन्यमाव पदार्थं कमी भी अपने विनाश 
-की सामग्री से असन्निहित नहीं कहा जा सकेगा, क्योकि मेद्‌ व्याप्यत्रत्ति होता है, अपने 
प्रतियोगी मं कदापि ओौर कथमपि नहीं रहता, अतः जो पदाथ कमी अपने विनाश 
की सामग्री से सन्निहित होगा वह कदापि अपने विनाश की सामग्री से असन्नित अर्थात्‌ 
अपने चिनाश की सामग्री से सन्नििंत-भिन्न न हो सकेगा, फकतः “अविनश्यत्‌ः शब्द्‌ 
से जन्यमाव पदार्थो का अ्रहण सम्भवन होने के कारण जन्यभाव पदाथ-पट आदि 
ओर उनके आश्रय तन्तु आदि अयुतसिद्ध शब्द से व्यपदिष्ट न हो स्कैगे । इस दोष के 
निवारणाथं यदि अविनश्यत्‌? शब्द से अपने विनाश की सामग्री के असन्निधान काल 
मं स्थितः अर्थं ल्या जाय तो यह दोप्र नदीं होगा, क्योंकि जिस काल में जिस पदाथ 
के विनाश की सामग्री का असननिधान होगा उस कालम स्थित होने से वह पदाथं 
उस काल म विनश्यत्‌ शब्द से ग्राह्य हो सकेगा, किन्तु इस अथं को स्वीकार 
करने पर जाति आदि नित्य पदार्थ “अविनश्यत्‌? शब्द से हीत न होंगे, क्योंकि उनका 
चिनाशन होने के कारण वे अपने विनाश की सामग्री के असननिधान काल मं स्थित 
नहीं के जा सकते, फलतः नित्यगुण, जाति ओर विशेष पदां अपने अपने आघ्रयों के 
साथ अयुतसिद्ध न हो सकेगे । अतः उक्त परिभाप्रा को “अविनश्यत्‌, शब्दां की दुवचता 
-के संकट से मुक्ति पानेकी सम्भावना न होने के कारण उक्त परिभाषा कोइस रूपमे परि- 
वर्तित कर देना होगा किं स्वाध्रयोभयाश्रययावत्कालब्रत्ति-स्वाश्रयापराश्रितस्वाश्रयेकक- 
द्ित्वाश्रयत्वम्‌ अयुतसिद्धत्वम्‌? । इसका अर्थं यह हे कि जिस द्वित्व के दोनो आश्रय जितने 
समय रहते हों उतने समय उन आश्रयो मं से कोई एक यदि दूसरे आश्रय मे नियमेन 
आधितर्हेतो उस द्वित्व के दोनो आश्रय अयुतसिद्ध होंगे; जैसे तन्तु-पटगत 
द्वित्व के आश्रय तन्तु ओर पट दोनो जितने समय- पट के जन्म-च्ण से पट-विनाश के 
-अव्यवदहितपूवं त्षण तक-रहते हं, उन रारे समर्यो मं उस द्वित्व का एक आश्रय-पटः 
-उसके दूसरे आश्रय तन्तु में नियमेन आश्रित ही रहता है अतः उस द्वित्व के आश्रय तन्तु 
-ओर पट अयुत-सिद्ध होते हे, इसी प्रकार गो ओर . गोत्व-गत द्वित्व के. गौ ओर 
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यथा अवयवावयविनो, गण-गुणिनौ, क्रिया-क्रियावन्तो, जाति-व्यक्ती 
विज्ञेष-नित्यद्रव्ये चति। अवयन्यादया दि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवा- 
वतिष्ठन्तेऽविनरयन्तः । विनदयद्वस्थास्त्वनाध्चिता एवावतिष्ठन्तऽवयव्यादयः 
यथा तन्तुनान्चे सति पटः, यथा वा आश्रयनाश्ञे सति गुणः । विनद्यत्ता तु 
विनाश्चकारणसामप्रीसाननिध्यम्‌ । 

तन्तुपटौ अप्यवयवावयविनी, तेन॒ तयोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिद्ध 
त्वात्‌ । तुरीपटयोस्तु न समवायोऽयुतसिद्धत्वामावात्‌ । न दहि तुरी पटाश्चिता 
एवावतिते, नापि पटसतुयांश्चितः, अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव । तदेवं 
तन्तुसमवेतः पटः । 


गोत्व दोनो आश्रय जितने समय-गौके जन्म काले गौ के विनाश के अव्यवहित 
पूर्वं चण तक्-रहते दै उन सारे स्मयो मं उस द्वित्व का एक आ्रय-गोत्व 
उसके दसरे आश्रय-गोमं नियमेन आश्रित ही रहता दं अतः उस्र द्वित्व के 
आश्रय गौ ओर गोत्व अयुतसिद्ध होते दं | बद् ओर पकती मं रहने वास्प द्वित्व एेखा 
नहीं है क्योकि उसके दोनो आश्रय व्र्त ओर पदी जितने समय तक रहते है उतने 
समय के भीतर उन दोनो के असंयुक्तं होकर रहने का समय भी आता ह किन्तु उस 
समय उन दोनो मंसे कोई भी एक किसी दूसरे मं नियमेन आधित दी नहीं होता, अत 
उस द्वित्व के आश्य च्र॒त्त ओर पद्ती अयुतसिद्ध नदीं होते । 

परिभापा के इस स्वरूप पर यह्‌ प्रश्न हो सकता ह किं द्विव् संखयास्वरूप होने कं 
कारण गुण दहै अतः वहद्रव्यमं दही स्देगा, गुण आदि मं नहीं र्देगा तो फिर 
गुण, क्रिया, जाति ओर विशेष पदार्थं अपने आश्रयो के साथ अयुत-सिद्ध कैसे हो 
सगे, इसके उत्तर मे यह कहा जाना उचितदेकिं उक्त परिभाषा के स्वरूप मं 
संख्यात्मक द्वित्व का प्रवेश नहीं है किन्तु उुद्धिविशेपरविप्रयत्वात्मक द्वित्व का प्रवेश 
हे। राण आदि मे संख्यात्मक द्वित्व मले न रहे पर बुद्धिविशेषविपयत्वात्मक द्वित्व के 
रहने में तो कोई वाधा नहीं है, क्योकि जैसे द्रव्य मं इदमेकम्‌, इदमेकम्‌--इति 
इमे द्वे इस प्रकार की बुद्धि होती है वैसे ही गुण-गुणी ओर जाति-व्यक्ति आदिमेंभी 
इस प्रकार की बुद्धि. होती हे, अतः बुद्धिविशेपविपरयत्व-रूप द्वित्व के द्वारा रुण-गुणी 
आदि मं भी अयुतसिद्धत्व निविंवाद्‌ हे । 

अयुतसिद्ध का कच्ण अभी अनपद में ही बताया गया दै, अव उसके क्य बताये 
जा रहे ह । अवयव ओर अवयवी, गुण ओर गुणी, क्रिया-क्म ओर उसका आश्रय, जातिं 
ओर व्यक्तिजाति का आश्रय-जिसमे जाति व्यक्त-प्रमाणद्वाया सिद्ध होती टै, तथा 
विशेष ओर नित्य द्रव्य परस्पर मे अयुतसिद्ध होते ह । क्योकि अवयवी, गुण, कर्म, 
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जाति ओर विशेष अविनश्यत्‌ रहते हुये क्रम से अवयव, रुणी-द्रव्य, क्रियावान्‌; मूतं 
द्रव्य, व्यक्ति ओर नित्य द्रव्यमें आश्रित दही होकर अवस्थित होते दं। उनमें जो 
अनित्य द वे जव विनश्यत्‌ अवस्था मं पहुचते है--उस समय वे अनाधित ही अवर्थत 
होते र; जैसे तन्त॒नाश के समय पट ओौर आश्रयनाश के समय गुण । किंसी भी पदार्थ 
की विनश्यत्‌ अवस्था उसी समय होती हे जव उसके विनाश की पूरी सामग्री सनि 
हित होती है। तन्तुनाश पटनाशका चरम कारण दहै ओर कारण-कार्यमें पौर्वापय 
होना आवश्यक हं अतः तन्तुनाश को पटनाश के अव्यवहित पूवं चण मं विद्यमान तथा 
` पटनाश को तन्तुनाश के दूसरे तण मं उत्पद्यमान मानना होगा । इसी प्रकार आश्रयनाश 
भी गुणनाश का चरम कारण होता है अतः उसे भी रुणनाश के अव्यवहित पूव तण 
मे विद्यमान तथा गुणनाश को आश्रयनाश के दूसरे क्षण मं उत्पद्यमान मानना होगा| 
- इसय्यि तन्त॒नाश के जन्मर्तण मे पट जर तन्तुगत गुणों का अनाधित होकर अवस्थित 
रहना अपरिहार्य दे, क्योकि ध्वंस ओौर प्रतियोगी मं काल्कि विरोध-एककार मं अव- 
स्थित न होने का नियम होने के कारण तन्तुनाश के जन्मक्षणमं तन्त॒नाश दही रदेगा 
तन्तु नहीं रदेगा किन्तु पट एवं तन्तुगत गुण उस क्षणम मी रर्हगे क्योँक्रि उनके नाश 
का कारण नन्त॒स्वरूप आश्रय का नाश उस चण के पूर्वं नहीं था अपिंतुस्सी चणम 
उपर्थत हुआ है अतः उनके नाशको उसक्तणमं न होकर अगले क्षणमेंदहोना हः 
इस प्रकार पट तथा तन्तुगत गुणों का नाश होने के पूवं जव्र॒तन्तुस्वरूप आश्रय नष्ट 
हो जाता है ओर तन्तु से अन्य कोई उनका आश्रयदहोता नहीं तो उस समय एक 
तण के लये उनका अनाश्रित होकर अवस्थित रहना अनिवार्य है | 
तन्तु ओर पट भी अवयव ओर अवयवी दहं अतः अयुतसिद्ध है ओर इसी नाते उनमें 
` समवाय सम्बन्ध हे । तात्पयं यह है किं अवयव ओर अवयवी होने के नाति तन्तु ओर 
पट दोनो जितने समय तक रहते हं उतने समय तक उनम से अवयवी-पट अवयव-तन्तु में 
आश्रित ही रहता हे, इस ख्ये यतः पट अपनी अविनश्यत्ता के पूरे समय अर्थात्‌ विनाश 
के चरम कारण तन्तुनाश का सन्निधान होने के पूर्वं अपने सारे समय में तन्तु मे आधित 
ही रहकर अवरिथत होता है अतः तन्तु ओर पट अयुतसिद्ध हं, अयुतसिद्धों में 
समवाय सम्बन्ध का नियम हे इसलिये उन दोनो मे समवाय सम्बन्ध है| तुरी ओर 
पट मं अयुतसिद्धत्व का अभाव है अतः उनमें समवाय सम्बन्ध नहीं है । तरी ओर पट 
मं अय॒तसिद्ध क्यों नदीं ह १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उन दोनो में कोई भी अपनी 
अविभश्यत्ता के सारे समय मं दूसरे मे आधित दी नीं रहता, जैसे न तरी ही पथभित दी 
होकर अवस्थित होती ओर न प्ट्दही तुरी मे आधित दही होकर अवस्थित होता है किन्त 
` दोनो अपनी अविनश्यत्‌ अवस्था में कभी-कभी पर्यास छम्बे समय तक एक दूसरे से दूर 
रहते हं, फिर एक दूसरे मं आधित होकर रहने की वात ही क्या है । इसख्यि अयुत- 
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यत्समवेत" कार्यमुरपद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ । अतस्तन्तुरेव समवायिकारणं 
पटस्य, न त॒ तुर्यादि । पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं खत्यिण्डोऽपि 
हटस्य समवाधयेकारण, घटश्च स्वगतरूपादः समवायकारणम्‌ । 


सिद्ध न होने से उनम समवाय सम्बन्ध नहीं होता किन्तु सान्निध्य का अवसर होने 
पर उनमं संयोग ही सम्बन्ध होता हं | 

अयुतसिद्ध ओर उनके बीच सम्भावित सम्बन्ध के विषय मं जो ङु चचां 
अव्र तक की गई उसे यह स्पष्टदहो जाता दहै किं अमुकं कारणसे तन्तु ओर पट 
अयुतसिद्ध दै ओर एेसा होने से उनमें समवाय सम्बन्ध हं एवं पट तन्तु मं समवेत-- 
समवाय सम्बन्ध से आधित हं। 

कारण के तीन मेद्‌ बताये गये दै--समवायिकारण, असमवायिकारण ओर निमित्त- 
कारण | अवक्रम से उनक्रा कत्तण ताया जायगा । उनम समवायिकारण का कत्तृण 
उस प्रकार है- 

जिस पदाथ में कार्यं समवेत--समवाय सम्बन्ध से आश्रित होकर उत्पन्न होता द 

थात्‌ उत्पत्ति के समय दी कार्यं जिसमें समवाय सम्बन्ध से आशभ्रितहो जाता है 

अथवा यों कहा जाय किं समवाय सम्बन्ध से कायं के प्रति तादात्म्य सम्बन्धसे जो कारण 
होता दै, वह कायं का समवायिकारण-समवाय सम्बन्धसे कायं का आधारभूत 
कारण होता हे । पट यतः तन्तु मं ही समवेत होकर उत्पन्न होता है तुरी आदिम नहीं 
अतः तन्तु ही पट का समवायिकारण हे तुरी आदि न्दी, ठरी आदिं तो उसका एक 
निमित्तकारण-माच्र दै | 

पट स्वगत--अपने मे उत्पन्न होने बाले रूप आदि गुणों का एवं यथावसर स्व मं 
उत्पन्न होने बाले कर्म का समवायिकारण होता दै। इसी प्रकार गत्पिण्ड-मिट्धी का 
कपाटात्मक लोंदा भी घट का समवायिकारण होता है, क्योकिं घट उसमें समवेत होकर 
उत्पन्न होता है ओर दण्ड आदि उसका समवायिकारण नहीं होता क्योकि दण्ड आदि 
मं वह समवेत होकर नहीं उत्पन्न होता, अतः दण्ड . आदि उसका निमित्तकारण-मात्र 
होता है । घट भी स्वगत रूप आदि रुणो तथा यथावसर स्व मं उत्पन्न होने वाले कम का 
समवायिकारण होता है| 


इस सन्दभं मे यह प्रश्न उठ सकता है कि समवायिकारण के कई उदाहरण क्यों 
दिये गये, जसे पट के ख्ये तन्तु ओर पटगत रूप आदि के स्यि पट, एवं घट के चयि 
ग्रततपण्ड श्रौर घटगत रूप आदि के छ्य घट । इस प्रश्न के उत्तर में यह कहना उचित 
प्रतीत होता दै किं तन्तु ओर सृत्िण्डको क्रमसे पट ओर घटके समवायिकारण के. 
रूप मं जो उदाद्यत किया गया है वह यह वताने के स्यि किं जितने भी द्रव्यात्मक 
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नलु यदेव घटादयो जायन्त तदैव तद्गतरूपादयोऽपि, इति समान- 
काकीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सन्येतरविषाणवत्‌ कायंकारणभाव एव॒ नास्ति 
पौर्वापर्याभावाद्‌, अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्‌ । 
कारणविज्ञेषत्वात्‌ समवायिकारणस्य । 
कायं होत हं वे सव्र सावयव होते हं ओर उनके अवयव दही उनके समवायिकारण 
होते हे, क्योकि वे अपने अवयवो मं ही समवेत होकर उत्पन्न होते दह | यह बात केव 
एक द्रव्यात्मक काय को उदाहरण रूपम प्रस्तुत करने पर स्पष्ट नहींहो सकती थी 
अतः दो उदाहरणों द्वारा सभी द्रव्यात्मक् कायो के सम्बन्ध मे उक्त नियम की सूचना 
दी गई | इसी प्रकार पट ओर घट को स्वगत रूप आदि के समवायिकारण के रूपमं 
जो उदायत क्रिया गथा दै वह्‌ यह बताने के ल्य करं जो द्रव्य उत्पन्न होते दैवे स्व 
अपनी उत्पत्ति के समय निगुण ओर निष्क्रिय होते हँ, क्योकि द्रव्य जवर स्वगत गुण 
आओंरक्रिया का समवायिक्रारणदैतो उनमं पौ्वांपयं अर्थात्‌ द्रव्यात्मक कारण का 
गुणात्मक कायं के पूव ओर गुणास्मक कायं का द्रव्यात्मक कारण के बाद्‌ होना आवश्यक 
टै, क्यों कारण ओर कार्य के जो छण बताये गये ई क्रं “अनन्यथासिदूधनियतपूरव- 
भावित्वं कारणत्वम्‌? ओर “(अनन्यथासिदू्नियतपश्चादूभावित्वं कार्यत्वम्‌? उनके 
अनुसार कारण ओर का्यकी वही कसौटी दहै किं कारण कायं से पहत्तेदो ओर कायं 
कारण के वाद्‌ । यहां यह ज्ञातव्य हे किद्रव्य निगुण तो केवर अपनी उत्पत्ति के दण 
मेही होता है, दुसरे क्षण उसमं रूप आदि कतिपय गुणौ का उदयहो जाता है, 
क्योंकि अवयवगत रूप आदि उनके कारण द्रव्य के जन्मच्ण मे सन्निदित रहते ह पर 
निष्क्रिय तो दूसरे चण तक रहना पड़ता ह क्योकि क्रिया के कारणभूत संयोग आदि 
गुणों का सन्निधान द्रव्य के जन्मत्तृण मं नहीं रहता । हां तो यह नियम भी केवर एक 
जन्यद्रव्य को उदाहरणरूप में प्रस्तुत करने पर ज्ञात नहीं हो सकता था अतः रूप आदिं 
के समवायिक्रारण के रूप मं दो जन्यद्रव्य उदायत किये गये | 

स्वगत रूप आदि गुणों के समवायिकारण के रूपम जो घट आदि का उदाहरण 
दिया गया हे उसके विषय मं यह शङ्का होती द किं समवायिकारण का यह उदाहरण 
ठीक नहीं दै, क्योकि जिस समय घट आदि द्रव्यो की उत्पत्ति होती दै उसी समय उसमें 
रूप आदि गुणो की भी उत्पत्ति होती ह यह मानना आवश्यक ह क्योकि इस मान्यता के 
क कारण हं एक तो यह्‌ किं घट आदि द्रव्य कमी एक त्तण भी निगुण नदीं देखे 
जाते, दूसरा यदं किं यदि अपने जन्मच्तण मेवे निगुण होगे तो दूसरे ऋण उनका 
चाच्लुष भ्रत्यत्ते नदीं दो सकेगा, क्योकि द्रव्य के चान्ञुप प्रत्यत के कारणभूत रूप आदि 
गुण पूर्वे मं विद्यमान न रगे, तीसरा कारण यह है कि घट आदि द्व्य अपने जन्मत्तण 
मं यदि निगुणद्दनेतो उस णवे द्रव्य हीन कटे जा सकगे, क्योंकि द्रव्य का 
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अन्रोच्यते- न ुणराणिनोः समानकारीनं जन्म । किन्तु दरव्यं निर्गणमेव 
प्रथमयुखय्यते, पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते । समानकाटो तपत्तौ तु गुण- 
गुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्‌ भेदो न स्यात्‌ , कारणभेदनियतत्वात्‌ कार्यभेदस्य। 
तस्मात्‌ प्रथमे क्षणे निगंण एव घट उत्पद्यते, गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति 
गुणानां समवायिकारणम्‌ । तदा कारणभेदऽप्यस्ति, घटो हि घटं प्रतिन 
कारणमेकस्येव पौर्वापर्याभावात्‌ । न हि स एव तमेव प्रति पूर्वभावी 
परचाद्भावी चति । गणान्‌ प्रति तु पूवंभावित्वाद्धवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 


छच््ण है | गुण, जो उस चण मं उनमें अनुपस्थित रदेगा | तो इस प्रकार जव घट 
आदि के जन्म के समय ही उनके रूप आदि रणं का भी जन्म होना आवश्यक दै तज 
गुण ओर गुणी में समानकाटीनत्व-सहोत्पन्नत्व होने से ठीक उसी प्रकार कार्यकारण- 
भावन हो सकेगा जैसे पशु के एक साथ उत्पन्न होने वाले दाहिनी ओौर बाई दो सीगो 
म कार्यकारणभाव नदीं होता, क्योकि कारण ओर कायं में जवर पूर्वमावित्व ओर पश्चाद्‌- 
भावित का नियम है तच सहमादी पदार्थो मं कार्यकारणभाव किंस प्रकार हो सकेगा | 
ओर इस प्रकार जव घटादिगत रूपादि गुणों ओर घटादि द्रव्यों में कार्यकारणभाव ही 
नहीं सम्भव है तत्र यह निविवाद्‌ रूपसे मानना होगा किं घटादि द्भ्य स्वगत रूपादि 
गुणों के समवायिक्रारण नदीं हो सकते क्योकि समवायिकारण एक विशेष कारण ई | 
अतः जिते सामान्य कारण की ही योग्यता नहीं प्रात दै वह विशेष कारणकरसेहो 
सकता है | 

उक्त शङ्गा के उत्तर में यह कहा जातादहै किं गुणी ओर गुणका जन्म एकं काठ 
मे नदीं होता किन्त द्रव्य पहले निगुण ही उत्पन्न होता है, उसमें समवेत गुण पीछे 
उत्पन्न होते र, यदि रुण ओर गुणी का जन्म एक कालम माना जायगा तो गुणी को 
कारण-सामग्री को ही गुण का उत्पादक मानना होगा क्योकि गुणी द्रव्य की ओर द्भ्य 
गत रुण की यदि भिन्न-भिन्न कारणसामभियां मानी जायगी तो नियमेन उनक्रा एक 
समय में ही सन्निधान आवश्यक न दोगा ओर उस दशा मं एक कारमं ही द्रव्य ओर 
तद्गत रुणो की उत्पत्ति का नियम्‌ न बन सकेगा । 

ओर जव द्रव्य ओर तद्गत गुण की उत्पादक सामग्री एक होगी तत्र उन दीनां मं 
मेद्‌ न हो सकेगा क्योंकि कारणमेद से दी अर्थात्‌ भिन्न सामग्रियों से उत्पन होने से ही 
कार्यो मे मेद्‌ होता दै। इसलिये यही मानना उचित है किं पहले चण मं घट निगुण 
ही उत्पन्न होता है ओर इसय्थयि स्वसमवेत गुणों के पूरं मे होने के नाते वह अपने गुणों 
का समवायिकारण होता है । रेखा मानने पर घट एवं तद्गत गुणों के कारणों मे मेद्‌ 
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नन्वेवं सति भ्रथमे क्षणे चटोऽचाष्चुषः स्याद्‌ अरूपिद्रज्यत्वाद्‌ वा युवत्‌ । तदेव 
हि द्रन्यं चाश्रुषं, यन्महत्त्वे स्युदूभूतरूपवत्‌ । अद्रव्यं च स्यात्‌ › गुणाश्रयलरा- 
मावात्‌ । गणाश्रयो द्रव्यम्‌ इति हि द्रव्यलक्षणम्‌ । 

सत्यम्‌ , प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्ुषा न गृह्यते, तदा कानो हानिः! 
न दहि सगणोत्पत्तिपक्षेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते । तेन व्यवस्थितमेत- 
न्निरंण एव प्रथमं घट उत्पद्यते, द्वितीयादिक्षणेषु चष्ुषा गृह्यते । न च 
प्रथमे क्षणे गणाश्रयल्वाभावादद्रन्यत्वापत्तिः, समवायिकारणं द्रव्यम्‌' इति द्रव्य 
छक्षणयोगात्‌ , योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च । योग्यता च गुणास्यन्ताभावामावः । 


मी दहो सकेगा, क्योकि एक वस्तुमें पौवाप्यंका अभावदहोता दहै अर्थात्‌ यह सम्भव 
नहीं दै करि वही वस्तु उसी वस्तु के प्रति पूर्वभाव्री भी दहो ओर पश्चाद्धावी भी दहो अत 
घट अपने आप का कारण तो नहीं होगा परन्तु अपने गुणों के प्रति पूर्वभावी दहोनेसे 
उनका समवायिक्रारण होगा । 


घरट को प्रथम चण मे-- अपनी उत्पत्ति के चण म निर्गुण मानने पर कई शङ्काय 
होती रै, एक तो यह कि यदि धट प्रथमत्तषणमें निर्णदहदोगातो उस त्तषणमें उसका 
चाक्तुष प्रव्यत्त न हो सक्रेगा क्योकि उस त्षण वह एक नीरूप द्भ्य होगा ओंरजो 
नीरूप द्रव्य होता है उसका चाक्लुप्र प्रत्यत नहीं होता जसे नीरूप होनेसेवायुका 
चाक्ुष प्रत्यत नहीं होता । यह नियम ह किं चाक्तुष प्रत्यत्त उसी द्रव्यकाहोता हे 
जिसमे महत्व ओर उदूभूत रूप रहता है ओर प्रथमक्तणमे घटके निगुण होनेसे 
उस समय उसमे महच ओर उदूभूत रूपये दोनों रुण नहीं रहते अतः उस समय 
घट का चाक्र प्रव्यक्त नहीं हो सकता । 


दूसरी शङ्का यह होती है कि यदि व्रट प्रथमक्तणमे निर्गुण दी उत्पन्न होगा तो 


गुण का आश्रयन होने से उस समय वहद्रव्यनदहो सकेगा क्योक्रि, गुणका आश्रय 
ही द्र्य होता है, यह द्रव्य का छक्तण है | 


इन दोनों शङ्का ओं के उत्तर मं यह कहा जा सकता है कि यह दीक है कि प्रथम च्तण 
मँ यदि घट निगुण होगा तो उस समय उसका चाक्लुघर प्रत्यत न हो सकेगा पर यदि उख 
समय उसका चाल्प प्रत्यत्त नहो तो हमारी- निरयण द्रव्य की उत्पत्ति मानने वालों 
की हानि क्याहोगी; क्योकि जो सगुण द्रव्य की उत्पत्ति मानते दहै उनके मतमें 
मी उच्पत्तिक्षणमं घटका प्रव्यक्त होता दी दै यह नहीं कहा जा सकता क्योकि 
जि च्षण घट का जन्म होता है उसी चण यदि आंख की पलक्ं गिर जाय, आंख मुद 
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जाय ते उसक्तण घटके सगुण होते हुये भी उसके साथ चन्ञु का संयोग सन्निकर्षं 
न होने से उसका चाज्ञुप प्रत्यन्ते नदीं हो सकता इसय्ये यही निश्चित मत है क्रि घट 
ध्रथम क्षणमें निरुण ही उच्पन्न होता है, चकलु से उसका प्रत्यत उस समय नही, किन्तु 
दुसरे-तीसरे आदि चणोँमेदही होना दहे । 
प्रथमक्तणमंष्टके निर्गुणदोने से उस समय उसमें गुणका आश्रयत्व न होने 
के नाते वह द्रव्यन दहो सकेगा, यह नो शङ्काकी जाती है वह उचित नहीं दहै क्योकि 
गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? जो गुणका आश्रयो वह द्रव्य दहै, द्रव्य का यह ख्द्णन 
मानकर समवायिकारणं द्रव्यम्‌ जो क्रिसी क्रायक्रा स्मवायिक्रारणदहो वह द्रव्य है, 
द्रव्य का यह कन्तण माना जायगा ओर यद लन्तृण द्रव्य मं उसके उत्पत्ति-च्ण मं 
भी हे क्योकि दूसरे चण में उत्पन्न होने वाले स्वगत रुणोंक्रा वह उस समयभी 
समवायिकारण है| इसपर यह शङ्कादहो सक्ती ह कि इस दूसरे लन्तण को मान्यता 
देने पर दूसरे तण में उत्पन्न होने वाले अपने गुणों के प्रति समवायिक्रारण होने से 
जन्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति के समय तो द्रव्य दहो जायगा पर अपनी विनाशावस्था मं 
अर्थात्‌ अपने विनाश के अव्यवहित पूव चणम द्रव्यनदहो सकेगा क्योकिं अगते 
दण अर्थात्‌ उसके विनाश-त्तणमे उस्म किसी समवेत कायका जन्मन होने से 
उसकी विनश्यत्ता के चण मं उसमे किसी कायं का स्मवायिक्रारणस नहीं है, इसके 
समाधानम यह कहा जा सकता है करि समवायिकरारणत्वको द्रव्यका कृच्तणन 
मानकर समवायिक्रारणयोग्यत्व को द्रव्य का ठक्तण माना जायगा अतः विनश्यदवस्थ 
द्रव्य में समवायिकारणत्व न होने पर भी उख समय उसमें द्रव्यत्व- द्रव्यपदार्थत्व का 
खोपन दोगा क्योंकि समवायिकारणता का अवच्छेदक द्रव्यत्व जाति ही समवायिकारण 
योग्यता ई ओर वह विनश्यद्वस्थ दरव्यम भी विद्यमान दै, इस प्रकार सुक्ष्म दष्टिसे 
व्य-लन्तण की समी्ता करने पर शगुणाश्रयो द्रव्यम्‌ इष्त छत्तण को भमी शगुणाश्रययोग्यं 
द्रव्यम्‌? के रूप म द्रव्य का लक्तण मानकर जन्य द्रव्य में उसके जन्म-च्णमें 
गुणाश्रयो ग्यत्व लच्तण के द्वारा द्रव्य पदाथ का उपपादन क्रियाजा सकता हे 
क्योंकि रुणाव्यन्ताभाव-प्रतियोगिन्यधिकरण गुणाभाव का अभाव दी गुणाश्रययोग्यता दे 
ओर वह जन्य द्रव्य मं उसके उत्पत्ति-त्ण में भीदै क्योकि जन्य द्रव्य मं उसकी 
उत्पत्ति के समय यत्यपि युणाभाव हं पर दूसरे ्षणम उसमे गुणाभाव के प्रतियोगी 
गुण का उदय होने से वह अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण नहीं है अतः प्रतियोगिव्यधिकृरण 
गुणाभाव का अभाव द्रव्य को उत्पत्तिके चणम भी द्रव्य मे विद्यमान है। इसिए 
यह सिद्धान्त सवंथा समीचीन है किं प्रथम त्तण. मं-अपनी उत्पत्तिके च्षणमें दव्य 
निर्ण ही उत्पन्न होता हे ओर रूप आदि उसके समवेत रुण उसमे दूसरे चण 
-उत्पन्न होते ह | 
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असमवायिकारणं तदुच्यते-यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामथ्यम्‌ । 
यथा तन्तुसंयोगः पटस्याऽसमवायिकारणम्‌ , तन्तुसंयोगस्य गुणस्य पटसमवायि- 
कारणेषु तन्तुष॒ गुणिषु समवेतत्वेन समवायिकारणत्प्रयासन्नत्वादनन्यथासिद्ध- 
नियतपूवंभावित्वेन पटं प्रति कारणत्वाच । 


असमवायिकारण शब्द का सीधा अर्थं है-असमवायी कारण अर्थात्‌ किसी 
कार्य का वह कारण, जो उसका समवायी-समवाय सम्बन्ध से आश्रय नहो, किन्तु इस 
शा।व्दिक अर्थं को असमवायिकारण का लद्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि इसे 
कच्तण माना जायगा तो निमित्त कारण में अतिव्यात्ति होगी, क्योकि निमित्त कारण भी 
काय का समवाय सम्बन्ध से आश्रय नहींहोता, जैसे दण्ड, चक्रं आदि घट का निमित्त 
कारण दहे ओरघटका समवायी नहीं हे, अतः शब्द्‌ छभ्य अ्थको त्यागक्रर असम- 
वायिकारण का कुक्तण इस प्रकार बताया जारहा दं कि- 


जो किसी कायं के समवायिकारण में प्रत्यासन्न-विद्यमान होता दै तथा जिसमे उस 
कायं के प्रति सामध्य-ारणत्व अवधरुत-निश्चित होता है, वह उस कायं का असमवायि- 
कारण होता दै। उदाहरणार्थं तन्वसंयोग को ल्या जा सकता है । तन्तुसंयोग एक रुण 
हे, वह पट के समवायिक्रारण तन्वुरूप रुणी मं समवेत होने से पट के समवायिकारण मं 
प्रत्यासन्न है तथा पट के प्रति अन्यथासिद्धनदहोनेसे एवं पट के प्रति नियत पर्ववतीं 
होने से उषम पट के प्रति सामध्य-कारणत्व निशित दै । 


असमवायिकारण के इस करणम से समवायि शब्द्‌ को हट कर यदि भयत्कारण- 
परत्यासन्नमवधरतसामर्थ्य तदसमवायिकारणम्‌? जो किसी कार्यं के कारण में प्रत्यासन्न तथा 
उस कार्यके कारण रूपमे निशित होता दै, वह उसकायंका असमवाविकारण होता 
दे" यह छच्तण किया जायगा तो चक्लु-घट संयोग मे; जो घट-चाज्ुष का निमित्त कारण 
है, घट्चाज्ञुष के असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, क्योकि प्रत्यत्त के प्रति 
विषय के निमित्त कारण होने से घट घट्चान्तुप्र का निमित्त कारण है ओर चज्ञु-घट 
संयोग उसमें प्रत्यासन्न हे तथा प्रत्यत्त मे इन्द्िया्थ-सन्निकर्पं के निमित्त कारण होने से 
वह घटचा्तुष के कारण रूप मं निश्चित है । ओर जब्र असमवायिकारण के छच्ण मं 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नम्‌? का सन्निवेश होगा तो उक्त अतिप्रसक्ति न होगी, क्योकि घट 
घटचाच्लुघ का समवायिकारण नहीं दै, अतः उसमें प्रत्यासन्न चन्ञु-घटसंयोग घटचाक्ञुष के 
समवायिक्रारण में प्रत्यासन्न न होने से उसके प्रति असमवायिकारण होने की अहंता नः 
प्राप्त कर सकेगा । 
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असमवायिकारण के उक्त कच्तण में से विशेष्य भाग अर्थात्‌ अवधरृतसामध्यं" अंशको 
“निका कर यदि धयत्समवायिकरणे प्रत्यासन्नं तदसमवायिक्रारणम्‌- जो किसी कायं के 
समवायिक्रारण मे प्रत्यासन्न होता है वह उस कायं का असमवायिकारण होता है, इतना 
ही लच्षण करिया जायगा तो किसी कार्यं के परति जो अन्यथासिद्ध है अथवा नियतपूरवेवतीं 
नहीं है किन्तु उस कायं के समवायिकारण में प्रत्यासन्न दै उसमें उस कायं के असम- 
वायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, जसे तन्तुरूप एवं तन्छमक्निकासंयोग पट के प्रति 
अन्यथासिद्ध ओर अनियत पूवंवतीं होने से पट के समवायिक्रारण तन्तु में प्रत्यासन्न होने 
पर भी पट के अस्मवाथिकारण नहीं हं किन्तु असमवायिकारण के कच््ण मं (अवधृत 
सामर्थ्यः भागके न रहने पर उनमं पटके अस्मवायिकरारणत्व की अतिप्रसक्ति 
अनिवायं हे | 
असमवायिकारण के उक्त छच््ण सं से अवनतः शब्द्‌ को हटक्रर यदि ्यत्समवायि- 
कारणे मरव्यास्न्नं समर्थं तदसमवायिक्रारणम्‌ः- जो किसी कायं के समवायिक्ारण में 
प्रत्यासन्न हो ओर उस कायं ढे प्रति समर्थ॑-कारण हो वह उस कायं का अस्मवायिकारण 
होता दै, यह लन्ण क्रिया जायगा तो यह अपने ज्ञान मं आत्माश्रय दोपसे मस्त हो 
जायगा ] कहने का ताव्पर्यं यद दै कि यदि असमवायिकारण के छच्ठण में कारणत्व का प्रवेश 
होगा तो ल्लण के ज्ञान मे कारणत्व के ज्ञान की अपेक्ता होगी ओर असमवायिकारणं 
कारणत्व का ज्ञान असमवायिकारणत्व के रूपमंदहीदहदोगा क्योकि असमवायिकारणं जो 
कारणता होगी वद अरुमवायिकरारणतारूप ही होगी, फकुतया असमवा!यिकारण के कारणता- 
घटित छन्ेण के ज्ञान मं असमवायिकारणता के ही ज्ञान की अपेन्लादहो जाने से कच्टण 
अपने ज्ञान मं आत्माश्रयम्रस्त हो जायगा । ओर जव अवधृत शब्द्‌ रखा जायगा तच 
ृद्तेण मं कारणत्व का सन्निवेश नहीं होगा । किन्तु कारणत्वेन अवधृतत्व का सन्निवेश 
होगा| उस दशामं छक्तणज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेता न होकर कारणत्वेन 
अव्धृतत्व केज्ञान की अपेक्ता होगी ओर बह ज्ञान कारण शब्द्‌ के व्यवहार द्वारा 
सम्पन्न हो जायगा । आशय यहदहैकिं जिस वस्तुमं जिस कायं के कारणत्व का 
व्यवहार उपल्न्ध होगा उस वस्तु मँ उस कार्यं का कारणत्व अवध्रृत है यह कल्पना हो 
जायगी । क्योकि व्यवहार के प्रति व्यवहर्तव्य का निश्चय कारण होता हे अतः जिस वस्तु 
मे जवर तक्र जिस व्यवहर्तव्यं का निश्चय न होगा, तत्र तक उस वस्तु मं उस व्यवहतंन्य 
का व्यवहार ही नहीं हो सकता । फलतया तन्तुक्षयोग मं पटक्रारणत्व की अज्ञानदशा में 
भी पटकारणत्व के व्यवहार को देख कर पटकारणत्वेन अवधुतत्व का ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकेगा | 
लच्ण में से पूरे विशेषणभाग को निकार कर यदि अवधृतखाम्यंमात्र को असम- 
वायिकारण का लत्तण माना जायगा तो समवायिकारण ओर निमित्तकारणमें मी 


४४ तः भाषा 


एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ । 


असमवायिकारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी, अतः विशेषण भागको ठद्ण मं रखना 
अनिवार्यं दै । 

जो जिस काय के समवायिकारण में प्रत्यासन्न तथा अवध्रतसामध्यं होने पर भीं 
उस काय॒ का असमवायिकारण नहीं माना जाता लत्तण मं तत्तद्‌ सिन्नत्व का निवेश मी 
करना होगा, अतः ज्ञान आदि में इच्छा आद्‌ के असमवायिक्रारणत्व की अति- 
प्रसक्ति न होगी । 

इसी प्रकार तन्तु का रूप पटके रूपका असमवायिक्रारण् होता है| 

प्रशन होता है किं असमवायिकारण के ल्द्णको हृदयंगम कराने के व्यि कोड्‌ एक 
उदाहरण पयांप्त थातो फिर तन्तुसंयोग ओर तन्तुरूप यह दौ उदाहरण क्यों प्रदशित 
किये गये १ उत्तर मे यह्‌ कहाजारस्क्तारहैकि कार्य दोप्रकार के होते ई-भावात्मक्कार्यं 
ओर अभावात्मक कायं । उनम अभावात्मक कायंको ध्वं कहा जाता हं} वह केवल 
निमित्त कारणों से उत्पन्न होता दै उसमे समवायकारण ओर अस्मवायक्रारण कीं 
अपेत्ता नहीं होती । भावात्मक कायं तीन होते द-द्रव्य, रुण ओर कम । इन तीनाका 
उत्पत्ति मे समवायिकारण, असमवायकारण अर निमित्तकरण ये तीनां प्रकार के क[रण 
अपेत होते ह । इस स्थिति में असमवायिकारण का कद्ेण बताते हुये यदि उसके लक्ष्य 
को उदाहृत करते समय उक्त तीनों भावात्मक कार्यो मंसे किसी एक के ही असमवायि- 
कारण को उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत क्रिया जातातो अन्य दो भावात्मक कायां कं 
असमवायिकारण के सम्बन्ध मं कोड प्रकाश न पड़ता, फट्तया अस^वायिकारण के 
परिचय का प्रयास नितान्त अधूरा होता । अतः तन्तुसंयोग के उदाहरण द्वारा समस्त 
जन्य द्रव्यं के अस्मवायिकारणों को संकेतित कर तन्तुरूप के उदाहरण द्वारा उन सभी 
जन्य गुणों के असमवायिकारणों को संकेतित किया गया जो अपने आधारभूत द्रव्य के 
समवायिकारणगत राणां से प्रादुभूत होतेदहं। इनदो उदाहरणोंसे सभी प्रकारके 
असमवायिकारण सुगम हो जाते हं क्योकि जो गुण अपने आधारभूत द्रव्य के 
समवायिकारणगत गुणों से उत्पन्न न होकर प्रकारान्तर से उत्पन्न होते द उन गणो के 
तथा कमं के असमवायिकारण द्रव्य के असमवायिकारणों के समशील होते हं । अर्थात्‌ 
जंस द्रव्य कें असमवायिकारण अपने कार्यं केसाथ एक आश्रय में प्रत्यासन्न होते 
वसे ही अकारणगुणपूवक रुण तथा कर्मं के असमवायिकारण भी अपने कायं के साथ 
एक आश्रय में प्रत्यासन्न होते दै । जेते पाकज रूप१ आदि का असमवायिकारण अग्नि- 
संयोग अपने कायं पाकज रूप आदि के साथ पच्यमान घटरूप एक आश्रय मे, ज्ञान, 
इच्छा आदि आत्मरा्णो का असमवायिकारण आत्ममनःसंयोग अपने कार्यं ज्ञान, इच्छा; 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणम्‌, तेन॒ तद्रतस्येव कस्यचिद्धर्मस्य 
पटरूपं प्रति असमवायिकारणत्वमुचितम्‌, तस्येव समवायिकारणप्रत्या. 
सन्नत्वात्‌ न तन्तुरूपस्य; तस्य समवायिकारणप्रत्यासस्यभावात्‌। 

मेवम्‌, तत्समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया 
समवायिकारणप्रव्यासन्नत्वात्‌ । 


आदि के साथ आत्मारूप एक आश्रय मं तथा व्रत के पत्ते आदिमं होने बाले कर्म 
कम्पन का असमवायिकारण वायुपणंसंयोग अपने कार्य कम्पन-कर्म के साथ ब्र्तपर्णल्प 
एक आश्रय मे प्रत्यासन्न होता दं । इस व्यि किंस एक द्रव्यात्मक कार्यं के अतमवायि- 

कारण मे असमवायिकारण के ठल्षण॒का समन्वय प्रद्रशित कर देने पर सभी अकारण. 
रुणपूर्वक गुण तथा कर्म के असमवाविकारणों मे उस छदण का समन्वय सुगम हो जाता 

दै । अतः उस प्रकारके रुण तथा क्रमं के असमवायिकारणों को उदाहरणके रूपम 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । परन्तु कारणरुणपूरवंक गुणों के असमवा- 
यिकारण द्ध्य के असमवायिकारणों से भिन्न स्वभाव केह, वे अपने कार्यंके साथ एक 

आश्रय मे प्रत्यासन्न न होकर अपने काय के समवायिक्रारण के साथ एक आश्रय सें 

प्रत्यासन्न होते है, जेसे पटरूप का असमवायिकारण तन्तुरूप अपने कार्य पटरूपके साय 

पटाव्मक एक आश्रय मं प्रत्यासन्न न होकर उसके समवायिकारण पट के साथ तन्तुरूप. 
एक आश्रय मं प्रत्यासन्न होता हे अतः पट के असमवायिकारण तन्तुसंयोग मं असमवा- 
यिक्रारण के छच्त्ण का समन्वय जात हो जाने पर भी तन्तुरूप प्रे पटरूप के असमवायि- 
कारण के छक्तण का समन्वय सुज्ञेय नहीं हो सकता । अतः पट के असमवायिकारण तन्तुसंयोग 

को उदाहृत करने के पश्चात्‌ पटरूप के असमवायिकारण तन्तुरूप को भी प्रथक्‌ उदाहृत 

कृरना पड़ा | 


तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हँ, अ्तमवायिकारण के इख दूसरे उदाहरण के 
सम्बन्ध मं यह प्रश्न उठता है किं अभी पृतं में असमवायक्रारण का जो छच्तण बताया गया ` 
है उसके अनुसारपट्केही किंखी धर्म को पररूप का असमवायिक्रारण मानना उचित 
नहीं ह क्योंकि तन्तुरूप पटसरूप के समवायिकारण पट मं प्रव्याखन्न नहीं दै अतः असम- 
वायिकारण के उक्तं छन्तण के सन्दभं में तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण उताना ` 
संगत नहीं हं । उत्तर मं यह कहा जा सकता हे किं ` यह शड्का उचित नहीं दै, क्याकिं 
जो जिस कायं के समवायिकारण के समवायिकारण मं प्रत्यासन्न होता दै वह उस. 
कायं के समवायिकारण में मी परम्परस्या-परम्परासम्बन्ध से प्रत्यासन्न होता- 
है । अतः तन्तुरूप जत्र पटरूप के समवायिकारण पट के समवायि ारण तन्तु मे प्रत्यासन्न ` 


५६ तकंभापषा 


निमित्तकारणं तदुच्यते यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌ः 
अथ च कारणं तत्‌ । यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌ । 
तदेतद्धावानामेव च्रिविधं कारणम्‌; अभावस्य तु निमित्तमाच्रं, तस्य 
कचिदप्यसमवायात्‌, समवायस्य तु भावद्यधमेत्वात्‌ । 
तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिक्यं तदेव 
करणम्‌ । तेन व्यवस्थितमेतद्टक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति । 
हे त्र वह्‌ पटरूप के समवायिकारण पटमें मी परम्परा सम्बन्ध से अर्थात्‌ स्वसमवायि- 
समवायसम्बन्ध से प्रत्यासन्न है, क्योकि तन्तुरूप के स्वसमवायिसमवाय में स्वरः का अथं 
होगा तन्तुरूप, उसका समवायी होगा तन्तु ओर उसमे समवायदहै पट का, इसलिये 
स्वसमवायि-समवायसम्बन्ध से तन्तुरूप पटरूप के समवायिक्रारण पट मं प्रत्यासन्न होने से 
पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है । कहने का आशव यह है कि असमवायिकारण 
के उक्त छच्तेण में प्रत्यासन्नता केव समवाय सम्बन्ध से अभिमत न होकर समवाय, 
` स्वसमवायिसमवाय इन दोनों मंसे किसी भमी एक केद्वारा विवक्षित दहै, अतः किंसी कार्यं 
के समवायिक्रारण में समव्राय सम्बन्ध से प्रत्यासन्न रहने वाला कारण जसे उस कार्यका 
असमव्रायिकारण होता हं वैसे करंसी कायं के समवायिकारण मं स्वसमवायि-समवायसम्ब 
से प्रत्यासन्न रहनेवाला कारण मी उस कायं का असमवायिकारण होगा | 
नयायमुक्तावली मं असमवायिकारण का छच्त्ण बताते हुये समवाय को कांकार्थप्रत्या- 
सत्ति ओर स्वसमवायिसमवाय को कारणेका प्रत्यासत्ति शब्द्‌ से अभिहित किया गया है | 
बरैशेधिकद्शन के उपस्कार मं इसी सन्दभं मे समवाय को रष्वी ओौर स्त्रसमवायि- 
समवाय को महती प्रत्यासत्ति शब्द से सम्बोधित किया गया दै। 
समवायिकारण ओर असमवायिकारण का परिचय देने के पश्चात्‌ अत्र निमित्तकारण 
का परिचय दिया जाता है। 
निभित्तक्रारण- 
जो जिस कार्यं कान समवायिक्रारणदहो ओर न असमवायिकारण हो किन्तु 
उस कार्यका कारण हो वह उस कायं का निमित्त कारण होता ह। उदादरणाथ पट के 
निमित्त कारण वेमा आदि कोलिया जा स्क्रता दै । वेमा आदि मे समवेत होकर पट 
-नहीं उत्पन्न होता, वह पट का असमवायिकारण मी नदीं है क्योकि वह पट के सम- 
.वायिकारण तन्त मँ समवाय अथवा स्वसमवायिसमवाय सम्बन्ध से प्रत्यासन्न नहीं होता 
किन्तु पट का कारण होता है क्योकि वह पटके प्रति अन्यध्रासिद्धन होते हये पट के 
प्रति नियतपूर्ववतीं होता दै अतः वह ( वेमा आदि ) पट का निमित्तकारण होता हे। 


तकमाप्रा ५७ 
इस ठछन्तण मे भी कारणत्व का सन्निवेश न कर कारणत्वेन निध्वितत्व का ही 
सन्निवेश करना होगा, अन्यथा वेमा आदि मं निमित्तकारणता से अतिरिक्त पटकारणता 
न होने से निमित्तकारणता के रूपमे ही पटकारणताका ज्ञान करना होगा ओर उस 
, स्थिति में पट की निमित्तक्रारणता के ज्ञानम उसीके जानकी अपेन्लाहो जानेसे 
निमित्त कारण का कारणत्वधरित छन्तण॒ अपने ज्ञान में आत्माश्रय दोषरसे रस्त हो 
जायगा । ओर जत्र कारणल्व का सन्निवेश न होकर कारणत्वेन निश्चितत्व का सन्निवेश 
होगा तत निमित्तकारण के लक्षणज्ञान में कारणत्व के ज्ञान की अपेक्षान होगी किन्तु 
कारणत्वेन निश्चितस्य के ज्ञान की अपे्ता होगी ओौर वड्‌ ज्ञान कारणत्व के व्यवहार को 
देवने से ही सम्पन्न हो जायगा | 


समवायिक्रारण, असमवायिक्रारण ओर निमित्तकारण यह तीन प्रक्रार के कारण 
भावात्मक कार्यो-द्व्य, गुण ओौर कर्मके ही होते ट, अभावात्मक कार्य-ध्वंस का केवर 
निमित्तकारण ही होता दै, उसके समवायिक्रारण ओर असमवयिकारण नहीं होते क्योकि 
यह दोनों कारण उसी कायं केदोते दह जो समवाय सम््न्धते आश्रित हो सकता है। 
समवाय यतः दो भावात्मक पदार्थोमंदहीहोता दै, अतः किसी मी पदार्थं मे अभावक्ा 
समवाय न होने से अभावात्मक ऋर्यका कोड समवायिक्ारण तथा असमवायिक्रारण 
नहीं हो सक्ता | 


इन तीन कारणों मंसेजोद्री कारण किसी भमी प्रकार सातिशय-अन्य कारणों की 
अपन्ना उक्छरष्ट होता दहै वही करण होता ह | करण के सम्बन्ध मं इस सं्निक्ठ वक्तव्य से 
यह संकेत मिलता दहै करं केवल निमित्तक्रारण ही करण नहींदहोता अपितु स्थिति के 
अनुसार समवायिकारण ओर असमवायिक्रारण भी करण का पद्‌ प्राप्त कर सकते हँ । इस 
संदभं मं यह ज्ञातव्य दहै किं समवायिकारण ओर असमवाविक्रारण कमी करण के रूपमे 
व्यव्रह्त नदीं होते अतः करण के दो छन्तण मानने दहोगे-एकं वास्तव ओर एक व्यवहा तै- 
पयिक्र । सातिशयं कारणं करणम्‌, इसे करण का वास्तव कच्ण तथा ध्यापारवद्‌ 
असाधारणं कारणं करणम्‌, इसे केरण का व्यव्रहारौपयिक लच्ण माना जा सकता 
हे । समवायिक्रारण ओर असमवायिकारण करिंसी दष्ट से अन्य कारणों की अपेत्ता सातिशय 
होने से वस्तुहृष्य्या करण तो होंगे पर वह अपने कायं के प्रति व्यापारद्रारा कारण न 
होने से करण पद्‌ से व्यव्रह्त न होगे । 


इस प्रकार प्रमा ओर करण की व्याख्या पूणं होने से प्रमाण का यह ल्तण निश्चित 
दो गयाकिंजोप्रमाका करण होता है बह प्रमाण होता दे। 


धटः तकभाषा 


यत्त॒ अनधिगताथेगन्द प्रमाणमिति लक्षणम्‌ । तन्न, एकस्मिन्नव 


घटे “चटोऽयं, घटोऽयम्‌ः इति धारावाहिकन्ञानानां गृहीतम्राहिणामप्रामा- 
ण्यप्रसङ्कात्‌ । 


न च अन्यान्यक्षणविज्चिष्टविषयीकरणादनधिगता्थंगन्तरृता, प्रत्यक्षेण 
सृक्ष्मकाटभेदानाकलनात्‌ । काट्येदम्रदे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णा 
योगपद्याभिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियातो विभागः, विभागात्‌ पूव- 

\ संयोगनाशः, ततश्चोत्तरसंयोगोत्पत्तिरिति। 

ह कुमारिल भटर के अनुयायी मीमांसकं तथा कतिपय बद्ध विद्धानोंने प्रमाणका 
लच्ण इसप्रकार कियाईैकरिजो ज्ञान अनधिगतपूव-पूरवं में अज्ञात अथं को ग्रहण करता 

“ है, वह.अ्माहोतादै ओर जो उस्तक्ञान का करण होता है, वह प्रमाण होता ई | जसे 
करंसी घडे पर मनुष्य की दृष्टि पहले पहर पड़ने पर उसष्डेकाजो पटला ज्ञान होता 
हे, वह अनधिगत अर्थ को अहण करता है, क्योकि उसज्ञानसे ग्रहीत होनेवाटा घडा 
उसज्ञान के पूवं अजात रहता दै, अतः वह ज्ञान प्रमा है ओर उसे जन्म देनेवाला 
मनुष्य का नेत्र प्रमाण दै । 

इस छच्तण से लच्तृणक्र्तां का आशय यह्‌ प्रतीत होता दै किं किंसी प्रमाणका 
प्रमाणत्व इसी व्रात पर निर्भर हें किं वह किसी नये विप्रय का ज्ञान कराये, अतः जिसमे 
क्रिसी नये विषय का--प्रथमतः अज्ञात विषय का ज्ञान सम्पादितनदहो, वह प्रमाण 
पद से व्यवहत होने का अधिकारी नहीं है। प्रमाका प्रमात्व भी इसी बात पर निमर' 
द किं वह किसी नये विषय को प्रहण करे, यदि कोई ज्ञान पूर्वज्ञात अथं को अ्रहण करता 
हे, तत तो वह केवल “माः साधारण ज्ञानमात्र होगा, उसका प्रकर्षं क्था होगा, वह प्रमा 
कैते होगा, अतः प्रमा ओौर प्रमाण होने के टियि विषय की नवीनता-पूवं अज्ञातता 
अनिवायं दे । 
इस सन्द मं यह कथन भमी सम्भवतः असंगतन दोगा किं यथार्थं अनुभव को 

ग्रमा तथा यथार्थं स्मरति को प्रमाभिन्न कहनेवाले नैयायिकं का ` भी यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है किं अनधिगत अर्थं को अरहण करनेवाटा ज्ञान प्रमा ओौर अधिगत अथ- 
मात्र को ही ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाभिननदै। यदिपेानदहोतो यथां अनुभव 
को प्रमा ओर यथाथ स्मृतिको प्रमामिन्न कहनेका को$ उचित आधार नहीं रह 
जाता । क्योंकि दोनों मं केव्रल यही इतना अन्तर तो है किं अनुभव पूवं अज्ञात अर्थको. 
अहण करता है ओर स्मृति सदैव पूर्वज्ञात ही अर्थं को अ्रहण करती है, अतः नेयायिकोक्त 
प्रमाक्क्तण में (अनधिगतार्थगन्तृत्वः का शब्दतः सन्निवेश न होने पर भी तात्पयतः 
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उसका सन्निवेश मानना तथा यथार्थानुभवः परमाः इस लक्तृण में अनुभव शब्द्‌ को 
उसका सुचक मानना उचित प्रतीत होता द । 


किन्तु त्कभाप्राकार का कथन यह है कि अनधिगताथगन्त्र प्रमाणम्‌? प्रमा का यह 
लक्तण ठीक नहीं है, क्योकि प्रमा का यह केण मानने पर एकी घट को ग्रहण करने 
वाले अनेक प्रव्यत्तात्मक ज्ञान का जव अव्यहित क्रम से जन्म होता दे ओर जिन्हं धारावा- 
हिक जान कहा जाता दै, जिन सवोंको सभी शास््ोंमं प्रमा माना गया दहै उनम प्रमा 
के उक्त छद्तणानुऽर केवल पहला दी ज्ञान प्रमा होगा ओर दूसरे सभी ज्ञान अप्रमा 
हो जायंगे क्योकि पहल्य ज्ञान ही अनयिगत अथं को रहण करेगा, दूसरे सभी ज्ञान 
तो अपने पूर्ववतीं ज्ञान से अधिगत अर्थं को ही अ्रहण करेंगे | इस प्रकार धारावाहिक स्थलः 
मं दूसरे, तीसरे आदि परमात्मक ज्ञानों मं प्रमा के उक्त टक्षण की अव्याति हो जायगी | 
इस पर यदि यह कहा जाय कि धारावाहिक ज्ञानां का आकार केवल “घटः, घटः; घटः” 

इस प्रकार नहीं हो ग किन्वु "घटोऽयम्‌, षटोऽयम्‌, घटोऽयम्‌, इस प्रकार होता ह; "इससे 
ष्ट डं किं धारावादहिक ज्ञान कवछषघटको दी ग्रहण नहीं करते क्न्तुषट के साथ 
उसके इदन्त्र को मी अ्रहण करते दै ओर इदन्त का अथ है वतमानकालसम्बन्ध, 
ओर वतमान काल दहै तत्तत्‌ चेणरूप । इस प्रकार यह अत्यन्त सुस्पष्ट ह करि जो 
“प्रटो ऽयम्‌? ज्ञान जिस च्ेणात्मक सुक्ष्म काठ्कण्ड मं उत्पन्न होता ह वह वटके साथ 
उस चण के सम्बन्ध का महक होने के कारण उसत्तणका भी आरहक होता ह ओर वहः 
चण पूं मं न रहने के कारण पूवंवतीं ज्ञान से अज्ञात रहता है । इस प्रकार धारा- 
वाहक ज्ञानों के अन्तत दूसरे, तीसरे ज्ञानों में वट अंशको लेकर ग्रहीतग्राहित्व होने 
परमभी चण अंशको लेकर अग्रहीतम्राहित्व होनेसे उनमंप्रमाके उक्त कच्ण की 
अव्याति नहीं हदो सकती, तो यह कथन ठीक नहीं ह, क्योकि प्रत्यक्तात्मक धारावाही 
ज्ञानों को सुक्ष्म काल्खण्ड का ्राहक नदीं माना जा सक्ता, कारण कि प्रत्यत्त्‌ ज्ञान यदि 
सुक्ष्म काक्खण्डां को अहण करेगा तो क्रिया से लेकर संयोगान्त पदार्था मं अर्थात्‌ अव्य- 
वहित क्रम से उत्पन्न होने वाले क्रिया, विभाग, पूव॑संयोगना श ओर उत्तरसंयोग इन चार 
पदार्थो मं यौगप्य-एक काल मं उत्पन्न होने का अभिमान-भ्रम नहो सक्रेगा | कहने का 
आशय यह हं किं क्रियाः, विभाग, पूवसंयोगनाश ओर उत्तरसंयोग इन चारों मं कार्य 
कारणभाव हं, अर्थात्‌ क्रिया विभाग का, विभाग पूवसंयोगनाश का ओर पूर्वसंयोगनाश 
उत्तरसंयोग का कारण ह । कार्यकारण मं भिननकाटीनता स्वाभाविक दै, अतः यह चारो 
पदाथ मिन्न-भिन्न अव्यव्रहित चणो मे उत्पन्न होते हं, यह वात सुनिश्चितं दै, किन्तु 
इन क्षणों मे इतनी अधिक सुक्ष्मता ओर व्यव्रधानश्चूल्यता है कि इनमे परस्परभिन्नता 
, नहीं प्रतीत होती, फलतः इन चणो मं उच्पनन होने वाल पदाथां मे भिन्नक्ाखीनता कः 
भी प्रतीति नदीं होती ओर इसका परिणाम यह होता ह किं.इन विभिन्न च्तणों में उत्पन्नः 
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होने वाले क्रिया, विभाग आदि चारो पदार्थो मे एककाटीनता का भ्रम होने गता है। 
परन्तु प्रत्य्तज्ञान से यदि त्तणात्मक सुक्ष्म काललण्डों का ्रहण शक्य माना जायगा तो 
क्रिया, विभाग आदि के उत्पत्तिच्घणोँ मं परस्परभिन्नता का ग्रहण सम्भव होनेसे उन 
चणा मं उत्पन्न होने बाले क्रिया, विमाग आदि पदार्थो में मिन्नकाटीनत्वका मीजो 
श्रम ह्येता है उसकी उपपत्ति न हो सकेगी, अतः इस सवंसम्मत भ्रम के अनुरोध से यही 
मानना उचित है किं प्रव्यत्तु्ञान द्वारा सृक्ष्म काठखण्डोँं का अहण नदीं होता । इर्ये 
धारावाहिक ज्ञानों को तत्तत्द्ण का आहक मान कर दूसरे, तीसरे ज्ञानो मं पृवज्ञान से 
अज्ञात दूसरे, तीसरे चण को लेकर अण्हीतग्राहित्व का उपपादन कर उनम प्रमाण 
का समन्वय बताना संगत नहीं हो सकता । फठतः धारावाहिक ज्ञानो के मध्यवती दुसरे, 
तीसरे ज्ञानों मं अव्याति होने से (अनधिगतार्थगन्त प्रमाणम्‌ को प्रमा का चण नहीं 
माना जा सकता । 


इस पर यह प्रश्न हो सकता है करि यदि पूर्वज्ञात अर्थं मात्र को ग्रहण करने वाला 
ज्ञान भी प्रमा माना जायगा तो सामान्यज्ञानों से प्रमात्मकं ज्ञान का प्रकर्ष क्या होगा, 
किंस विशिष्टता के आधार पर उसे सामान्य 'मा-ज्ञानः से पृथक्‌ कर प्रमाशब्द से व्यवहृत 
करिया जायगा, इस प्रश्न के उत्तर मे यही कहना उचित होगा कि प्रमा, अप्रमा आदि 
ज्ानमेदों से अतिरिक्त कोई सामान्यज्ञान नहीं होता, इसच्यि प्रमा के सापान्यज्ञान से 
थक्‌ ओर प्रकृष्ट होने का कोई अर्थं नहीं है, किन्त प्रमा को प्रथक्‌ ओर प्रकृष्ट होना है 
अप्रमा से | ओर अप्रमासे प्रमा केवेशिष्स्यकेदो स्पष्ट आधारर्है, एक यदकं प्रमा 
किसी वस्तु को अन्यथा अरहण नहीं करती किन्तु जो वस्तु जैसी होती है उसेउसी रूपम 
ग्रहण करती है ओर दूसरा यह कि प्रमा से प्रबरत्त होने वाला मनुष्य अपने प्रयत्न मं 
सफ होता दै जब्र क अप्रमामूलक मनुष्य का प्रयत्न विफल होता है । 


इस प्रसङ्ग मे जो यह वात कही गई कि नैयायिको द्वारा यथार्थं अनुमव को प्रमा 
ओर यथास्मृति को प्रमामिन्न कहनेका भी आधार यहीहो सकता दै कि अनुभव 
ओर स्मरति में यथार्थत्व अंश में साम्य होने प्र भमी अग्रहीतग्राही होने से अन॒भव प्रमा 
तथा शृहीतमात्रम्राही होने से स्मृति अप्रमा होती है, ठीक नहीं दै, क्योकि अभी तत्का 
यह स्पष्ट कर दिया गया ह किं धारावाहिकञ्ञानस्थर में दूसरे, तीसरे ज्ञानो मे अव्याति 
होने से अगृहीतम्राहित्व को प्रमात्व का नियामक नहीं माना जा सकता । 


हो, अगृहीतम्राहित्व को प्रमात्व का नियामकं न मानने पर यह प्रश्न असमाहित रह 
जाता हे किं जब अनुभव ओर स्मृति मे यथार्थ॑त्व अंश में संधा साम्य है त्र यथाथं 
अनमव को प्रमा से भिन्न मानने का क्या रहस्य है। इस प्रश्न के समाधान का. 
अन्वेप्रण करते हये न्यायवार्तिकतात्प्यटीका मे श्रीवाचस्पतिमिश्नने जो बात कही हे 
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वह अत्यन्त युक्तिसंगत ओर ग्राह्य प्रतीत होती हं । उन्होने कहा दै किं नेयायिकों ने जो 
यथार्थं अनुमव को प्रमा ओर यथार्थं स्मृति को प्रमासे भिन्न माना दै वह 
लोकव्यवहार के आधारपर माना हे । टोक्व्यवहार का बड़ा महच्च 
होता हं, उसकी उप्ता नहीं की जा सकती, समी विचारकों को उसकी 
उपपत्ति करनी पड़ती हं । जो उपपत्ति परीक्षा करने पर निदोंप प्रतीत होती दै वह मद्य 
होती हं ओर जो सदोष प्रतीत होती ह वह त्याज्य होती है | रोक में यथार्थं अनुमवको 
प्रमा शब्द्‌ से व्यवद्धत क्रिया जाता हे ओर यथार्थं स्मृति को प्रमा शब्द्‌ से व्यवह्त नहीं 
क्रिया जाता । खोक की इस व्यवहाररिथति का उपपाद्न करना आवश्यक दै, “अनधि- 
गताथगन्तरच्वः से इस व्यवहार का उपपादन नहीं क्रिया जा सकता क्योकिं धारावादिक 
दूसरे, तीसरे ज्ञानां मं अनधिगतार्थगन्त्रत्व न होने पर मी प्रमाशब्द्‌ का व्यवहार होतः 
हे अतः अनुभव आर स्मृति मं जातीय मेद्‌ मान कर उस जातीयमेदकोदही छोकं के 
उक्तं व्यवहार का उपपादके मानना उचित हं । इसलिये तकभाषाकारने यथार्थज्ञानं 
प्रमाः न कहकर धयथाथानुभवः परमाः कहा हं ओर स्मृति को अनुमवत्व जाति से शूत्य 
मान कर स्मृति मं प्रमाशन्द्‌ के व्यव्हारनदहोनेिका समर्थनक्रियादे। इस आशयको 
व्यक्त करने वाला वाचस्पतिमिश्र का वचन इस प्रकार दै-- 

“प्रमासाधनं हि प्रमाणम्‌, न च स्मृतिः प्रमा, छोकाधीनावधारणो हि शब्दार्थसम्बन्धः | 
लोकश्च संस्कारमात्रजन्मनः स्मृतेरन्यासुपरन्धिमर्थाव्यभिचारिणीं प्रमामाचष्टे , तस्मात्तदेतुः 
प्रमाणमिति न स्म॒तिदहेतों प्रसङ्गः | अनधिगतार्थगन्तरत्व च धारावाहिकविक्चानानाम- 
धिगताथगोचराणा छखोकसिद्ध्रमाणमावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामहेः ८ न्या० वा० 
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प्रमा का साधक-करण प्रमाण होता दहै स्मति प्रमा नहीं कटी जाती क्यांकि शाब्द 
ओर अर्थं के सम्बन्ध का अवधारण अर्थात्‌ अमुक शब्द्‌ का अमुक अथ दे, इस अथंमं 
इस शब्द्‌ का प्रयोग उचित है-यह निश्चय लोकव्यवहार के अधीन है, लोक संस्कारमात्र 
से उत्पन्न होनेवाटी स्मरति को प्रमा शब्द्‌ से व्यवहृत नही करता किन्तु उससे भन्न 
अथ की अव्यभिचारिणी उपर्न्धि को प्रमाशब्द्‌ से व्यवद्धत करता हं । इसय्यि अथ का 
अव्यभिचारी अनुभव ही प्रमा दै ओर उसका करण प्रमाण है, अतः स्प्रृतिके करण 
मे प्रमाणलच्तणकी ॐतिव्याप्ति नहीं हो सकती | अनधिगतार्थगन्त्रत्व को प्रमात्व वा 
प्रमाणत्व का नियामक नहीं मान सकते क्योंकि उस दशा में धारावाहिक ज्ञानां मं जिनमें 
प्रमाणव्व छोकसम्मत है, अधिगताथग्राही होने से प्रमाणत्वका विघातदहो जायगा । 

श्रीवाचस्पति मिश्र के उक्त वचन से स्मृति ओौर प्रमा में यह वेक्तण्य विदित होता 
दै कि संस्कारमात्र से उत्पन्न होने वाटी अर्थं की उपलन्ि स्मृति है ओौर स्मृति से भि 
अर्थं की अव्यभिचारिणी उपकन्धि स्मृतिभिन्न यथार्थज्ान प्रमा दै । 
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नलु प्रमायाः कारणानि वहूनि सन्ति प्रमाद्र-प्मेयादीनि, तान्यपि 
किं करणानि उत नेति ? 

उच्यते-सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्पत्तरिन्द्रियसंयोगादौ 
सति अविदम्बेन प्रमोतपत्तरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमायाः 
साधकत्वावि्ेपेऽप्यनेनैवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिद्चयितत्यादतिद्न- 
चितं साधकं साधकतमं तदेव करणमिव्युक्तम्‌ । अत इद्द्रियसंयोगादिरेव 
ग्रमाकरणतात्‌ प्रमाणं, न प्रमाच्रादि | 


तानि च प्रमाणानि चस्वारि । तथा च न्यायसूत्रम्‌- 
प्रत्यक्ष-अनुमान उपमान-ङाब्दाः प्रमाणानि । इति । 


तकभापाकार के यथार्थानुभवः प्रमा इस प्रमाकक्तण को तथा श्रीवाचस्पतिमिश्र के/ 
उक्तं वचनगम्य '्मृतेरन्याऽर्थांञ्यभिचारिणी उपट्बव्धिः प्रमाः इस प्रमाक्चण कां 
-तलनास्मके व्रिवेचन करने से यह तथ्य सम्बुखीन होता दै किं तर्कभाषाकार ने अनुमवत्व 
ओर स्रतित्व यह ज्ञान कीदो अवान्तर जातियां स्वीकार कर प्रमालन्षण का प्रणयन 
किया हं ओर उसमे अनुभवत्व जाति का सन्निवेश कर स्मृति की व्याच्रत्तिकी है, 
किन्तु श्रीवा नस्पतिमश्नने अनुभवत्व जाति को आंखों से ओभ रख अपने प्रमाढक्तण 
मं स्मृतिमेद्‌ का प्रवेश कर स्मरति में प्रमाण की अतिव्यासि का परिहार किया दै। 


नेयायिक, वेशेपिक् तथा अम्य दाशनिकों नेजो प्रमा के छन्षण बताये दहै उन 
-सां की समीच्ता करने पर॒ “अनधिगताथगन्त्र प्रमाणम्‌? प्रमा का यह कच्तण तकंमाप्रा- 
कारोक्त यथार्थानुभवः प्रमाः इस न्यायसम्मत ठकश्चण के समन्त नगण्य प्रतीत होता है, 
क्योकि अनधिगत अर्थं को ग्रहण करने वालेज्ञानकोदही प्रमा मानने पर धारावाहिक 
ज्ञान स्थम दूसरे, तीसरे ज्ञानं के प्रमात्वरक्षणाथं उन्हं पूवंज्ञान से अनधिगत 
दूसरे, तीसरे चणो का ग्राहक मानना पड़ता है, पर वेसा मानने पर भी यह बात तो 
ज्योंकीव्यों रह जाती है किं धारावाहिक दुसरे, तीसरे ज्ञान घट आदि पदार्थों के 
व्रिषयमेतोप्रमाकफिरमीन दहो स्कैगे क्योकिवे पदाथ पूर्ववर्तीं ज्ञान से अधिगत रहं, 
यदि यह कटा जाय कि दूसरे, तीखररे ज्ञान अधिगत अंश में प्रमात्मक नहींही दहं, 
प्रमात्मक केवर उतने ही अंश मंदं जितना नवीन-परथमतः अनधिगत है, तो यह ठीक 
-नहीं है, ्रयोकिं खोक धारावादिक ज्ञानं को पूरे अंशम प्रमा मानता है, अतः उक्त 
-लच्तण ्रतिक्षणं पदार्थो भिद्यते कवल इस क्तषणिकवादमे दही सम्भवदहो सकता है, 
-स्थिरवादं मं तो इसकी मान्यता असम्भव दही है। 


-तकभाप्रा ६ 


प्रमाके कारणतो व्रहूत द जेते प्रमाता, प्रमेय आदि, तो क्यावे मी प्रमा के 
कऋरणप्र-प्रमाण ईं अथवा नहीं ? 

इस प्रश्न के उत्तरम यहक्डा जाता दै किं प्रमाता ओर प्रमेय के उपस्थित 
रहने पर भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु इन्द्रियसंयोग आदि का उन्निधान होते 
ही विना करिंसी विलम्ब के प्रमा की उत्पत्ति होती हं, अतः इन्दिय संयोग ञआदि ही 
प्रमा का कारण दहै, प्रमाता, प्रमेय आदि नदीं । यद्यपि प्रमा का साधकत्व-कारण, 
प्रमाता, प्रमेय, इन्द्ियसंयोग आदि में समान हं किन्तु इसी उक्कर्पंतेङ्ि प्रमाता, 
अमेय आदि के रहते भी प्रमा का जन्म नहीं होता पर इन्द्रिपसंवोग आदि के सन्निहित 
्टोते ही प्रमाका जन्म होता दहै, प्रमाता आदि की अपेत्ता इन्दरियसंयोग अतिशयित- 
अच्रष्टहो जातादै। जेंसाक्रि पहले कहा जा चुका दै अतिशचित-उक्क्रष्ट ताधकं 
को साधक्ततम कहा जाता है भौर साधक्तम ही कारण होता हं, उसके अनुसार 
इन्दरियसंयोग आदि ही प्रमा का कारण-साधकतम होनेसे प्रमाण होता है ओर प्रमाता 
आदि उक्तरीति से साधकतमन होने के कारण प्रमाण नीं होता | 


इस सन्दर्भसे ेसा प्रतीत होता है किं जिस कारण का सन्निधान होने पर कार्य 
जन्म मे विख्म्बन हो अर्थात्‌ जिस कारण की उपस्थिति के वाद्‌ कायं जन्म मं कारणा- 
न्तर की प्रतीच्ठान दहो वह कारण करण होता है ओर जिन कारणों के रहने पर भी कार्य- 
जन्म के लिये अन्य कारण की प्रतीक्ताहो वे कारण करण नहीं ह । जैसे म्रमाता-पत्य् 
करने वाला व्यक्ति, प्रमेय-प्रव्यत्त की जाने वाखी वस्तु, इन्द्रिय, प्रमेय के साथ इन्द्रिय 
का सन्निकर्ष, ये प्रत्यत्त प्रमा के प्रमुख कारण हं, इनमे प्रमाण, प्रमेय ओर इन्द्रिय के 
विद्यमान होते हये भी प्रव्यक्त प्रमा का उदय तव तक नदी होता जवर तक प्रमेय के साथ 
इन्द्रिय का सन्निकर्षं नहीं होता, किन्तु उक्त सननिक्पं के सम्पन्न होते ही प्रत्यक्षप्रमा का 
उद्य हो जाता है, उक्त सन्निकषरं हो जाने पर प्रव्यक्त प्रमा के उदय मं किसी कारणान्तर 
की पतीक्षा नदीं होती, अतः प्रमेय के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं प्रव्यत्तप्रमा का करण 
होने से प्रत्यत प्रमाण कहा जाता हे । 


किन्तु धिचार करने पर करण की यह परिभाषा परिपूणं नहीं प्रतीत होती । क्योकि 
इस परिभाषा के अनुसार इन्द्रिय सन्िक्षरं को भी प्रव्यक्त प्रमा का करणत्व दुःसाध्य हो 
जायगा क्योकि कई वार उसका सन्निधान होने पर भी प्रव्यक्तप्रमा का उद्य अविरम्बेन 
नहीं हो पाता, उसके बाद भी कारणान्तर की अपेच्ता होती दै १ जेसे अन्धकार मे घट 
के साथ चक्तु का संयोग होने पर मी घट का चाज्ञुप प्रत्यत्त तत्र तक नहीं होता जव तक 
प्रकाश का सन्निधान नहीं हो जाता, इस प्रकार इन्द्रिय सन्निकषं को भी भव्यक्तप्रमा के 
उत्पादन म कारणान्तर के सन्निधान की प्रतीच्ता करनी पड़ती है, अतः कोई साधक 


+ 
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किं पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 

साश्चाव्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साश्वात्कारिणी च प्रमा, सा एवो- 
च्यते या इन्द्रियजा । साच द्विधा सविकस्पक-निर्विकस्पकभेदात्‌ । तस्याः 
करणं चरिविधम्‌-कदाचिद्‌ इन्द्रियम्‌, कदाचिद्‌ इन्द्रियाथंसंनिकषेःः 
कदा चिञ्ज्ञानम्‌ । 


इसय्यि साधकतम नहीं माना जा सक्ता किं उसे कार्यंके उत्पादन में कारणान्तर की 
प्रतीच्ता नदीं करनी पड़ती, किन्तु इस द्यि साधकतम माना जाता किंठोकनें 
अनादिकाक से उसे साधकतमके रूपमे व्यवद्धत कररखा हं; अतः किसी कायं के 
कृरण मं उसके अन्य कारणों की अपेता यही वेशिष्य्य है किं लखोक सें वह उस कायं के 
करण रूप मं अनादिकार से व्यवहृत दै ओर अन्य कारण उस रूप मं व्यवद्धत नहीं हं | 
इसख््यि करण की जो मी परिभाषा की जाय; चादे वह साधकतमं करणम्‌? होया 
ध्यापारवद्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌? हो वह सव केवर बुद्धिवेशद्यफल्क है अथवा 
करण के सम्बन्ध मे रोकव्यवहार के आधार की गवेषणा का एक प्रयासदहै | करणकी 
उचित परिभाषातो यहीदहो सक्ती दहे किंजो जिसकायंके करण रूपमे अनादिकाल 
से खोक मं व्यवह डो वह उसकायं का करण दहै ओर व्यवहार की यह्‌ परम्परा उख 
पुरुष की इच्छा पर प्रतिष्ठित दै जो उसकायं का ओर उसके कारणों का आद्य 
उद्धावक इ । 


प्रमाण-जिसके छत्तण क निर्वचन की भूमिका मे यह सब बाते अव तक कीं गद हं; 
के चार मेद्‌ दहै। जसा करि न्यायसू्मे कहा गया दै--प्रमाण चार ह प्रत्यत 
अनुमान, उपमान ओर शब्द । 

प्रमाण के चार मेद्‌ बताये गये, प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ | प्रश्न 
होता दै करं इनमें प्रत्यत क्या है, प्रत्यत्त प्रमाण का लकच्ण ओर स्वरूप क्या है १ उत्तर 
है किं वस्तु को साक्तात्‌ करनेवाटी प्रमा का करण प्रत्यत्त प्रमाण है, सात्तात्‌ करनेवाली 
प्रमा उसे दी कहा जाता द जो इन्द्रियजन्य होती हे | 


इन्द्रियजन्य प्रमा दी सात्ता्ारिणी प्रमा कही जाती है ओर जो इन्द्रियजन्य नहीं 
होती जैसे अनमिति, उपमिति ओर शाब्दबोध वह सान्तात्तारिणी प्रमा नहीं कही जाती 
इसका रहस्य यह है किं इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाखी प्रमा ही वस्तु को सान्तात्‌ करती 
है अन्य प्रमा वस्तु को सा्तात्‌ नदीं करती, क्योकि वस्तु को साक्तात्‌ करने कां अथं हे 
वस्तु के सात होनेपर उसे अहण करना, साक्त का अथं है अद्तेण इन्द्रियेण सहितः 
सन्निक्गष्टः साक्तः--इन्दरियसन्निङृष्ट । स्पष्ट. दै कि जिस प्रमाका जन्म॒ इन्द्रियः 
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से होगा वही वस्तु को रहण करने में वस्तु के साथ इन्द्रिय-सनिकर्षं की अपेन्ता करने से 
इन्द्रियसनिनिक्ृष्ट वस्तु की प्राहक्त होगी ओर जिसका जन्म इन्दरियसे न होगा उसे 
प्रमेय वस्तु के साथ इन्दियसन्निकपं की अपेत्ता न होने से उसमें वस्तु का साक्तात्कार्त्वि- 
इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु का प्राहक्त्व न होगा । 

आशय यह हैकिप्रना का जन्म आत्मामं दहोता है, अतः आत्मगत प्रमा से वस्तु 
की ्रहण तभी सम्भव दोगा जव प्रमा ओर वस्तुका सामीप्य टो । यह सामीप्य वाद्य 
वस्तु के साथ सीयेतो होगा नहीं किन्तु होगा इस परम्परा से क्रिं आत्मा का संयोग हो 
मन से, मन का इन्द्रिय से ओर इन्द्रिय का वक्तु से। तो इतत प्रकार वस्ठुका इन्द्रिय से, 
इन्द्रिय कामनसे ओँरमनका अस्मास संयोग होने पर वस्तु आत्माके निकरस्थ 
हो जायगी ओर इस स्थिति मे आत्मा में उत्पन्न दोनेवाटी प्रमाका वस्तुक साथ 
सामीप्य होने से उसे वस्तु को अ्रहण करने मं कोई कठिनाई न होगी । 

इस सन्द मं यह ध्यान देनेकी वात ह कि ग्रमा ओर विपय के सामीप्य-सम्पादन 
की यह प्रणाटी इन्द्रियजन्य प्रमामंदी लागू होतीदै अन्यमेंन्ी, क्योंकिजो भ्रमा 
इन्द्रियजन्य नहीं होती, उस्वेः उदयम इन्द्रियिके साथ मन केसंयोग करी ओर प्रमेय 
वस्तु के साथ इन्द्रियसंयोग की आवश्यकता नीं ह्येती, अतः उस प्रमाका वस्तु के 
साथ सामीप्य का सम्पादन इस पद्धतिसे नहींहो स्कता। म्क्षदहोगा किं तो फिर 
इन्द्रियाजन्य प्रमाक्ा वाद्य वस्तु के साथ सामीप्यदहोगाया नदीं? यदि नदींहोगारतों 
वद प्रमा वस्तु को कैसे महण करेगी १ ओौर यदि होगा तो कते होगा ? क्योंकि इन्द्रियजन्य 
प्रना करा वस्तु के साथ आमीप्य-खम्पादन की उक्त पद्धति इस प्रमा के सम्बन्ध मं सम्भव 
नहीं दै । उत्तर यह दै किं इन्द्रियजन्य गरमा ओर प्रमेय वस्दु के परस्पर-सामीप्यकी 
कोई समस्या ही नहीं हे, क्योकि उसक्रा करण आत्मा मं सीधे सन्निहित होता हं ओर 
उस करण मे प्रमेय वस्तु सीधे सन्निहित रहती दै । जसे अनुमितिप्रमा का करण व्याप्नि- 
ज्ञान अथवा परामर्शं अनुमिति के आश्रयभूत आत्मा मं समवेत रहता है ओर व्वाति- 
ज्ञान अथवा परामशं मे विषयसरूप से अनुमेय वस्तु सन्निहित रदत ह ¦ इसी प्रकार 
उपमितिप्रमा ओर शाब्द्प्रमा कामी प्रमेव वस्तुके साथ सामीप्य उनके आत्मगत 
ज्ञानात्मकं कारणों के द्वारा होने म कोई कठिनाई नहीं होती । 

उपयुक्त संति स्पष्टीकरण से यह सुविदित हो जाता हं - कि क्यों इन्द्रियजन्य प्रमा 
सा्ञात्कारिणी प्रमा कदी जाती है ओर इन्द्रियाजन्य प्रमा क्यों साात्कारिणी प्रमा नही 
कही जाती १ 

इस सन्दर्भ पर॑ प्रमाण शब्द्‌ ओर प्रत्यत्त शब्द्‌ के प्रयोगन्तेत्र के सम्बन्ध मं थोड़ी 
चचां कर लेना आवश्यक प्रतीत शेता हे । 

५. 


४. . 
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प्रमाण शब्द्‌ का प्रयोग प्रमा ओर प्रमाकरण दोनों मं उपलब्ध होता है। जसे 
“अनयिगताथगन्तर प्रमाणम इस प्रमाक्त्तणमे प्रमाण शब्द्‌ का प्रयोग प्रमाके चये 
किया गया दै ओर प्रत्यत्तानमानोपमानशब्दाः प्रमाणानिः इस न्यायसुत्नमें प्रमाण 
शब्दं का प्रयोग प्रमाक्रण के च्वि क्रिया गया है। 

प्रमा ओर प्रमाण इन दो भिन्न अर्थो मं ्रमाणः इस एक शब्द्‌ का प्रयोग आधार- 
हीन नहीं है, किन्तु विभिन व्युवयत्तियों पर आधृत है । परमा मे प्रयुक्त होनेवाला प्रमाण 
शब्द प्रपू्वंक मा धातु से मावर मं होनेवाले ल्युट्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न होता दै, अतः उस 
प्रमाण शब्द्‌ का वही अर्थंहे, जो प्रपूवकमाधाठुका है; करयोंक्रि भाव प्रत्ययका 
रत्यर्थं से अधिक कोड अथं नहीं होता, अतः प्रमा में प्रयुक्त होनेवाले भाव ल्युट्‌ 
प्रत्ययान्त प्रमाण शब्द्‌ का प्रमा दही अथंदहै। प्रमाक्रण में प्रयुक्त होनेवाला प्रमाण शब्द्‌ 
्रपूर्वक मा धातु से करण अर्थं को प्रकट करनेवाले ल्यु प्रस्यय से निप्पन्न होता है, अतः 
उस प्रमाण शब्द्‌ का अथदहोता दै प्रमाकरण, इष प्रक्रार प्रमा ओर प्रमाक्रसणमे प्रमाण 
शब्द के प्रयोग को देलक्रर क्रिसी प्रकार के भ्रम मे नहीं पड़ना चादिये। 


इसी प्रकार प्रव्यक्त शब्द का प्रयोग इन्द्रियजन्य प्रमा, उस प्रमाके करण ओर उस 
प्रमा के विषयभूत पदां इन तीन विभिन्न वस्तुओंमे होता दहै। इन तीन विभिन्न 
वस्तुओं मे एक "प्रत्यत शब्द का प्रयोग भमी आधारशल्य नहीं है, वह भी प्रव्यक्त 
शब्द्‌ की विभिन्न तीन व्युत्पत्ति्योपर आधृत है । जैसे “प्रति-विपयं प्रति गतम्‌ अनम्‌ 
इन्द्रियं यस्मै प्रयोजनाय तत्‌ प्रत्यक्तम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रव्यक्त शब्द्‌ इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का बोधक होता है, क्योकि उसी ज्ञानात्मक प्रयोजन को सम्पन्न करने के खयि 
इन्द्रिय विषय के प्रति गमन करता है । ््रतिगतम्‌-विषयं प्रतिगतम्‌ अर्थात्‌ विषय- 
सन्निकृष्टम्‌ अक्तं प्रत्यत्तम्‌ः इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यत शब्द प्रत्यक्षप्रमा के करणका 
चोधकरहोता हे, क्योकि विप्रयखन्निक्रष्ट इन्द्रिय को ही मुख्यतया प्रव्यक्त प्रमाण माना जाता 
हे | 'प्रति-यं विषयं प्रति गतम्‌ अक्तं स प्रत्यक्षः इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यत शब्द्‌ 
परव्यत्प्रमा के विषयभूत अ्थंका बोधक होता दहै, क्योंकिं जिस भिषय के प्रति इन्द्रिय 
का गमन होता है अर्थात्‌ जो अथं इन्द्रियसन्निक्रृष्ट होता दहै, वही प्रत्यत्तुप्रमा का विषय 
होता दै । 

इस प्रकार विभिन्न व्युत्पत्तियोँ के आधारपर प्रव्यन्तप्रमा, प्रत्यन्त प्रमाकरण ओर 
प्रत्य्तप्रमा के विषय मं प्रव्यत्त शब्द्‌ का प्रयोग होने से प्रव्यत्त शब्दार्थके विषयमे 
मी किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चादिये । 

प्रव्वत्तप्रमा के दो मेद ई सविकल्पक ओर निविकल्पक । "विकल्प्यते-विशिष्यते 
वस्तु येन स विक्ृल्पः-- विशेषणम्‌, तेन सहितं सविकल्पं, सविकल्पमेव सविकल्पकम्‌, 
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अथवा शविकृल्पयति- विशिनष्टि वस्तु चत्‌ तद्‌ विकल्पकर-विशेषरणम्‌, तेन सहितं 
सविकल्पकं-सविशेपणम्‌ः इन व्युत्पत्तियों के अनुसार सविकल्पक शब्द का अर्थं हे 
विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान; जिस ज्ञान मं विशेषण ओर विशेष्य के 
अन्योन्य सम्बन्ध का भान होता है, जिस ज्ञान का उस ज्ञान के विष्रयभूत अथं के बोधक 
शब्द्‌ से अभिलछाप-कथन होता है, उस ज्ञान को सविकल्पक कहा जाता है | सविकल्पक 
शब्द की हस व्याख्या के अनुसार अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध ओर स्मृतिरूप ज्ञान 
मी उसकी परिधिमे आ जाते किन्तु उन ज्ञानों मे सविकल्पक शब्द्‌ का प्रयोग नर्हीं 
होता, अतः यह शब्द्‌ विशेषणयुक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले प्रव्यक्त ज्ञान में योगरूढ 
दे | यह ज्ञान जिन विशेषणो के साथ वस्तु को ग्रहण करतादहैवे नाम, जाति, गुण, 

क्रिया आदि | अतः (नामजाच्यादियोजनासदहितं ज्ञानं सविकल्पकम्‌? कदं रोग 
सविकल्पक का यह भी लच्तृण करते हं । यह ज्ञान विप्रय्रोधक्र शब्द्‌ से अमिल्पित- 
व्यवह्त होता है, अतः “अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासं सविकल्पकम्‌, ऊ खोग सवि- 
कल्पक का यह्‌ भी छन्तण करते रई । अयं गौः-गोनामा, गोत्व ( जाति ) वान्‌, गौः 

शुक्रः, गौः गच्छति, गौर्न महिप्रः, इस प्रकार के प्रत्यन्नात्मके समौ ज्ञान सविकल्पक के 

उदाहरण ई । यदी ज्ञान मनुष्य की सवंविध प्रवर्तियो ओर सर्वविध व्यवहारो का मूक 
है, सविकल्पक ज्ञान से ही प्रेरित हो मनुष्य विभिन्न कायां मं व्याप्त होता है, इसी के 
आधार पर अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, इसीव्यि इसे (अखिलाया 
ङोकयात्राया मूलम्‌? कहा गया हे । 

८विकत्पेम्यो-विशेषेभ्यो निर्मुक्तं निर्विकल्पं, निविक्रल्पमेव निर्विकल्पकम्‌, अथवा 

विकल्पकेम्यो--विशोपणेम्यो निर्मुक्तं निर्विकल्पकम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार विशेषण- 

हीन वस्तु के स्वरूपमात्र को म्रहण करने वाला ज्ञान निविकल्पक ज्ञान कहा जाता दै। 

जो ज्ञान अपने विष्रयञूत वस्तु मे किसी प्रकार के विशेषण के सम्बन्ध का अवगाहन नहीं 

करता, किन्तु वस्तु के स्वरूपमात्र को विषय करता हे, जिसक्रा. विषयत्रोधक शब्द्‌ से 

असिलाप-व्यवहार नहीं होता उसे निर्विकल्पक कहा जाता हे । इ सकता परिचय वाखसूक्रा- 

दिज्ञानसदशं निर्विकल्पकम्‌? कह कर दिया जाता है। अभिप्राय यह ह किं 

जेसे अ्रोघ बाक्करों या गग व्यक्तियों को जब किंसी वस्तु का प्रस्यक्तदशंन होता हे 

तवर उस वस्तु के नाम आदिकाज्ञान न होने से वे अपने उस ज्ञान को ज्रिसी अन्य पुरुष 
के प्रति प्रकट नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार वयस्क ओर वाक्पटु व्यक्तियों को भी 

जन किसी वस्तु का निर्विकल्पक परयत होता दै तत्र वे अपने उस प्रव्यक्त को शब्द द्वारा 
भरकट नहीं कर पाते । प्रश्न होता है किं बालकों वा गूगे व्यक्तियांको तो उनके ज्ञान 
के विषयभूत वस्तु का नाम ज्ञात नीं रहता तथा उनमें बोलने की च्तमता भी नही होती 
अतः उनकै द्वारा उनके ज्ञान का प्रकट न किया जाना तो समम मे आता ह पर वयस्क 
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ओर वाक्पटु व्यक्तियों को जिस वस्तु का निर्विकल्पक प्रव्यक्त होता दै उन तो उखः 
वस्तु के नामकाज्ञान होता है एवं उनमें बोल्ने की क्षमता भी होती दै फिर वे अपने 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को क्यों प्रकट नहीं कर पाते; उत्तर यहदहेकिंकरंसीज्ञान का 
अमिलाप-प्रकटीकरण उसी शब्द से होता दहै जो उस जान के विषयभूत वस्तुको 
ठीक उसी रूप में अवगत करा सके जिस रूप मे वस्तु उस ज्ञान द्वारा अवगत होती दै? 
निर्विकल्पक ज्ञान जिस रूपमे वस्तु को अ्रहण करता है, शब्द से वस्तुका उसरूपमे 
प्रतिपादन सम्भव नदीं हे, क्योकि निविकल्पक ज्ञान अविशिष्ट वस्तु को अहण कररता दै 
ओर शब्द्‌ अविशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन कर नहीं सकता, क्योकि व्यवहार आदि द्वारा 
उसका संकेत विशिष्ट वस्तु मंदी श्दीत होता ह, फलतः निविकल्पकर यान ठः विषयभूतः 
वस्तु का बोधक शब्द्‌ न होने से वयस्क ओर वाक्पटु व्यक्ति मी उसे प्रकट करने मं 
असमर्थं होते ह । 

इस विषय मे यह व्यान देने योग्य बात है किं निर्विकल्पक ज्ञान में बालके ओर 
गूगेकेक्ञान कीजो तुलना की गई है वह्‌ केवर इसी अंशमंकिंवे दोनों ही जान 
लाता द्वारा अनभिलाप्य होते हं, इस तुरना का यह अर्थं कदापि नदीं लेना चाये क्रि 
जेसे निर्विकल्पक ज्ञान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक न होकर वस्तु के शुद्ध स्वरूपमाच्रका 
आहक होता है, उसी प्रकार वाल्क ओरगूगेकाज्ञान भी विशिष्ट वस्तु का आकन 
होकर वस्तु के शुद्ध स्वरूपमात्न का ही राहत होता है, स्योकि एेसा मानने पर जैसे 


निर्विकल्पक ज्ञान से ज्ञाता की भ्वरत्ति नहीं होती उसी प्रकार बाच्क ओौरमगूगे के ज्ञान 


से भी प्रवृत्ति न हो सके गी, किन्तु यह बात नहीं है क्योकि बाख्क ओर गू गे वयस्क 


ओर वाक्यट व्यक्तयो के समान ही अपनै ज्ञान से अपने कायां में प्रवर्त होते देखे 


जाते द । ` 
निर्विकल्पक ज्ञान सें प्रमाण- 


(= 


मश्च होता दै कि जब निविकल्पक ज्ञान अनभिलाप्य है, अप्रवर्तक दै ओर विशिष्ट 
वस्तु का मआहक न होने से अप्रत्य है, तव उसके अस्तित्व मे क्या प्रमाण है ? उत्तर हे 
किं सविकल्पक पत्यक, जो स्वयं मानसप्रस्यच्सिद्ध है, वही निर्विकल्पक प्रत्यत्त काः 
अनुमापक है, अतः निविकल्पक प्रत्यत के अकितिच्व मं अनुमान प्रमाण. ह । आशय यह्‌ 
हैकिंगौके साथ इन्द्रिका सन्निकपं होने परगौ का गोत्वविशिष्ट व्यक्तिके रूपम 


म्रत्यत्त होना अनुभव सिद्ध दै; क्योकि प्रत्येक गौदशींको भगोको देखतार्हूः;, इस 


रूप मे अपने गोदर्शन का अनुभव-मानस प्रत्यत्त होना प्रायः स्वंसम्मत है । फिर इस . 


प्रकार गोत्व रूप से गौ का जो सविकल्पक प्रत्यत्त होता दै, उसके पूवं मं गोत्व का ज्ञानः 


दोना अनिवायं है, करयोकिं गौ का सविकल्पक प्रत्यत्त॒ गोत्वविशिष्ट॒गो व्यक्ति को अरहणः 


# जक कोते कक 
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करने वाला एक विशिष्ट ज्ञान रै, जिसमे गोव्यक्तिरूप विशेष्यभूत वस्तु में गोत्व विशेषण 
होकर भासित होता है, ओौर विशिष्ट वस्तु को ग्रहण करनेवाले अनुभव मं विशेषण का 
ज्ञान कारण होता दै, अतः पूर्वं म यदि गोत्वरूप विशेषण का ज्ञान न होगातो 
गोत्वविशिष्ट को रहण करनेवाला अनुभव कैसे उत्पन्न होगा ? यतः गोत्वविशिष्ट 
व्यक्ति को ग्रहण करनेवाले. प्रव्यक्तात्मक अनुभव का होना स्वसम्मत हे, अतः 
उसके पूर्व मे गोत्वरूप विशेपरण के ज्ञान का होना भी अनिवार्यं दै। इस 
प्रकार गौ के सविकल्पक प्रव्यत्त के पूर्वं गोत्वका जो ज्ञान सिद्ध होगा, उसे 
अनुमिति या शाब्दयोधरूप नहीं माना जा सक्ता, क्योकि उसके पूवं गोत्व की अनु- 
सिति अथवा गोच के शाब्दबोध की कारणसामग्री सन्निहित नदीं रहती; किन्तु उस 

ज्ञान को प्रव्यत्ताव्मक माना जा सकता है, क्योक्रि गोत्व के प्रत्यन्त का इन्द्रिवसन्निकपं- 

च्ञुः-संयुक्तगो समवाय-रूप कारण सचचिषद्धित रहता दै । उस प्रत्यन्त को सविकल्पक नदीं 

माना जा सकता, क्योकि सविकल्पक मानने पर गोत्व में किंसी विशेषण का भान मानना 

पडेगा ओौर उस दशा मे उसमे निर्विशेष गोत्वकेरूपमं गोका सविकल्पक प्रत्यत न 

डो सकेगा | 


अतः गौ के सविकल्पक प्रत्यत के पूर्वं मं दने वाले गोत्वज्ञान को निविकल्पकर प्रव्यक्त 
रूप ही मानना होगा, इस प्रकार सविकत्पकप्रस्यत्तमूलक अनुमान से निवि कल्पक प्रव्यत्त 
की चिद्धि निर्वांध है| 


निर्विकस्पक मत्यक्ष के विषय-- 


उक्त रीति से निर्विकल्पक प्रव्यत्त की सिद्धि होने से साधारणतया यही प्रतीत होता 
हैक किंसी वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निकषं होने पर जो पहला कान होता इ उद 
निर्विशल्पक प्रव्यत्तरूप होता है ओर वह केवर उसी वस्तु को ग्रहण करता है जिते 
उसके अनन्तर होने बाले सविकल्पक प्रत्यत मं विशेषण के रूपम भासित होना होता 
| इसके अनुसार गौ के साथ इन्दियसनिकर्षं होने पर उत्पन्न डोने वाले नि्िक्ल्यक 
मरव्यत्त का विषय केव गोत्व होगा । पर इस बात को मान्यता नहींदीजा रजत 
कयकि गो पदार्थं के गभ॑ मे तीन वस्तुयें हं, गो, गोत्व ओर गो के खाथ गोत्वक्ञ 
समवायसम्बन्ध । जत्र मनुष्य के खुले नेर के सामने कोई गौ आती दै ठत उसके ने 
का सन्निकर्षं गो, गोत्व ओर समवाय तीनोंके साथ एकसाथदहीहोतादै, क्तो द्र 
जच तीनों के साथ नेच कां सन्निकर्षं एक साथदहीहोतादहै ओर तीनों को अइण करने 
की क्षमता नेत्रम विद्यमान दै तत्र उनमें से केवरू गोत्व का ही गहण स्यो होगा १ 
अन्यदोका क्यो नहीं दोगा १ इस च्यि यह मानना ही युक्तिसंगतहैकरिगो के खथ 
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इन्दरियसन्निक्पं होने पर जो पहरा ज्ञान-नि विकल्पक प्रत्यत्त॒ उत्पन्न होता है वह गो, 
गोत्व ओर समवाय तीनों को अहण करता हे; किन्तुवे तीनों उस ज्ञान मं विशेषण, 
विशेष्य श्रौर संसर्गं के रूप में भासित न होकर विशुद्ध वस्तुके रूपमेंही भासित होते 
है । क्योकि गोत्व का विशेषण के रूपमे भान तमी हो सकता दै जव पूर्वं मे उसका 
ज्ञान हो क्योंकिं विशिष्ट बुद्धि मे विशेषणज्ञान के कारण होने से विशेषणरूप से भानः 
होने के ल्ि पूर्वं म विशेषण के स्वरू-ज्ञान का होना आवश्यक है । इसी प्रकार गो का 
विशेष्य के रूपम भान मी तभी दहो स्कतादहै जवपूवमें उस्काज्ञान हो; क्योंकि 
विशेष्यकेसूपमें वस्तुको ्रहण करने वाले लौकिक प्रत्यश् मे विशेष्यज्ञान के कारण 
होने से विशेष्य के रूपमे भान होने के यि पूवं मे उसका ज्ञान अनिवायंतया अपेद्ित 
है । इसी प्रकार समवाय का संसगं के रूपमे भान भी तभी दहो सकता है जवे उसके पूर्वं 
समवाय के गौ ओर गोत्व इन दोनों सम्बन्धियों का प्रत्यक्ष हो, क्योकि सम्बन्ध के 
लौकिक प्रत्यत मे दोनों सम्बन्धियों के प्रत्यत्त के कारण होने से गो-गोत्व के समवाय 
को सम्बन्ध रूप मे ग्रहण करने वाले प्रव्यक्त के पूवं गो ओर गोत्व के प्रत्यत्त का होना 
आवश्यक हे | 


इस प्रकार निर्विकल्पक प्रव्यक्त मे विशेषण, विशेष्य ओर संसगं के रूपमे वस्तु काः 
भान न होने से उसमें विशेषणता, विशेष्यता तथा संसरगंता यह तीन प्रकार की विषय- 
तायं नहीं मानी जातीं, किन्तु इन तीनों से विलक्षण एक तुरीय-चौथे प्रकार की विषयता 
मानी जाती है ओर इसी के आधार पर विशेषणताशरूल्यं ज्ञानम्‌ अथवा विशेष्यताशल्यं 
ज्ञानम्‌ अथवा संसगेताशट्यं ज्ञानम्‌ अथवा विलक्च्णविपरयताशालि ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ ,. 
इस प्रकार निर्विकल्पक का छत्तण किया जाता है । 

यड ध्यातव्य ह कि वेशेषिक दर्शन मे समवाय का प्रव्यक्त नीं माना जाता, अतः 
उसके मतानुसार गोके साथ इन्द्रिय सन्निक्पं होनेपर उत्पन्न होनेवाल्े निर्विकल्पक 
प्रत्यत के दो ही विष्य होगे गो ओर गोत्व | 


निविकल्पक का प्रमास्व- 


तर्कमाषाकार ने प्रच्यत्त प्रमा का लछच्ण वता सविकल्पक ओर निविकल्पक मेद्‌ से 
उसके दो प्रकार बताये ह । इससे स्पष्ट होता है किं उन्हं निर्विकल्पक का प्रमा इष्ट 
है, किन्त प्रश्च यहहोता दै कि उन्होने पमाका क्तणकिथा है ध्यथार्थानुमवः म्रमाः 
अर्थात्‌ जो पदार्थं जसा हैः उसे वैखा ही ग्रहण करनेवाला अनुभव प्रमा कहलाता है, तो 
फिर निर्विकल्पक को प्रमा कैसे कहा जा सकता हे १ क्योकिं वह तो वस्तु के स्वरूपमात्र को 
ग्रहण करता दै, न किं उसके किसी रूप म उसे म्रहण करता हे । उत्तर यह है किं प्रमाके 
उक्त ख्तण मे जो यथार्थं शब्द्‌ प्रयुक्त किया गया हे; उसका तास्पयं प्रमा की यथा- 
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थता के प्रतिपादन मे नही है, किन्तु अयथार्थता के निपेष मे है, अतः 
आशय यह है कि वस्तु को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला अनुमव प्रमा हे । यथार्थं शब्द्‌ दै 
इस तात्पयं मे तकमाप्राकार का संकेत भी प्रतीत होता दै, क्योकि उन्दोनि यथार्थं शब्द र 
संशय, विपयेय ओौर तक्ञान की व्याचृ्ति बतायी है । यदि यथार्थं शब्द का क 
अग्राहकः अथं न लेकर (वथा अर्थः तथा अर्थ्राहकः अर्थ छिया जायगा तत्र॒ उसे 
संशय आदि की व्याद्रत्ति केसे होगी १ क्योक्रि संशय आदि मी अंशतः ल। अथः तथा 
अर्थग्राहक्रः होते ईह, अतः स्पष्ट है कं उस शब्द्‌ से संशय आदिं की 11: बता 

रन्थकार ने अन्यथ। अग्राहक' अथमेंही यथार्थं शब्द्‌ के तात्पर्यं को संकेतित किया हे 
आर जब्र अथ को अन्यथा ग्रहण न करनेवाखा अनुभव ही प्रमा माना जायगा, तव 
निर्विकल्पक के प्रमा होने मे कोई बाधा न होगी, क्योकि बह अर्थक सरूपमात् का 
आहर होने से अथं को अन्यथा न ग्रहण करनेवाखा ्रनुभव है । 


उक्तं क्ण का 


इस मत का उल्लेख विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ने अपने भाषापरिच्छेद-करिका- 
वखीनामक अन्थ की १३४बवीं कारिका मं श््रमभिन्नं ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा- 
न्यायशाखर मे भ्रमसि ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, इस शब्द से किया है । यह प्राचीन 
न्याय कामत है। नव्यन्याय का मत इससे भि ह जिसका उल्लेख करते हुए 
कारिकावली मे कहा गया ह किं निर्विकल्पक ज्ञान भ्रम ओर प्रमा दोनों से बहिभूत हे 
क्योकि उन दोनों के छच्तण प्रकारता, विशेष्यता ओर संगता से घटित होते हं, जेसे-- 
तत्छम्बन्धावच्छप्रतियोगिताकतद माववन्निष्टविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिनतननिष्ठ - 
प्रकारता रालिन्ञानं भ्रमः- तस्सम्बन्ध से तदभाव के आश्य में तत्सम्बन्ध से द्रस्तु को 
गहण करने वाला ज्ञान भ्रम कहा जाता है, उदाहरणाथं सीपी मं रजतत्व को अहण 
करने वाला इदं रजतम्‌ यह ज्ञान लिया जा सकता है । यह ज्ञान समवाय सम्बन्ध से 
रजतत्वाभाव के आश्रय सीपी मे समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण कृरने से अम 
कहा जाता है। इसी प्रकार तस्पम्बन्धेन तदाश्यनिष्टविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धा- 
वच्छि्नतन्निष्टपरकारताशा कि शानं प्रभा-तस्षम्बन्ध से तद्‌ वस्तु के आश्रय मे तच्डन्धन्ध से 
तदरस्दु को अहण करने वाला जान प्रमा कहा जाता हैः उदाहरणाथं चांदी मं रजतत्व को 
ग्रहण करने वाला “इदं रजतम्‌? यह ज्ञान छियाजा सकता है, यह सान समवाय सम्बन्व 
से रजतत्व के आभय चांदी मै समवाय सम्बन्ध से रजतत्व को ग्रहण करने से प्रमा 
माना जाता है । इस प्रकार भ्रम ओर प्रमा दोनों के छचण जब्र ग्कारताः , विशेष्यता 
ओर संसर्गता से घटत ह तब निर्विकल्पक, जिस्म प्रकार, विशेष्य ओर संखगं के रूप में 
किसी वस॒ का मान नहीं होता, भरम अथवा भ्रमा केसे हो सकता है १ विश्वनाथ 
पञ्चानन ने कारिकावली मे यही बात निम्न शब्दा म बढ़ी सप्टता से व्यक्त की हे । 
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यथा-- 
तच्छुन्ये तन्मतियां स्वाद्परमा सा निरूपिता, ( गुण प्रकरण १२७ 
अथवा तत्प्रकारं यज्जानं तद्रदिशेष्यकम्‌ ; 
तत्प्रमा | ( गु° प्र १३५ ) 
न प्रमा नापि रपः स्या्िर्विकल्पकम्‌, 
ग्रकरारतादिशाल्यं दि सस्बन्यानवगादहि तत्‌ । 
( रा प्र १३६ ) 


निरदिकल्यकन कै प्रमात्व के विपय मे अव तक जो छू कहा गया दै वह न्याय-तवेशे- 
पिक दर्शन कामत दहै, अन्य दर्शनों का मत इससे भिन्न है । जसे बौद्ध दशंन के मत मं 
निविकत्पक्त प्रव्यत्त हा वास्तव मे प्रमा दै। दिङ्नागाचायं के ्रमाणसमुचयः मन्थ का 
'प्रत्यत्तं कल्पनाऽपोटं नामजाव्याच्संयुतम्‌? यह वचन दार्शनिक अगत्‌ मे नितान्त प्रसिड 
है, इसके अनुखार कल्पनादीन तथा नाम, जाति आदि से अद्कूता अर्थात्‌ निर्विकल्पक 
ज्ञान ही प्रमात्मकं प्रत्यन्त है, सचिकल्पक प्रत्वत्त आदि जान नाम, जाति आदिं काल्पनिक 
पदार्थो को अ्रहण करने के कारण कथमपि प्रमात्मकं नहीं हो सक्ते | 


इस विधय सं जनद्शन की मान्यता बौद्ध दशन से अव्यन्धं विपरीत हे, इसी 
कारण आचार्यं हेमचन्द्र ने निर्विकल्पक को, जिसे जनदशन मं (दशनः शब्द्‌ से व्यपदिष्ट 
क्रिया गया दै, 'अनध्यवसायः रूप मान करर उसे प्रमा कीश्रेणी से सवंधा ब्रहिष्करेत कर 
दिवा दं। 

टा, वेदान्तदर्शन ने निर्विकल्पक को प्रमा अवश्य माना है पर वह सामान्य निवि- 
कल्पक नहीं है किन्तु वद्‌ खा विशेष निविक्रल्पक्र है जो उपनिप्रद्‌ के "तत्वमसि "अहं 
ब्रह्मास्मिः इन महावाक्यों.से मागव्यागरूक्षणा के द्वारा अपरोक्ष अनुभव के रूपमे 
उत्पन्न हो किसी आविक पदाथं को विषयन कर विश्युद्ध बह्मस्वरूपमाच्र को ही 
ग्रहण करता दै, क्योक्रि वेदान्तमत मं अनधिगत, अबाधित अथे को ग्रहण करने वाला 
ज्ञान ही प्रमा माना जाता दै ओर व्रह्म से मिन्न कोई मी पदार्थं अव्राधित नहीं होता। 

निर्विकल्पक ज्ञानके सम्बन्ध मे रामानुजाचायं आदि वैष्णव वेदान्तियों का मत 
उक्त मतों से अत्यन्त विलच्ण दहै, जिसका संकेत श्रीनिवासाय की '्यतीन्द्रमतदीपिकाः 
में प्रस्त की गहै प्रत्यत्तृविधयक चचां से प्राप्त होता दे। जैसे- 


(तच प्रव्यक्त द्विविधं निविकल्पकसविकलपकमेदात्‌ । निर्विकल्पकं नाम॒ गुणसंस्था- 
नादिविशिष्टप्रथमपिण्डग्रहणम्‌, सविकल्पकं त॒सप्रत्यवमशं रुणसंस्थानादिविशिष्टद्धिती- 


पकषत क्क" " ` 


तकभाषा ७६ 


यादिपिण्डनज्ञानम्‌ । उभयविधमप्येतद्‌ विशिष्टविपरयकमेव, अविशिष्टम्राहिणो ज्ञानस्याचुप- 
कम्भादनुपपत्तेश्चः । 

परत्यततक्ञान निर्विकल्पक ओर खविकल्पक के भेदं से दो प्रकार का होता हे। गुण 
संष्थान आदि के साथ किसी पिण्डका जो पहला ज्ञान होता दै, वह निर्विकल्पक दै, 
ओर गुण, संस्थान आदि के साथ किसी पिण्डका जो दूसरा, तीसरा आदिं ज्ञान 
उत्पन्न होता दै जिसमे पूर्वं ज्ञान के साम्यका आभास भी होता है. वह सविकल्पक 
ज्ञान दै, यदह दोनों प्रकार का ज्ञान विशिष्ट वस्तुको ही विवय करता है, क्योकि अविशिष्ट 
वस्तु को ग्रहण करने वाते ज्ञान कीन तो उपद्न्ि दी होती ओर न उप्प्तिहीहो 
सक्ती है | । । 

इस कथन से स्पष्ट है किं एेसा कोई ज्ञान प्रामाणिक नहीं दै जो विशेष्यव्रिंशेषण- 
मावते श्चन्य वस्तु के स्वरूपमात्र का ग्रहण करता हो, अतः निश्चय ही समस्त ज्ञान 
सविकल्पक ही होते दै, निर्विकल्पक भी सविकल्पक श्रेणीकादही ज्ञान दै, उतेनिवि- 
कृहपकं दी सत्ता सापेत्त दै, जो सविकल्पक जिन सविकल्पकं की अपेन्ता अल्पविंपयक्र है 
अथवा जिसके पूर्वं उसके विप्रयभूत वस्व॒ के ज्ञान का उद्य नहीं हआ है अर्थात्‌ 
किंस वस्तु का जो पहला ज्ञान है, जिसमें पूर्वज्ञान के विपयसास्य का आमास सम्भव 
नहीं दै वह अपने दिषयभूत वस्तु के उत्तरवर्तीं ज्ञानो की अपिना निविकल्पक दहै । इस 
अर्थं सें निर्विकल्पक शब्द की यह व्युत्पत्ति उचित होगी कि (नि्गतः-वहिभूंतः-अविष्रयी- 
मूतो विकल्पः-उनत्तरमाविसविकरल्पङस्य विप्रयभूतो विकल्पवरिशेषो यस्मात्‌ ख निविकल्पकः' 
यह व्युत्पत्ति किसी पिण्ड के प्रथम सविकल्पक म समुचित रीति से उपवन्न होती है, 
क्योकि यह नितान्त स्वाभाविक दै किं करिंसी पिण्ड के पहले उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के 
विपयभूत विकल्पों --विशेषरणात्मक धर्मोकी अपेत्ता बाद मं उत्पन्न होने बाले उस 
पिण्डके ज्ञानं के विषयभूत विकल्प अधिक हों, जिनको अ्रदण.न कर सक्रने के नाते 
पूवं मे उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक वाद्‌ में उत्पन्न होनेवाले सविकल्पक क अपेन्ता 
निर्विकल्पक कहा जा सके | ज्ञान के तारतम्य की इस स्वाभाविक्रतामं किसी पन्नसे 
विवाद होना सम्भर नहीं प्रतीत होता क्योकि ज्ञान का क्रमिक विकास सर्वजनसम्मत हे | 

निर्विंकस्पक की नरसिदाकारता-- 

निर्विकल्पक ज्ञान केदो स्वल्प होते दै--विशुद्ध निविक्नल्पक ओर मिश्र निवि- 
कल्पक । विशुद्ध निर्विकल्पक वह ज्ञान होता है जो किंसीमी अंशम विशिष्टग्रही नहीं 
होता, जेसे गो आदि केसाथ चक्तुका संयोग होने पर गो, गोत्र के स्वरूपमात्र को 
ग्रहण करने वाला प्रव्यत्त । मिश्र निवकल्पक वह है जो मुख्य अंश मं निविकल्यक होते 
हुए किंसी अंश मे विशिष्टग्राही भी होता है, जसे ज्ञान आदि प्रत्यत योग्य सविषयक 


| ५. पि 


4) 
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पदार्थो का प्रथम प्रत्यत्त | आशय यह हे किं जवर घट आदि पदार्थो का सविकल्पक ज्ञान 
उत्पन्न होता दै तव सामान्य स्थिति में उसका अनुव्यवसाय-मानस प्रव्यक्त होता है ओर 
वह इस प्रकार होता दै किं घटज्ञान उत्पन्न होने पर उसके साथ मन का संयुक्तसमवाय- 
रूप तथा उसमे समवेत ज्ञानत्व के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय-रूप सन्निकर्प होता है, 
्ेसे मन से संयुक्त होता हे आत्मा ओर उसका समवाय होता दै घटज्ञान के साथ, 
क्योकि घटज्ञान आत्मा में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दै। इसी प्रकार मन से संयुक्त 
होता है आत्मा, उसमें समवेत होता हें घटज्ञान ओर उसका समवाय होता है ज्ञानत्व 
के साथ, क्योकि ज्ञानत्व घटज्ञान मं समर्वाय सम्बन्ध से रहता है इस प्रकार घटज्ञान ओर 
ज्ञानत्व के साथ मन का उक्त सन्निकषं होने से घटज्ञान ओर ज्ञानत्व के परस्पर संसग को 
ग्रहण न कर उन दोनों के स्वरूपमात्र को ग्रहण करने वाले निर्विकल्पक का उदय होता 
है, पर यह निं वकल्पक्‌ विशुद्ध नदीं होता क्योकि इसके पूर्वं घट के साथ मन काज्ञान- 
लक्षण सन्निकपं उपस्थित रहने से इस निविकल्पकर मे ज्ञान के विरोषणरूपमें घटका 
भान अनिवार्यं रहता ह, अतः यह नि विकल्पक शज्ञानज्ञानव्वेः इस रूप म न उत्पन्न होकर 
“घटज्ञानज्ञानस्वेः इस रूप मं उत्पन्न होता हं, अतः यह ज्ञान केवल ज्ञानत्व अंश मेदी 
निर्विकल्पक होता ह ज्ञान अंशम नहीं, ज्ञान अंशमेतो घटका म्राहक होने से सवि- 
कल्पक ही होता ह । 

मिश्र निविकल्पक का जन्म केवल ज्ञान आदि सविष्रयक पदार्थोकेही विषयमे 
नहीं होता किन्तु घट आदि निर्विषयक् पदार्थोके विषयमेभी होतादै। उत्तेयाों 
समम्‌ना चाहिये । किंसी एक घट के साथ चक्तुकासंयोगदहोने पर उस घटके समान 
ही अन्य देश ओर अन्यकार मं स्थित उन अन्य अगणित घटो का मी चान्लुप प्रत्यक्ष 
होता हं जिनके साथ उस सभय चन्त का संयोग सम्भव नहीं होता, अन्तर केवर इतना 
ही होता दहं क्रिं चक्खु से संयुक्त घट का जो पत्यत्तहोता दै वह लौक्रिक कहा जाता है 
क्योंकरि वह च्तुःसंथोगरूप रौक्गिक-खोकप्रसिद्ध सन्निकषं से उत्पन्न होता है ओर अन्य 
ध्रटों का जो प्रत्यत होता दै वह अलौकिक कहा जाता दै क्योकि वह अरौकिक- 
अलो कप्रसिद्ध सन्निकषं से होता दै । प्राचीन नैयायिकं के मत मे अन्यघटोंका अलौकिक 
प्रव्यत्त चन्तुःसंयुक्त घट के त्टौक्रिक प्रत्यत्त के बाद उत्पन्न होता दै क्योकिं उनके मतम 
किंसी घट के खौकिंक चान्ञुप मं प्रष्ठार बना घटत्व अथवा घटत्वप्रकारकं ॒चाक्ञुषभ्रत्यक्त 
ही अन्य घरोके साथ चनल्लुका अलौकिक सन्निकर्षं होता है, ओौर ननव्यनैयायिकों 
के मत मे चक्ञुःसंयुक्त घट के खौक्रिंक प्रव्यत्तके साथ ही अन्य घ्र के अलौकिकः 
परत्यच्त का जन्म हो जाता हे क्योँकिं उनके मत मे घटत्वविषयकं ज्ञान ही अन्य घटो के 


साथ चन्त का अलौकिक सन्निकपं होता हे, र यह सन्निकर्षं किंसी घट के साथ चकतुः 
का संयोग होने पर प्रट ओर घटत्व का निविकल्पक प्रव्यक्त होने पर ही सम्भव हो जाता; 


तकंभाप्रा ७५ 
कदा पुनरिन्द्रियं करणम्‌ १ यदा निविकस्परूपा प्रमा फलम्‌ । तथा दहि-- 
आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य 


हे । फलतया जब चन्ुःसंयुक्त घट का रोकिक सविकल्पक प्रव्यच्ते उत्पन्न होता हं उषी 
समय घरत्वज्ञानरूप सामान्यलच्तणात्मक अलौकिक सन्निकथं से अन्य घो का अलोक 
पर्यन्त उत्पन्न हो जाता दै । इस प्रकार चज्ञुः संयुक्त धट ओर ध्रटत्व के नि विकल्पकं के 
अनन्तर उस घट मे लौकिक ओर अन्य घटँ मं अटांकिंक एक प्रत्यत्तका जन्म होता 
है । इस नवीन मत में यह ध्यान देने की बात है किं घटत्व के निविंकल्पक के अनन्तर 
च तःसंयोगरूप खौकिक सन्निक५ ओर घटत्वज्ञानरूप अलौकिक सन्निकपरं ते जिस एक 
प्रत्य्ज्ञान का जन्म होता दै वह्‌ केवर चक्ुःसयुक्त घट मं ही सविकल्पक होगा, अन्य 
घरों मे वह निर्विकल्पक ही होगा, क्योकि सम्बरन्धविपयक प्रत्यत मं सम्ब्रन्धिविपयक 
प्रत्यत्त्‌ के कारण होने से अन्य वयं का स्वरूपमात्रभरादी प्रत्यत जव तक उत्पन्न न हो 
लेगा तव तक उनमें घटत्व के सम्बन्ध का प्रव्यत्तन हो सकेगा, इससे स्पष्ट है कि किसी 
ब्र के साथ चक्तु का संयोग होने पर उस घट ओर घटत्व के निर्विक्रल्यक्रके बाद्‌ जो 
रत्यक्त उत्पन्न होता है वद चक्ञुःसंयुक्त घट मं सविकल्पक ओर अन्य घटो मं निर्विकल्पक 
होता है, इस प्रकार यह निर्विकल्पक मी सर्वाश मे निर्विकल्पक न होने से विशुद्ध निवि 
कल्पक न होकर मिश्च निर्विकल्पक दहै, एेसे मिश्च निविकल्करों को नरर्विहाकार ज्ञान कदा 
जाता है क्योकि जैसे नरसिह को सर्वाश में नर अथवा िहरू्प न होनेते विशुद्ध नर 
अथवा विशुद्ध सिह न कह कर नरसिंह उभयाव्मक्त विलक्षण व्यक्ति माना गया दे । 
उसी प्रकारेसे ज्ञानों को सर्वाश मे निर्विकल्पक अथवा सर्वाश मं सविकल्पकेन होने 
से नर्सिहाकार ज्ञान शब्द्‌ से व्यपदिष्टकरिया गया हे। 

निर्विकल्पक का भेद-- 

ज्ञान के दो मुख्य अवान्तर मेद ई- अनुभव ओर स्मरति । अनुभव के चार भेद्‌ 
है प्रत्यक, अनुमिति उपमित ओर शाब्दबोध । प्रश्न होता ह कि ज्ञान के इन भेदो में 
निर्विकल्पक का समावेश किंसमें रै ? उत्तर मे यह कंहाजा स्करतादहेकि तक॑भाप्राकार 
की दृष्टि में निर्विकल्ण्क का समावेश तो केवल प्रत्यक्तमे दही प्रतीत होता है क्योकि 
उन्होंने प्रत्यत्त के मध्यमे ही उसका प्रदशंन किया ई, क्रन्त इस सन्दभं मं यह ज्ञातव्य 
है किं प्राचीन नैयायिकं ने विषयप्रमोष के द्वारा विशिष्ट्विषयक संस्कार से निर्विकल्पक 
स्मरण का मी जन्म स्वीकार किया दै ओर वेदान्तियों ने (तच्वमसिः आदि वास्यों से 

गत्यागलच्तणा के द्वारा निविकल्पक शाब्दबोध का भी जन्म माना ह । 

प्रत्यत प्रमा का करण--प्रव्य्त प्रमाण तीन प्रकार का होता दै--इन्दरिय, इन्दरियार्थ- 

सन्निकर्ष-म्राह्य विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं ओर ज्ञान । तात्पर्यं यह है किं प्रव्यक्त 





्रकाञ्चकारित्वनियम।त्‌ । ततोऽथसंनिकरष्टेनेन्दरियेण निर्विकल्पकं ना पजात्यादियो- 
-जनाहीनं वस्तुमान्नावगाहि किञ्म्चिदिद्सिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येद्दरियं 
करणं, चछिदाया इव परुः । इन्द्रियाथंसन्निकर्षोऽवान्तरव्यापारः, छिदाकरणस्य 
-परश्ोरिव दाखङसंयोगः । निर्विंकत्पकं ज्ञानं फट, परलोरिक छिदा । 

कदा पुनरिन्द्रियाथंसंनिकषंः करणम्‌ ए 

यद्‌ निर्विंकस्पकानन्तरं सचिकस्पकं नामाजाव्यादियोजनात्मकं डित्थोऽयं, 


ब्राह्मणोऽयं, रयासोऽयसिति यचिश्चेदणविज्ञेष्यावगादहि ज्ञानयुतपश्यते तदेन्द्रियाथं- 
सन्निकषंः करणम्‌ । नि कक्ञानप्‌ अवान्तरज्यापारः । सचिकस्पकं ज्ञानं 


फलम्‌ 
प्रना का करण कभी इन्द्रिय होती दै, कमी इद्दरियार्थसन्निक्रषं होता दहै ओर कमी ज्ञान 
दोतादै। कव इन्द्रि करण होती दै ? इस प्रश्न का उत्तर यह है किं जव निर्विकल्पक 
रूप प्रव्यन्तुप्रमा फल होती दै तव उसक्रा करण इन्द्रिय दहोती दहै, इन्द्रिय से निविक्रल्पक 
रूप प्रत्यत्त प्रमा का उदय इस प्रकार होवा हे-पहते आत्मा का मन के साथत्त्॑ोग होता 
है, फिर मन का उन्द्रियक्रे साथ संयोग होता है, उसके वाद्‌ इन्द्रिय का अ्थ-ग्राद्य विप्रय 
के साथ सन्निकर्ष-सम्बन्ध होता है । प्रव्यत्त ज्ञान की उत्पत्तिके व्यि अर्थंके साथ 
इन्द्रिय के सन्निक्रषकरा होना परमावश्यक दै क्योकि यहनियमदै कि इन्द्रियां प्राप्त 
वस्तुको ही प्रकाशित कर्ती दै अर्थात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु काही प्रव्यक्त उत्पन्न करती 
६ । अतः जिस वस्तु के साथ जिस इन्द्रिय का सन्निकर्षं जव तकन होगा तत्र तक उस 
इन्द्रिय से उस वस्तु का ग्रकाश-परत्यत्तज्ञान न हो सकेगा, इस व्यि किसी वस्तु का 
प्रस्यक्त होने के पूर्वं उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्षं अपरिहार्य हे । 
अर्थके साथ इन्द्रिय का सन्निक्त्षं होने के वाद्‌ अर्थसन्निक्कष्ट इन्द्रिय से निविकल्पक 
ज्ञान का जन्म होता दहै, उस ज्ञानम वस्तुमें नाम, जाति आदि की योजना नदीं होती 
अर्थात्‌ बह ज्ञान वस्तु के नाभ, जाति आदि को नहीं ग्रहण करता क्रिन्तु वस्तु के स्वरूप 
मात्र को अरहण करता दै अतः उस ज्ञान का परिचय वस्तु के नाम, जाति आदि केद्वारा 
न देकर 'यक्किच्चिद्‌ इदम्‌? यह कुं हे, इस विशेषानवबोघक शब्द से ही दिया जाता 
है । इस निर्विकल्पक ज्ञान का करण इन्द्रिय होती दै, ठीक वेसे जेसे काटने की क्रिया का 
करण फरसा होता दै । उन्द्रियार्थसन्निक्रं उस निर्विकल्पक ज्ञान के उत्पादन में इन्द्रियिका 
अवान्तर (मध्यवर्ती) व्यापार होता है, यह भी टीकर वैसे जसे च्छेदन क्रिया के करण फरसे 
क्रा ल्कद्धी के साय संयोग उष क्रिया क उत्पादन म फरसे का अवान्तर व्यापार होता हे । 
निर्विकल्पक जान इन्दिया्थसन्निकर्परूप व्यापार के द्वारा इन्द्रिय का फल-कायं होता हे, 


।# 4 क 
तकभाषा ~ 


कदा पुनज्ञानं करणम्‌ !? 
( क के, णि क के) = 
यदा उक्तसविकल्पकानन्तरं दानोपादानोपेक्षावुद्धयो जायन्त तदा 
निर्विकस्पकं क्षानं करणम्‌ , सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादिबुद्यः 
फम्‌ । तज्जन्यस्त्नन्यजनकोऽवान्तरन्यापारः । यथा टारजन्यः इठारद्ाङ- 
संयोगः कुटारजन्यच्छिदा जनकः । 


अच्र कश्चिदाह -सविकर्पकादीनामपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति 
त्वान्तसलिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाण्यवान्तरव्यापार इति । 


प भ प, 


यह्‌ भी ठीक वैसे जेत्ते कटना ल्कंड़ी के साथ फरसे के संयोग रूप व्यापार द्वाया फससेका 
फ़लट-काय होता ह। 


परस्तत सन्दर्भ से स्पष्ट है किं जव निविकल्पक प्रव्यक्त को प्रमा माना जायगा, तवर 
उसका करण इद्िय होगी जो अर्थके साथ सन्निकृष्ट होकर अथं का निर्विकल्पक प्रत्यन्त 
उत्पन्न करेगी ओर वदी प्रव्यत्त प्रमाण कही जायगी । 


कब इन्द्रियार्थखन्निकरपर करण होता दै ? इस प्रश्न का उत्तर यह है किं जव निर्विकल्पक 
प्रव्यक्त के बाद सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होतादैे जो वस्तु के साथ नाम, जाति आदि 
के सम्बन्ध को हण करता है, वस्तु को विशेष्य ओर उसके गुण, धमं आदि को विशे- 
परण रूप से विषय करता है तथा जो “डिच्थोऽयम्‌--यह डित्थ नामवाला दै, श्रा्यणो- 
ऽयम्‌--यह ब्ाद्यणत्वजातिवाखा देः शश्मामोऽयम्‌--यदह श्यामरूपात्मक गुणवास 
हे" इन शब्दं से व्यवहृत होता है, तव इन्द्रियाथसन्निकं्र करण होता दहै, निविकल्पक 
ज्ञान अवान्तर व्यापार होता दै ओर सविकल्पकं जान फर होता है । 

कव निविकल्पक ज्ञान करण होता दै? इस प्र का उत्तर यह दहै किं जव उक्त 
सविकल्पक ज्ञान के वाद उस ज्ञान के विषयभूत वस्तु के सम्बन्ध मं हान बुद्धि-यदह 
वस्तु देय--व्याग करने योग्य है, उपादान बुद्धि-यह वस्तु उपादेय--ग्रहण करने योग्य 
है अथवा उपेच्छाबुद्धि- यह वस्तु उपेक्षणीय दै अर्थात्‌ न देय ही है ओौर न उपादेय 
ही है; उत्पन्न होती है, तव निर्विकल्पक ज्ञान करण, सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओर हानबुद्धि, उपादानबुद्धि अथवा उपेक्ताबुद्धि फर होती हे । 


अभिप्राय यह है कि ङ्किसी वस्तु के ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया तचतकं पूरी नहीं 
होती, जव्रतक उसका देय, उपादेय वा उपेदणीय रूप मे निर्धारण नहीं हो जाता । 
फरतया जव मनुष्य किसी वस्तु को म्रस्यक्च प्रमाण द्वारा जानने का उपक्रम करता दे, तव 
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उसे उस वस्तु के ज्ञान की पूर्णता के लिये उस वस्तु के सम्बन्धमं मुखय रूपसे तीन 
ब्रातं जाननी होती ईं, उसक्रा स्वरूप, उसका नाम, जाति आदि ओर उसकी उपयोगिता 
अर्थात्‌ देयता, उपदेयता अथवा उपेक्ष्यता । रत्यत्त प्रमाण से वस्तु के ज्ञानाजन की 
भूमिका मं इन तीनों बातों का ज्ञान प्रत्यत प्रमाण द्वारा ही सम्पादित होता हे । इन तीनों 
में वस्त के स्वरूप का ज्ञान-वस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान इन्द्रिय से सम्पादित होता ह । उसके 
नाम, जाति आदि का ज्ञान--वस्तु का सविकल्पक् ज्ञान वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान से 
सम्पादित होता दै ओौरवस्तुकी देयता आदि का ज्ञान उसके सविकल्पक ज्ञान से 
सम्पादित होता है, अतः इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसन्निकर्षं ओर निर्विकल्पक ज्ञान ये तीनां 
निविकल्पकन्ञान, सविकल्पक्रज्ञान ओर हानादिबुद्धिरूप प्रमा के द्यि प्रव्यक्त प्रमाण ह । 
किसी मी वस्तु के प्रव्यक्त ज्ञान की पूर्णता इन तीनों के सन्यापार होने पर ही सम्पन्न 
-होती है, अतः इन तीनों को ही प्रत्यत्त प्रमाण कहा गया हे । 


अवान्तर व्यापार 


अवान्तर व्यापार की चर्चा अभी तक्कालकीजा चक्री हे, वह करणकाप्राण हे, 
उसके चिना करणत्व की निप्प्तिदहो ही नहीं सकती अतः उसका परिचय देना 
आवश्यक सममः उसे इस प्रकार प्रस्तु किया गया दै कि जो जिससे जन्य होता है 
ओर जिसके जिक्च कायं का जनक होता हे वह उसक्रा उस कार्यकी उत्पत्ति के लिए 
व्यापार होतादहै, जेसे काष्टठके साथ कुटारक्रा संयोग-ल्कंड़ी पर फरसे का प्रहार 
कुठार से जन्य होने तथा कुटार के कायं छेदन-ल्कड्ीके कटान का जनकदहोनेसे 
लकड़ी काटनेमे कुटारका व्यापार होतादहै) सीधीसी बातदहकिं ककंड़ी ओर 
फरसा के आमने सामने विद्यमान रहने पर भी जत्र तक लकड़ी पर फरसे का प्रहार नहीं 
होता तवर तक लकड़ी नहीं कटती किन्तु जन ल्कद्धी पर॒ फ़रते का प्रहारहोता दै तब 
लकड़ी अवश्य करती हे अतः स्पष्ट हैकरिं लकड़ी काटने के लिये उसे फ़रसे से आहत 
करने की अनिवायं ञपेत्ता है ओर इसील्यि ल्कद़ी पर फरतसे का प्रहार, जिसे कुटार 
संयोग कहा जाता दे, लकड़ी काटने मं फरसे-कुटार का व्यापार माना जाता है| ठीक 
इसी प्रकार किसी वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान के ल्यि उस वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निक् 
की एवं उस वस्तु के सविकल्पक ज्ञान के ल्य उस वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान की तथा 
उस वस्तु को देय, उपादेय अथवा उपेक्षणीय रूपमे अवगत करने के ल्ि उस वस्तु 
के सविकल्पक ज्ञान की अनिवायं अपेत्ता होने के कारण उस वस्तु के निर्विकल्पक ज्ञान 
मं उस वस्तुके साथ इन्द्रिय का सन्निकर्पं एवं उस वस्तु के सविकल्पक ज्ञान 
केलिए उस वस्तु का निविकल्पक्र ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्षं का तथा उस वस्तु के 
देयत्व आदिं की बुद्धि के चयि उस वस्तु का सविकल्पक ज्ञान उस वस्तु के निविकल्यक 


~ ~ 
तकभमाषा < 


इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षाटकारिभमादेतुः स षड्विध एव । तद्यथा 
संयोगः, संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, 
विरोष्यविोषणाभावश्चेति । 


ज्ञान का अवान्तर व्यापार होता दै क्योंकि इन्द्रिय से जन्य इन्दरियाथंसन्निकषं इन्द्रिय 
के कायं निर्विकल्पक ज्ञान का, एवं इन्द्रियार्थसन्निकप्रं से जन्य निर्विकल्पक ज्ञान इन्दियार्थ- 
सन्निकषं के काये सविकल्पक ज्ञान का ओर नि कल्पक्र ज्ञान से जन्य सविकल्पकजल्लान 
निर्विकल्पक ज्ञान के कार्यं देयत्व आदि कीं बुद्धि का जनक होने से इन्द्रिया्थसन्निकरष, 
निर्विकल्पक ज्ञान ओर सविकल्पक ज्ञान क्रमसे इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसन्निकप्रं ओर 
निविकल्यकर ज्ञान के अवान्तर व्यापार के लच्ण से संग्रहीत होते ईह । 


परत्यत्त प्रमा के चरिविध करण के प्रतिपादन की आलोचना करते हए एक तारिक 
ससुदाय का कथन यह है किंजेसे इन्द्रिय निर्विकल्पक ज्ञान का करण है। उसी प्रकार 
सविकल्पक जान का भी वही करण दै। अन्तराल मं होनेवाले जितने भी सन्निकरषं आदि 
हं, वे सव अवान्तर व्यापार ह| आशय यह दै क्रि निर्विकल्पक ज्ञानरूप प्रमा के 
जनन में केवल इन्द्रियां सन्निक्रप्रं ही इद्धिय का अवान्तर व्यापार है, सविकल्पक 
ज्ञानरूप प्रमा के जनन मे इन्द्ियार्थसन्निकपरं तथा निर्विकल्पक ज्ञान यह दो उसके 
अवान्तर व्यापार दह ओौर हान आदि की वुद्धि के जनन मं इन्दरियार्थसन्निकर्ष, निर्विकल्पक 
ज्ञान ओौर सविकल्पक ज्ञान यह तीन उसके अवान्तर व्यापार ईं, अतः प्रत्य्‌ प्रमाण 
त्रिविध न होकर केवल एकविध ही है ओर वह है इन्द्रिय | यदि यह बात न मानकर 
प्रतयत्त प्रमाण के पूर्वोक्त तीन भेद माने जायंगे तो सविकल्पक ज्ञान आदि मं जो इन्द्रिय 
जन्यत्व का अनुभव होता है, जिसे चक्तुषा घटं पश्यामि इत्यादि शब्दों से अभिहित 
किया जाता दै, उसक्की प्रामाणिकता समाप्त हो जायगो । 

इन्द्रियार्थसन्निकषं के, जिसे इन्द्रिय के व्यापार रूप म साक्ता्तारिणी- प्रत्यत प्रमा 
का करण बताया गयारहै, छः मेद ईै-संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमतव्रेतसमवायः 
समवाय, समवेतसमवाय ओर विशेषणविशेष्यभाव । 

विशेषणविशेष्यभाव का अर्थं है विशेषणता ओर विशेष्यता, यह दोनों स्वरूप- 
सम्बन्धविशेष हं, यदि प्रतियोगी के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तो वह विशेषणता 
शब्द से अभिहित होगा ओर यदि अनुयोगी के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तो 
वह विशेष्यता शब्द्‌ से अभिहित हयोगा । इसके कई भेद ह जसे संयुक्तविशेषणता, संयुक्त- 
समवेतविशेषणता, संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता, विशेषणता, समवेतविशेषणता, समवेत- 
समवेतविशेषणता, संयुक्तविशेषणविशेष्णता आदिं । 


+ न) त 


८० ए तर्क॑भाषा 


तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियम्‌, घरोऽथः, 
अनयोः सन्निक्पः संयोग एवः, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवम्‌ मनसाऽन्तरेणेन्द्रियेण 
यद्‌ात्मावषयक ज्ञानं जन्यतेऽहमिति तदा मन इन्द्रियम्‌ ; आत्माथेः, अनयोः 
सल्चिकषेः सयाग एव । 

कद्‌ पुनः संयुरूसमवायसन्निकषंः ? यदा चश्षुरादिना घट्गतरूपादिकं 
गृह्यत घटे उयाम रूपमस्तीति, तदा वचष्ठुरिन्द्रिय, घटरूपमथंः, अनयोः 
सन्निकषंः सयुक्तसमवाय एव, चष्षुः-सयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ एव 
मनसात्मतमदेते सुखद गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्षः । 

घटगतषःरमाणादिभ्रह्‌ चवुष्टयसन्निकर्षोऽप्यधिक्र कारगसिष्यते। सस्यपि 
खंयुक्तसमवये तदमावे दूरे परिमाणाचयत्र हणात्‌ ¦ चतुदयसन्निक्ो यथा इन्द्रि 
वयवैर्थावयविनाम्‌ › इन्द्रयाक्यदिनायथावयवानाम्‌ , इन्द्रियावयवेस्या यवा 
नाम्‌, अ्थाययविनामिन्द्रियादयविनां सन्निकषं इति । 

जव चक्तुसे घटका ज्ञान उत्पन्न होता दै तव चन्त इन्द्रिय होता है, बट अर्थं 
होता है ओर उन दोनों का सनिनिकपं उनका परस्पर संयोग दहीदहोतां द क्योकि वे दोनों 
अयुतसिद्ध-अश्थक्‌ सिद्ध नदीं द कन्तु उन दोनों का अस्तित्व एकं दूसरे पर निर्भर 
न होने से वे दोनों दी युतसिद्ध-्टधक्‌ सिद्ध ई, अतः उनमें परस्पर संयोग होने मं कोई 
चाधा नहीं ह । इसी प्रकार मनर्प आन्तर इन्द्रियिसे जव आत्माकाकज्ञानदहोता दहै 
जिसे “अहम्‌? शब्द्‌ से व्वपदि्ट करिया जाता दै, तत्र मन इन्द्रि होता है, आत्मा अथं 
होता है, उन दोनों का सुनिक्षं भी संयोगदही होता हें । 

संयुक्तसमवाय कच सनिकप दोता दे १ इस प्रश्न क उत्तर यदद फ्रि अवर चक्षु आदि 
से घटके रूप आदि रुणः; केम आर जातिका ज्ञान होता दै जिते ध्वे श्यामं रूपम्‌ 
अस्ति-ष्डे मं श्याम सूपे, “वटः कम्पते-घड़ा स्ता दहै, ध्ये द्व्यभू---धड़ 
द्रव्यत्व जाति का आश्रय हः इन शब्दां से व्यवह्त क्रियः जातादै, तच चक्ष इन्द्रिय 
होता दे; घट में रहने वाखा रूप आदि गुण, कर्म ओर जाति अथं दोला है, संयुक्त- 
समवाय इन्द्रियार्थसन्निकषं होता दै । इसी प्रकार आत्मा मे समवेत-तमवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले खुल, दुःख, चान, इच्छा, द्वेष भौर प्रयत्न इन रुणो का तथा 
आत्मत्व, द्रव्यत्व ओंर सत्ता इन जातियों का मन से प्रत्यत होने मे सी यही -- संयुक्त 
समवाय ही इन्द्रियाथसन्निकपं होता दै क्योकि मन-उइन्द्रिय से संयुक्त आास्मा मे खुख 
आदि गुणों का तथा आत्मत्व आदि जातियों का समवाय सम्बन्ध होता दै | 


यह अमी बताया गया है कि घट में रहने बाले रुण; कर्म ओर जाति का प्रव्यक्त 
चन्त आद्‌ इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सन्निकर्षं से होता है पर इस सम्बन्ध मे यह 
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यदा पुनश्च्चुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गद्यत तदा चक्षुरिन्द्रियं 
रूपत्वादिसामान्यमथेः, अनयोः सन्निकपः संयुक्तसमवेतसमवाय एव, यतश्चक्चुः- 
संयुक्तं घटे रूपं समवेतः तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 


ध्यान मे रखना आवश्यक ह किं घट के रूप का प्रव्यक्त तो इस सन्निकपं से हो जाता 
है, पर उसके अन्य गुणों का केवल इसी एक सन्निकषं से प्रत्यन्त नहीं हो पाता, अपि 
त॒ परिमाण आदि कई गुणों के प्रव्यक्त मं संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त चार अन्य 
सन्निकर्षो को भी कारण मानना पढ़ता द क्योकि घटके परमाण आदि गुणोंके साथ 
चक्षु का संयुक्तसमवाय सन्निक्ं होने पर भी दूर से उन गुणों का प्रव्यत्त्‌ नहीं होता| 


आशय यह द किं बीच में कोड व्यवधान होने पर चक्का संयोग पर्याप्त द्र तक 
केद्रव्यके साथदहनेके कारण उस द्रव्यके गुणों के साथ उसका संयुक्तसमवाय 
सन्निकपं सम्पन्न हो जाता है, पर उस सन्निक्रषं से उसके गुणों सं केवल उसके रूपका 
ही प्रव्यक्त होता हे, किन्तु यह सव्र प्रत्यत्त नहीं हो पाता किं उसका परिमाणक्या दै? 
उसकी संख्या स्या दहै ? अतः परिमाण आदि के प्रव्यक्त मं संयुक्तसमवाय से अतिरिक्त 
अन्य चार सननिकपां को कारण मानना आवश्यक ह जिनके अमादरसमेंदूरसे परिमाण 
आदि के प्रत्यत्ताभाव कौ उपपत्ति की जा सके | 


वे चार सच्निकर्धं येर्दे--८ ) इन्द्रिय के अवयवो के साथ अर्थ-अवयवीका 
संयोग ( २ ) इन्द्रिय-अवग्रवी का अथं के अवयवोंके साथ संयोग (३) इन्द्रिय के 
अवयवो के साथ अथं के अवयवो का संयौग (८४) ओर अर्थ-अवयवी का इन्द्रिय 
अवयवी के साथ संयोग । ये चार संयोग ग्राह्य द्रव्य के दूर रहने की दशा में नहीं सम्पन्न 
हो पाते, अतः दूरस्थ घट आदि द्रव्यो के परिमाण आदि गुणों का उनके साथ चन्त का 
संयुक्तसमवाय सननिकपषं होने पर भी प्रत्यत्त नदीं हो पाता | 

जब चक्तु से घटके रूप मे समवाय सम्बन्ध से रहने बाले रूपत्व आदि जातियों का 
ग्रहण होता दहै तब चकलु इन्द्रिय होता है, रूपत्व आदि जातिया अथहोती है, चक्तुका 
उन जातियों के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकं होता है क्योकि चकलु से संयुक्त घट 
मे रूप समवेत होता है ओर उख रूप में रूपत्व का समवाय सम्बन्ध होता ह । 

समवाय सन्निकप्रं कच होता है १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब श्रो्र-कान से 
शब्द्‌ का ग्रहण-श्रवण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय होता है, शब्द अथं होता है ओर शब्द्‌ 
के साथ श्रोत्र का समवाय सन्निकर्षं होता है क्योकि कणेशष्छुटी से अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
कान के मध्यभाग में स्थित आकाश ही भोत्र कहा जाता हे अतः भोत्र आकाशस्वरूप है 
ओर शन्द आकाश का गुण है एवं गुण ओर गुणी के नीच. समवाय सम्बन्ध होता हे, 
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कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः १ यदा श्रोतरेन्द्रियेण छब्द गृह्यते तदा श्रोत्र 
भिन्द्रियं, चब्दोऽर्थः, अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव । कणेराष्कुस्यवच््छिन्नं नभः 
श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्याकाश्चात्मकस्वाच्छब्द्स्य चाकाश्चगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च 
समवायात्‌ । 
कदा पुनः समवेतसमवायः सन्निकपेः † यदा शछब्दस्तमवेतं शाब्दत्वादि- 
सामान्यं श्रोतरेन्धियेण गद्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शञ्द्‌त्वादिसामान्यम्थैः। 
अनयोः सनिनकपंः सपवेतसमवाय एत्र, श्रोत्र तेते शब्दे शाञद्‌ त्वस्य समवायात्‌। 
कदा पुनविज्ञेषणविश्ेष्यमाब इन्द्रियाथेसन्निकर्षो भवति ? यदा चक्षुषा 
संयुक्ते मूते घटाभ।वो गृह्यते “इह भूतटे घटो नास्ति इति, तदा विष्ेषण- 
विश्च ष्यभावः सम्बन्धः । तदा चश्रुःसंयुक्तप्य भूतछस्य चटाद्यभावो विश्णोषणं, 
इष लिये श्रोत्ररूप आक्ाशात्मक गुणो के साथ उक्तकरे गुण शच्ड का समवाय ही सन्निकर्षं 
चरन सक्ता दहे, अतः स्पष्टदहैकिंश्रोत्र से शज्द के प्रत्यत्त मं शब्दके साथश्रोत्रका 
समवायरूप सन्निकषं कारण हे, यह सन्निकर्षं उसी शब्द्‌ के साथ उत्पन्न होतादहैजो दूर 
प्र उत्पन्न हये शब्द्‌ की धारा-द्वारा श्रोत्रात्मकर आकाश में उत्पन्न होता है । 
समवेतसमवाय सन्निकर्षं कवर होता दै १ इस प्रश्न का उत्तर यह है किं जब शब्द्‌ 
में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाखी शब्दत्व आदि जातियों का श्रोत्र से प्रत्यत होता दै 
तब श्रोच इन्द्रिय होता दै, शब्दत्व आदि जातियां अथं होती हं ओर जातियों के साथ 
श्रोत्र का खमवेतसमवाय सन्निकर्षं होता हं क्योकि श्रोत्र मं समवेत होता है शब्द्‌ ओर 
उसमं समवेत होता द शब्दत्व, अतः शब्दत्व के साथ श्रोत्र के समवेतसमवाय सम्बन्ध 
के होने में कोई गाधा नदीं होती । 
विशेषणविशेष्यभाव कच इन्द्रियाथंसन्निकषं होता है १? इस ग्रशचका उत्तर यह दै 
कि जव्र चकलु से संयुक्त भूतल मं घट के अभाव का प्रव्यक्त होता है जिसे इह भूतले 
घटो नास्ति--इस् भूभाग मे घडा नहीं हैः इस शब्द से व्यवद्यत किया जाता है तत्र 
घटाभावरूप अर्थ के साथ चकलु इन्द्रिय का विशेषणविशेष्यभाव-अर्थात्‌ चक्लुःसंयुक्त- 
विशेषणता वा चन्लुःसंयुक्तविशेष्यतारूप सन्निकषं होता दै क्योकिं घटाभाव चनज्ुसे 
संयुक्त भूतल का विशेषण होता दै ओर भूतल उस विशेषण का विशेष्य होता है। 
¦ आशय. यह है किं जिस मृतठ में घट नहीं होता उस भूत को घगाभाव घटयुक्त अन्य 
भूतल से विशिष्ट-विरृच्लण बना देता है जिससे वह भूतल घटाभाववद्‌ भृत कहा जाने 
ङ्गता है, :इस भकार षटश्रत्य,मूतुल ज्ञा षटयुक्त मूतर से , विशेषक-व्यवच्छेदक . होने ङ 
प 


"चन्न + कः # "क व्रर्‌ न क = क कोक क 


तकभाष्रा टर्‌ 


भूतलं विश्ञेष्यम्‌ । यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि सुखाद्यभावो गृह्यते अहं .. 


सुखरदितः” इति तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः सुखाद्यभावोा विशेषणम्‌ । यद्‌ श्रोच्र- 
समवेत गकारे चत्वाभावो गह्यते तद्‌। श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वा- 
भावो विश्च षणम्‌ । | 
कारण घमाव भूतल का विशेषण ओौर मूतल उसक्रा विशेष्य-उयवच्छेद्य कहा जाता है । 
यतः यह सर्व॑सम्मत तथ्य है करिंइस प्रकार का विशेषणविशेष्यभाव उन्हीं पदार्थो में 
होता है जिनमें परस्पर कोई न कोई सम्बन्ध होता है; अतः भूतलके साथ घगभाव 
का कोई न कोई सम्बन्ध आवश्यक दहै, वह सम्बन्ध संयोग नहीं हो सकता 
क्योकि सयोग दो द्रव्योंमंदही होतादहै, इन दोनोँमं एक दही अर्थात्‌ भतल ही 
द्व्य दै, घटाभाव द्रव्य नहीं दै अतः इन दोनों मं संयोग असम्भव दै। समवाय 
सम्बन्ध भी इन दोनों के वीच सम्भव नदीं दहं क्योकि बह सम्बन्ध दो भावात्मक पदार्थों 
सें दही प्रमाणसिद्ध है, कालिक ओर देशिक सम्बन्ध भी इन दोनों के ब्रीच नहीं माने 
जा सकते क्योकि मूतर जसे जन्य मूं द्रव्यो के काल ओर दिक्‌की उपाधि होने से 
उनके साथ घ्रयाभाव का उक्त सम्बन्ध होनेपर भी आत्मा आदि नित्य पदार्थं जो काल, 
दिक्‌ अथवा उनके उपाधि नहीं हं, उनमें उक्त सम्बन्ध सम्भव न होने से उनके साथ 
अभाव का सम्बन्ध न हो सकेगा, अतः अभाव के ल््यि कोई एेसा ही सम्बन्ध मानना 
चाद्ये जो अभाव के सभी विशेष्यो में रह सके, विचार करने पर रेतसे किसी अतिरिक्त 
सम्बन्ध के प्राप्य न होने से घटाभाव ओर मूतर के स्वरूप को ही उन दोनों के बीच 
सम्बन्ध मानना होगा, इस प्रकार यदि अभावास्मक विशेषण के स्वरूप को सम्बन्ध माना 
जायगा ततर उते विशेषणता शब्द्‌ से व्यवद्धत किया जायगा ओर जत्र मूत आदि 
विशेष्य के स्वरूप को सम्बन्ध माना जायगा तवर उसे विशेष्यता शब्द्‌ से व्यवहृत क्रिया 
जायगा, इसी व्रात को संकेतित करने के च्य मृतल के साथ घटाभाव के सम्बन्ध को 
विशेषणविशेष्यभाव शब्द्‌ से अभिहित किया गया हे ] इस स्पष्टीकरण को सावधानी के 
साथ व्यान म रखना आवश्यक दहै जिससे यह भ्रम न हो क्रि विशेषणविशेष्यभाव शब्द्‌ 
से विषयतारूप विशेषणता ओर विशेष्यता विवक्षित ह, कर्योकिं यदि विषयता को उक्त 
शब्द्‌ से रिवन्नित माना जायगा तत्र भूतल में घटाभाव का प्रत्यच्‌ होने के पूं भूतल मे 
विषयतात्मक विशेष्यता ओर घ्रमभाव म विपयतात्मक्र विशेषणता न दहो सकने से 
भृतलनिष्ट घटाभाव के साथ चन्तु का संयुक्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकष न दहो सकने 
से भूतल में घ्रयमावर का प्रव्यक्त ही न हो सकेगा । | 

` ` इसी प्रकार जवर मन से संयुक्त आत्मा में सुखादि. गुणों के अभाव का प्रत्यत होता 
हैः जिसे. अहं खुखरहितः-मे सुखहीन हः एेसे शब्दों से व्यवद्धत किया जाता है तब. 


ठ तकंमाषाः 


तदेवं संक्षेपतः पव्छविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्ध विङेषणविदोष्यभाव- 
लक्षणेनेन्द्रियाथंसन्निकषेण अभाव इन्द्रियेण गद्यते । 


एवं समवायोऽपि । चक्षुःसम्बद्धस्य तन्तोविश्च षणमूतः पटसमवायो गृह्यते 
“इह तन्तुषु पटसमवायः इति । तदेवं षोढा सन्निकर्षो वर्णितः । संप्रहस्च-- 
अक्षजा प्रमितिर्देधा सविकसर्पाऽविकिपका । 
करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकप स्तु षड्विधः ॥ 
घट- तन्नीट-नीटत्व-छव्द्‌-छब्दत्व-जातयः । 
अभाव-समवायौ च प्राह्याः सम्बन्धपट्‌कतः |; 


क 


भी मन से संयुक्त आत्मा मे सुखाभाव दे, विशेषण हीने से विशेपणविन्धेष्यभाव--मन 
संयुक्तविशेषणता सन्निकर्षं होता हे, ओर जव श्रो समवेत “गः वर्णं मे घत्व के अभाव 
का प्रत्यस्तं होता दै उस समय भी विशेषणविशेष्यभाव अर्थात्‌ श्रोत्रसमवेतविशेषणता 
सन्निकर्षं होता दं । 


विशेषणविशेष्यभाव सन्निकप्रं के सम्बन्ध मं संत्तेप मं इस प्रकार कहा जा सकता है 
किं संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय ओर समवेतसमवाय इन पांच 
सन्निकर्षो मे किसी एक से सम्बद्ध पदाथं के विशेषणविशेप्यभावरूप सन्निकपं के दारा 
इन्द्रिय से अभाव का प्रव्यक्त होता ह । उदाहरणार्थं चन्त से मूतर में घटाभाव का प्रत्यत 
चक्तुःसंयुक्तविशेषणविशेष्यभाव सन्निकधं से होता दै क्योंकि चन्न से संयोग सम्बन्ध से 
सम्बद्ध होता दै भतल ओर उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है भतलस्थ 
घटाभाव के साथ | एवं घटरूप में घाभाव का प्रव्यत्त्‌ चन्तःसंयुक्तसमवेतविशेषण . 
विशेष्यभाव सन्निकप से होता दै क्योंकि चकत से संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध 
होता हे घटरूप ओर उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घटरूपस्थ घटाभाव 
के साथ । इसी प्रकार घटरूपस्थ रूपत्व मे घटाभाव का प्र्यक्ष चचुःसंयुक्तसमवेतसमवेत- 
विशेषणविशेष्यभाव सन्निकषर से होता है क्योकि चन्त से संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध होता दै घटरूप मं रहने वाखा रूपत्व ओर उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध 
होता दै रूपत्वगत घटाभाव के साथ । कः मे “खत्वः के अभाव का प्रत्यत होता दै 
श्रोत्रसमवेतविशेषणविशेष्यमाव खन्निकषं से, क्योकि समवाय सम्बन्ध से श्रोत्र से सम्बद्ध. 
होता है श्रोत्र में उत्पन्न (कः ओर उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता दै 
कः म रहनेवाते खत्वाभाव के साथ । कत्व में खत्वाभाव का म्रत्यत्त होता है ो्समवेत- 
समवेतविशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से क्योंकि समवेतसमवाय सम्बन्धसे श्रोत्र से 
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सम्बद्ध होता है कत्व ओर उसका विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है कत्व मं रहनेवाले 
खत्वाभाव के साथ | 


इस सन्दर्भमे संयोग आदि पांच सम्बन्धोंकाजो उल्लेख किया गया है उसे 
विशेषणविशेष्यभाव रूप छठे सम्बन्ध का भी सूचक समभ्रना चाहिये क्योकि भूतलस्थ 
घटाभाव मं भी पामाव का प्रव्यक्त होता है पर भूतलस्य घटाभाव संयोग आदि उक्त 
पांच सम्बन्धो मेसे किसी सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध नहीं देता दहै, अपति संयुक्त 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है अतः भूतलस्य वरदाभाव में पयभावका 
प्रत्यक्ष चन्ःसंयुक्तविशेषणव्रिशे प्रणविशेष्यभाव स्म्बन्धसे होता है क्योंकि चच्ुसे 
संयुक्त होता दै भूतल उस्म विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घगभाव के साथ 
ओर घटाभाव का विशेप्रणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है घयाभावस्थ पठाभाव के साथ । 

इसी प्रकार समवाय भी विशेषणविशेष्यभाव सन्निकष द्वारा प्रव्यत्त किया जाता है 
जेसे तन्तु ओं में पट के समवाय का प्रव्य्त, जिसे (इह तन्तुषु पटसमवायः--इन तन्तुबों 
मे पट का समवाय दैः इस शब्द से अभिहित किया जाता है, चन्तुःसंयुक्तविशेषण- 
विशेष्यभाव सन्निकर्पसे होतादहै क्योंकि चक्तुसे संयुक्त होता है तन्तु ओर उसमें 
विशेष्रणविशेष्यभाव सम्बन्ध से पटसमवाय के विद्यमान होने से उसके साथ तन्तु का 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता है । 

समवाय के विप्रय समे यह ध्यातव्य दहै किं उसका प्रत्यक्ष संयोग आदि 
उक्त छः सम्बन्धो मे संयोग, संयुक्तसमवाय ओर समराय इन तीन सम्बन्धो 
हीमेंसे करंसी एक सम्बन्ध से सम्बद्ध पदार्थं के विशेप्रणविशेष्यभाव सन्निकपंसे 
होता है क्योकि द्रव्य, गुण ओर कमम दही समवाय का आवास होता है 
ओर उनमें द्रव्य संयोग सम्बन्ध से इन्द्रियसम्ब्रदध होता है तथा शब्द्‌ से अन्य सारे गुण ` 
एवं कमं संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से इन्द्रियसम्बद्ध होते ह ओर शब्द्‌ समवाय सम्बन्ध से 
श्रो इन्द्रिय से सम्बद्ध होतादहै। इस प्रकार छः प्रकार के सन्निकर्षो का वणन 
किया गया । 

प्रत्येक प्रमा के विष्य मे अव्र तक कही गई स्र बातों को संत्तेप मं इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 


इन्द्रिय जन्य प्रमा के दौ भेद ई- निर्विकल्पक ओर सविकल्पक । प्र्यत्तप्रमा के 
करण तीन प्रकार के है--इन्द्रिय, इन्द्रियाथंसन्निकषं ओर नि विकल्पक ज्ञान । प्रत्यक्तप्रमा 
के उत्पादक सन्निकपं छः प्रकार के ह--संधोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसम्वेतसमवाय, 
समवाय, समवेतसमवाय ओर विशेषणविशेष्यभाव उनमें संयोग से घट आदि द्रव्य का; 
संयुक्तसमवाय से नील आदि गुणों का, संयुक्तसमवेतसमवाय से नीरत्व आदि जातियों 
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का, समवाय से शब्द का, समवेतसमवाय से शब्दत्व आदि जातियों का ओर विशेषण 


विशेष्यभाव से अभाव एवं समवाय का प्रत्यत्त होता है | 


सन्निकषं के रोकिक-अटौकिक येद-- 

अभी इन्द्रियार्थ स्निकर्भकेजो छः मेद्‌ बताये गये ह वे सब खौकिक सन्निकर्षं ह, 
अर्थात्‌ ये एेसे सन्निकर्षे जो लोकम सर्वसाधारण जनों को बुद्धिगम्य हं, जिन्हं 
सामान्य जन सम्बन्ध के रूपमे सरलता से ग्रहण कर सक्ते है, क्योँकिं उक्त सन्निकर्ष 
इन्द्रिय के सम्मुख अपेन्ताक्ृत समीपवतीं स्थान पे उपर्थत द्रव्य ओर तद्गत रुण आदि 
केहीसाथहोतेरह, पर इन्द्रिय के कुछ सन्निकषं एते अर्थो के साथ मी आवश्यक्ता- 
वश मानने पड़ते हं जो इन्द्रिय के सम्मुख एवं समीपन होकर विरुद दिशामेंतशा 
बहुत दूर होते ह, एेसे अर्थो केसाथमी इन्द्रिय का सन्निकर्षं मानना होतादंजो 
सन्निकषंसापेन्त्‌ इन्द्रिय कै समय अपना अस्तित्व ही नहीं रखते, इसके अतिरिक्त एेसे 
अथ ओर इन्द्ियके बीच भी सन्निकर्षं की अपेता होती है जिनमें टोकगम्य ग्राह्य 
्राहकभाव स्वभावतः सम्भाव्य ही नहीं होता, इस प्रकार के जितने मी सन्निक्रपं होते 
हवे रोक मे सवजनगम्य न होने तथा अप्रसिद्ध होने से अलौकिक सन्निकप्र कदे जाते 
ह । रौकिंक सन्निकर्षं से उत्पन्न होने वाले प्रत्यन्त ौकिक ओर अलौकिक सन्निकसेः 
उत्पन्न होने वाले प्रत्यत्त अलौकिक कदे जाते ई | 

अटोकिंक सन्निकष- 

जिस अरोकिंक सन्निकर्पं की सच्तिप्त चर्चां अभी की गई है, उसके तीन भद द- 
सामान्यकच्तण, ज्ञानरच्तण ओर योगज । सन्निकर्षं को प्रत्यासत्ति शब्द से व्यवहृत 
किया जाता हे, अतः ये तीनों सन्निकर्षं सामान्यलक्षणा प्रव्यासत्ति, ज्ञानलच्तणा प्रत्यासत्ति 
ओर योगजप्रत्यासत्ति शब्द से भी व्यपदिष्ट होते ₹हं। मापरापरिच्छेद्-कारिकावलीमे 
विश्वनाथ ने व्यापार शब्द्‌ से उल्लेख कर इन्दं इस प्रकार प्रदरित क्रिया दै-- 

अलौक्रिकस्तु व्यापारचछ्िविधः परिकीर्तितः । 
सामान्यलनच्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा || ८ प्रत्य्खण्ड, ६३ ) 
सामान्यलक्षण सन्निकषं- 


सामान्यर्क्ण मे क्षण शब्द का स्वरूप ओर ज्ञान अर्थं लेने से सामान्यख्क्तणः 
शब्द्‌ से दो प्रकार के सामान्यङदण सन्निकर्षका बोध होता दै-सामान्यस्वरूप ओर 
` सामान्यज्ञान । 


सामान्य का अथं है-समान-सटश अनेक आश्रयोमे ज्ञात होने वाखा धमं। 


अतः कोई भी ` धर्म, चादे उसका वास्तव आश्य एक ही दहो या अनेक, यदि अनेकं 
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आश्रयो मे अवगत होता दहैतो वह सामान्य शब्द्‌ से व्यवद्धत होने लगता दै, 
इस छिरः कोई एक रूप आदि व्यक्ति भी जो वस्तुतः किसी एक ही द्रव्य में आशित 
होता है, वह भी अमोत्पादकदो घ-वश यदि अन्य द्रव्योंमेभी ज्ञातो जातादहैतो 
एक व्यक्ति मात्र मे रहने वाटा वह रूप आदि व्यक्ति भी इस सन्दभं में सामान्य कहा 
जाता है। 


कोई सामान्य अथवा उसका ज्ञान उख समय इन्द्रिय का सन्निकषं बनता है जन 
किसी आश्रय में इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्षसे उसक्राज्ञान होता है, जैसे जब किंसी 
एक धूमके साथ चच कासंयोग होने पर उस धूमम धूमत्व का लौकिकं प्रव्यक्त 
उत्पन्न होता दै तत्र उस समय धूमत्व अथवा धूमत्वज्ञान समस्त धूमो के साथ चक्तृका 
सन्निकपं बन जाता है क्योंकि धूमत्व समवाय सम्बन्ध से तथा धूमत्वज्ञान स्वविप्रयभूत- 
धूमस्वसमवाय सग्बन्ध से समस्त धूर्मो मं॒विच्यमान होता है । प्रत्येक सम्बन्ध के किष 
प्रतियोगी ओर अनुयोगी का होना आवश्यक होता है अतः इस सामान्य अथवा 
सामान्यन्ञानर्प सम्बन्ध का भी कोई प्रतियोगी तथा कोड अनुयोगी अवश्य होना 
चादिये, तो फिर इस सम्बन्ध करा प्रतियोगी तथा अनुयोगी क्या हं १ यह प्रश्न उटना 
स्वाभाविक दै । उत्तर यह दे किं चाहे सामान्य को सम्बन्ध माना जाय ओर चाहे 
सामान्यज्ञान को सम्बन्ध माना जाय; दोनोंकादही प्रतियोगी होगा इन्द्रिय ओर अनु- 
योगी होगा सामान्य का आश्रय, क्योंकि यह नियम है कि जिस सम्बन्ध के द्वारा जिससे 
किसी पदार्थं करो सम्ब्रद्ध किया जाता है वह उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है ओर जिसे 
सम्बद्ध किया जाता दै वह अनुयोगी होता है, सामान्य अथवा सामान्यन्ञानरूप सम्बन्ध 
के द्वारा सामान्य के आश्रय को इन्द्रिय से सम्बद्ध करना है अतः इन्द्रिय इस सम्बन्ध का 
प्रतियोगी तथा स।मान्य का आश्रय इस सम्बन्ध का अनुयोगी होगा | 


प्रत्येक सम्बन्ध की प्रतियोगिता तथा अनुयोगिता के नियामक सम्बन्ध की अपक्त 
होती है क्योक्निरेसा न मानने पर सम्बन्ध का कोड नियत पदार्थं ही प्रतियोगी ओर कोई 
नियत पदार्थदही अनुयोगी नहो सकेगा, तो फिर इस सम्बन्ध की प्रतियोगिता ओर 
अनुयोगिता के नियामकं सम्बन्ध क्या हरो १ यह्‌ जिज्ञाषा होना स्वाभाविक हे, उत्तर 
यह है कि सामान्य को सन्निकर्षं मानने पर उसकी प्रतियोगिता का नियामकं सम्बन्ध 
होगा स्वविपयकरज्ञानविषधसंयोग, जसे स्व दै धूमत्वरामान्य; स्वविषयकं ज्ञान हे 
इन्द्रियसन्निकृष्ट धूम या बाष्प मं धूमत्व का ज्ञान, उसका विषय हं धूम या बाष्प, उसका 
संयोग हें इन्द्रिय मे, अतः इन्द्रिय धूपमत्वस्वरूप सामान्य सम्बन्ध का प्रतियोगी होता दे । 
इसी प्रकार जो सामान्य जिस सम्बन्ध से आश्रित होता दे वह -उस्की अनुयोगिता का 
नियामक होता है, जेसे धूमत्व को सन्निकर्षं मानने पर उसकी अनुयोगिता का नियामक 


ट्टः तकंमाषा 


समवाय होता है| ओर यदि सामान्यज्ञान को सन्निकषं माना जायगा तो उसकी 
प्रतियोगिता का नियामक होगा स्वविषयसंयोग, जेसे धूमत्वज्ञान को सन्निकर्षं 
मानने पर स्वह धूमयाब्राष्पमे धूमत्वका ज्ञान; उसका विष्यदहै धूम या वाष्प 
उसका संयोग है इन्द्रियम अतः इन्द्रिय उसका प्रतियोगी होता है, उक्तं सन्नि- 
कृषं की अनुयोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा स्वविषयसामान्याश्रयता, जसे 
स्व है धूमत्वज्ञान, उसका विप्रयभूत सामान्य है धूमस्व, उसको आश्रयता दहे धूमम; 
अतः धूम धूमस्वज्ञानात्म सन्निकर्षं का अनुयोगी होता है । 

इस प्रसङ्ग मं यह ध्यान देने योग्य दहै किं सामान्यज्ञान जब मन का सन्निकपषरं माना 
जायगा तत्र उसकी प्रतियोगिता का नियामक उक्त सम्बन्धन होगा किन्तु तब उसकी 
प्रतियोगिता का नियामक स्वाश्चरयखंयोग होगा, जेसे धृमव्वज्ञान को मन का सन्निकपं 
मानने पर स्वर हे धृमत्वज्ञान, उसका आश्रय है आत्मा, उक्र संयोग है मन में, अतः 
मन उसक्रा प्रतियोगी दै | 


सामान्यज्ञान को सन्निकषं माननेवलि ताक्िंकों मे मतभेद है, कुछ रोग सामान्य 
प्रकारकज्ञानको तथा कुलंखोग सामान्यविघयक् ज्ञान को सामान्यलन्तण सननिकषं 
मानते हं, पहा मत प्राचीन मत ग्रथवा साम्प्रदायिक मत कहा जाता है | पहले मत के 
अनुसार यह सन्निकषं तमी सम्भव होगा जत्र किसी पदार्थं मे सामान्य का प्रकारविधया 
ज्ञान होगा, किन्तु दूसरे मत के अनुसार केवल सामान्यप्रकारक ज्ञान ही सन्निकर्ष न होगा 
अपि तु उसके समान ही सामान्यविषयक निविकल्पक्र, सामान्यविशेष्यक एवं सामान्य- 
संषगंक ज्ञान मी सनिक्र्षं होगा | 

सत्ते मं निष्कं यह है कं मतमेद्‌ से सामान्यलकच्ण सन्निकर्षं के चार स्वरूप मान्य 
है सामान्य, इन्द्रियजन्य सामान्यप्रकारक ज्ञान, सामान्यप्रकारक ज्ञान तथा सापान्य- 
विषयक ज्ञान । सामान्य को सिकं मानने म यह तुरि होती दै कि जत्र किंसी अनित्य 
सामान्य की अविद्यमानता मे उसका भ्रम होने पर उसके वास्तव आश्रय का अलौकिक 
प्रव्यक्त उत्पादनीय होगा तो उसङगी उत्पत्ति न हो सकेगी क्योंकिं उसका कारण अनित्य 
सामान्यरूप सामान्यकत्तण सन्निकषं उस सपय विद्यमान न दहो सकेगा | इन्द्रियजन्य 
सामान्यज्ञान को सन्निकषं मानने मे चुटि यह है कि इन्द्रिय के मेद से उस सन्निकषंका 
मेद होने से गौरव होग। | सामान्यप्रकरारक ज्ञान को सन्निकषं मानने मे यह चुटि है किं 
सामान्यव्िशेष्यक ज्ञान के अनन्तर अनुभव मे आने वाले सामान्याश्रय के अलौकिक 
मरत्यत्त की उप्पत्ति न हो सकेगी । इन्हीं सत्र नुधा को दष्टिगत कर नवीन नेयायिकों ने 
साभान्यविषयक ज्ञान को सामान्यलक्तण सन्निकर्षं मानक्रर इस प्रकार का कायंकारणभाव 

स्वीकार किया हैकि-- 
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स्वप्रकारौ भूततत्तत्तामान्याश्रयनिष्टविषयता सम्बन्ध से म्तव्यत्त के प्रति स्वत्रिषयी- 
भूततत्तत्सछामान्याश्रयनिष्टविषयता सम्बन्ध से ज्ञान कारण होता है इसके अनुसार धृभत्व के 
ज्ञान से समस्त धूम को विप्रय करने बाज्ञे धमत्वप्रकारक प्रत्यत कीं उत्पत्ति होती दहै, 
क्योकि धूमत्वज्ञानरूप कारण स्वविषयीम्‌तसामान्याश्रयनिष्टविषरयता सम्बन्ध से समस्त 
धूम में रहता ह, जेसे स्र है धूमत्वज्ञान, उसका विषयमत्त सामान्य है धमत्व, उसका 
आश्रय है समस्तधूम, तन्निष्ट विपयता है ईश्वरज्ञानीय धूमनिष्ट॒ विषयता, बह समस्त 
धूम मं रहती हँ, अतः उक्तसम्बन्ध से धूमत्वज्ञान के समस्त धूम में विद्यमान होने से 
उनम स्वप्रजारोमूतसामान्याश्रयनि विषयता सम्बन्ध से धुमत्वप्रकारक प्रत्यत का जन्म 
सवथा सुसंगत हं, क्योकि समस्त धूम में धृम्वप्रकारक प्रत्यत का उक्त सम्बन्ध 
अच्लुण्ण दै; जेसे स्व है धूमत्व प्रकारक प्रव्यक्त; उसमे प्रकारभूत सामान्य है 
धूमत्व, उसका आश्रय है समस्त धूम, तन्निष्ट बिपयता है उत्पन्न होने बाले 
धुमत्वप्रक्ारक प्रत्यत्त की विषयता, वह विषयता है समस्तधूम मे, अतः उक्त 
विषयता सम्बन्ध से समस्त धूम म धूमत्वभ्रकारक प्रवय का जन्म न्याय्य हे । 


प्रस्तुत कार्यकारणभाव के सम्बन्ध मं इस प्रकार का एक्र प्रश्न उढठ 
सकता हं किं जंसे कारणभूत धूमत्वज्ञान के समस्त धृमविषयक न होने पर मी स्वविष्यी- 
भूतसामामान्याश्रयनिष्टविपयता शब्द्‌ से ईश्वरज्ञानी यविषयता को लेकर उक्त सम्बन्ध से 
धूमत्वज्ञान का अस्तित्व समस्त धूम मे हो जाता है उसी प्रकार काय॑मूत धूमत्वपरकारक 
प्रव्यक्त भी इश्वरज्ञानीय विषयता को जिकर स्वप्रकारीभूतसामान्याश्रयनिष्ट विषयता 
सम्बन्ध से उत्पन्न हो सकता है, तो फिर इस कायं ्रणमाव के आधार पर सामान्य- 
लच्तण सच्निकपं द्वारा समस्तधृम को विप्रय करनेवाले धृमत्वप्रकारक प्रव्यक्त का उदय 
केसे हो सक्ता है १ इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता दै करि ईश्वरज्ञान यतः 
कार्यमात्र का कारण होता है अतः उसकी विषयता कारणतावच्छेदक सम्बन्ध तो जन 
सक्ती हे पर ईश्वरज्ञान के अकार्य होने के कारण उसकी विषयता कार्यतावच्छेदकं 
सम्बन्ध नहीं बन सकती । इसलिये कायंभूत धूमत्वप्रकारक प्रत्यक को समस्त धृम का 
आहक मानना आवश्यक है| 


सामान्यज्ञान के सन्निकर्त्वपत्त मे यह एक वातत ध्यानम अवश्य रखी जानी 
चाहिये करं बाह्य इन्द्रिय से सामान्यज्ञान दवारा सामान्य के समस्त आश्रयो को महण 
करनेवाले प्रत्यत का जन्म उसी स्थिति में होगा ज्र सामान्यके किंसी एक आश्रय के 
बाह्यन्दरिय से उत्पन्न होने वाले रौकिंक प्रव्यक्त की साम्नी उपस्थित रदेगी, ओर जब 
इस प्रकार की कोड सामग्री न रदेगी उस दशा मे सामान्य के समस्त आश्रय का बाह्य 
भतव्यत्त न होकर केवर मानस प्रव्यक्त ही उत्पन्न होगा । 


€ ० तकंभाषां 


सामान्यलक्षण सन्निकषं क्यों !? 

प्रश्न होता है कि जव अन्य देशस्थ तथा अन्यकाटस्थ समस्त धूरो के प्रव्यक्त होने 
का अनुभव खोक को नहीं होता तज उन समी को इन्द्रिय सन्निकृष्ट बनाने की कोड 
आवश्यकता न होने से ज्ञायमान सामान्य अथवा सामान्थज्ञान को सन्निकर्षं मानने का 
क्या प्रयोजन दहै 


उत्तर में यह कहा जा सक्ता दहै किं यदि सामान्यकक्चण सन्निकर्धं को स्वीकार न किया 
जायगा तो कई अनुपपत्तियां होंगी, जेसे पर्वतम धूमको देखने पर दूर से पर्व॑तस्थः 
अग्निका जो अनुमान होता हे वह उक्त सन्िकर्पंके अभावमेनदहो स्क्रेगा क्योंकि 
उक्त अनुमान के चयि पवेत मं अग्निव्याप्िसे विशिष्ट धूमके ज्ञानरूप परामशंका 
होना आवश्यक है, ओर उसके स्यि पवंतस्थ धूम मं पवंतस्थ अग्नि की व्यापि का ज्ञान 
अपेक्षित हं जो पवंतस्थ अग्नि ओर धूम के साथ इन्द्रिय का सन्निकषन होने तत सम्भव 
नहीं हे; ओर जन सामान्यलक्तेण सन्निकषं माना जायगा तव पाकशाला, यज्ञशाला 
आदि स्थानों मे अग्नि ओर धूम के सादहचय-सद अवस्थान का प्रव्यक्त होने पर अग्नित्व 
तया धूमत्वरूप सामान्यकच्ण सनिकपं से सावेदेशिक ओर सावक्राल्क अग्नि आर धूम 
के इन्द्रिय सन्निकृष्ट हो जाने स समस्त धूमों मे समस्त अग्नि के साहचय का अलौकिक 
प्रत्यत सम्भव होने से समस्त धूम मं समस्त अग्नि की व्याति का अरोक्रिक प्रत्यत्तात्मक 
अनुभव हो जायगा ओर उसके आधार पर कालान्तरमे पर्व॑तस्थ धूमके टष्टिगोचर 
होने पर उक्त रीति से उसमं पवतस्थ अयि की पूर्वानिम्‌त व्याति का स्मरणात्मक ज्ञान 
हो जायगा ओर उस ज्ञान से पर्वत मं अग्निव्याप्तिसे विशिष्ट घमके ज्ञानरूपः 
परामशं का उदय हो सकने से पवत मं अभगििका अनुमान दहोनेमं कोई बाधा न होगी। 

उक्त सन्निकष्रं के अभावमें एक अन्यकारणसेभी पर्वतम अग्निका अनुनान 
न हयो सकेगा, वह कारण द अनुमान मे पर्वत के विशेषणसरूप मे भासित होनेवाले पर्वतस्य 
सग्निके ज्ञान का अभाव । आशय यहदैकिं पवंतमें अग्निकाजो अनुमान होगा 
उसमं पवत्य अग्नि विशेषण होगी, इसख््यि बह अनुमान अग्निविशिष्टबुद्धिरूप 
दोगा अतः विशिष्टबुद्धि में विशेषणज्ञान के कारण होने से उ अनुमान के ल्ि पूर्व म 
पवतस्थ अग्निरूप विशेषण का ज्ञान अपक्तणीय होगा जो सामान्यलक्षण सन्नि 
कप्र को स्वीकार न करने पर पर्वतस्थ अग्निके इन्द्रियसनिक्ृष्ट न होने से सम्भव 
नहीं हे | 


इसी प्रकार एक दो स्थानों मे धूम मं अग्नि का साहचर्य देखने पर इस प्रकार का 
सन्देह होता द कि धूमः अग्निव्याप्यो न वाः अरात्‌ प्रव्यत्त दश्यनान धूम के समान 
ही कया संसार के सारे धूम अग्नि से व्याप्त हं अथवा कोई धूम अग्निका व्यभिचारी 
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मी हे १ सामान्यलच्तण सन्निकर्पं के अभाव मं इस सन्देह का उदय नहो स्केगा, 
क्योकि जो धूम सन्निहित है उसमे अग्नि की व्यास्ति-व्यमिचाराभाव प्रत्यत्त निर्णीत है 
अतः उसमं अगि के व्यभिचार का सन्देह नहीं हो सकता ओर जो धूम असन्निहित दै 
उसके ज्ञान का कोई उपाय न होने से बह अज्ञात है अतः उसमें भी उक्त सन्देह नहीं 
हो सकता क्योंकि सन्देह में धर्मज्ञान कारण होता दहै। किन्तु ज्र सामान्य लक्षण 
सन्निकषं माना जायगा तत्र यह संकट नहीं होगा क्योकि किसी धम का लौकिक मव्यन्त 
होने पर धूमत्व या धूमत्वज्ञानरूप सामान्यलच्तण सन्निकर्पं से समस्त धूमो का अलौकिक 
प्रत्यन्त हो जायगा, फलतः कोई धूम अज्ञात नहीं रदेगा । अतः जो धूम असन्निहित है 
किन्तु सामान्यलच्णसन्निकपं द्वारा ज्ञात दै उसमे अग्निकी व्यात्तिवा व्यभिचार काः 
निर्णय न रहने से उसमे अग्निव्यभिचार का सन्देह होने मे कोई बाधा न होगी | 

सामान्यलक्षण सन्निकपं न मानने पर तम का प्रव्य्तन दहो स्वेगा क्योकि जो जो 
तेज अपने को तथा अन्य को प्रकाशित करते दै उन तेजों के अभावों का समुदाय 
अथवा उन समी तेजो का सामान्याभाव ही तम कहा जाता है अतः उसक्रा प्रत्यद्ध्‌ तभी 
होगा जच उसके प्रतियोगी भूत समस्त तेजो काज्ञानदहो क्योकि अभाव के प्रत्यच्त्‌ मं 
प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, ओर सामान्यलक्तृण सन्निकर्षं के अभाव मे समस्त 
तेजो के स्ञान काकोई उपाय नहीं है । पर यदि सामान्यकच्तण सनिकूपं माना जायगा 
तो जसी एक तेजकः लोौ्रिक प्रत्यत होने पर तेजस्तव वा तेजस्त्वज्ञानरूप सामान्यलच््ण 
सन्निकर्पं से समस्त तेजो का ज्ञान सम्भव होने से तेज के अभावरूप तम के प्रत्यत मं 
कोड बाधान होगी । 

सापान्यलश्चषण सन्निकरषं न मानने पर प्रागभाव का प्रव्यत्तन दहो सकेगा, क्योकि 
प्रागमाव करा प्रतियोगी अनुत्पन्न पदार्थं ही होत। दै अतः उसके प्रत्यत मं प्रतियोगी के 
रूप में अनुत्पन्न पदार्थं का ही भान मानना पडेगा ओर यह तभी सम्भव होगा जत्र 
उसके साथ इन्द्रिय का सन्निकपं हो ओर अनुत्पन पदार्थं के साथ लौकिक सन्निकर्षं हो 
नहीं सक्ता अतः ज्ञानलच्ण अलौकिक सन्निक्पं ही मानना होगा, किन्तु सामान्यलच्तेण 
सन्निकर्पं के अभाव में वह भी सम्भव न होगा । पर जत्र सामान्यलच्तेण सन्निकर्षं माना 
जायगा तत्र किसी एक घट का लौकिक प्रत्यत्त होने प्र घ्रटत्व वा घटत्वज्ञानरूप सामान्य 
लच्तण सन्निकर्षं से अनुत्पन्न घटका भी ज्ञान हो जायगा ओर फिर उस ज्ञानर्च्ण 
सन्निकर्षं से प्रागभाव के प्रत्यत में उसका भान होने मं कोई बाधान होगी) 


सामान्यलखकण सन्निकर्षं के अभाव मे सुल की इच्छा न हो सकेगी क्योकि इच्छा 
उसी कस्तु की होती है जो ज्ञात ओर अप्राप्त होती है, किन्तु सुख ज्ञात ओर अप्राप्त 
नहीं हो सकता क्योंकि वही सुख अप्राप्त होगा जो अनुत्पन्न हो, ओर जा अनत्यनन दोगाः 
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-वह सामान्यकच्तण के अभावमे किसी मी अन्य प्रकांरसे ज्ञात न हो सकेगा, किन्तु 
जवर सामान्यलच्तण सन्निकषं माना जायगा तज किसी एक सुख का खौकिंक मरत्यत्त होने 
-पर सुखत्वरूप सामान्यकत्तण सन्निकर्पं से अनुत्पन्न अप्रासत सुख का भी अलौकिक प्रव्यक्त 
-हौ जायगा अतः उस ज्ञात अप्राप्त संख की इच्छा होने मे कोई बाधा न होगी । 


इस सन्दृभं मे यह ज्ञातव्य है कि दीधितिकार रघुनाथ शिरोमणिने उक्त सभी 
"प्रयोजनो का प्रकारान्तर से उपपादन कर सामान्यकच्तण सन्निकषं को अस्वीकृत 
क्र दिया हे। 
इस विषरय पर रघुनाथ ओर उनके गुर पत्तर मिश्र का मतसेद्‌ तथा शास्त्रार्थं 
-सुप्रसिद्ध हं । सामान्यकेणा के विरु रघुनाथ द्वारा उपस्थित किये गये तकां से तस्त 
हये मिश्च की यह क्रोधोक्ति न्यायजगत्‌ मे सवविदित है- 
वच्तोजपानकरृत्‌ काण संशये जाग्रति स्फुटम्‌ । 
सामान्यलकन्तणा कस्मादकस्मादपरूप्यते ॥ 


ज्ञानरक्षण सन्निकषे- 


जत्र कोई वस्तु ज्ञात होती है तत्र उस वस्तुकेज्ञान कोडउस वस्तुकेसाथ इन्द्रिय 
-का ज्ञानलकच्ण सन्निकपं कहा जाता है, इस सन्निकर्षं के बल वस्तु किंसी पेते ज्ञान का 
-भी विषय ्रनती है जिसमे इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्षं से उसके भान की सम्भावना 
नहीं होती । जेसे घट का ज्ञान उत्पन्न होने पर बह ज्ञात घटके साथ मन का ज्ञानलक्षण 
सन्निकषरं होता है, ओर उस सन्निकषं से घटज्ञान के मानसप्रत्यत्त मे ज्ञान के विशेषणरूप 
मेश्रटका भान होता है, यदि इस सन्निकष्रं को अस्वीकृत कर दिया जायगा तो “घटं 
जानामिः घटज्ञान के इस मानस प्रत्यत्तमे ज्ञान के विशेप्रणरूपमे घटका भान केसे 


-सम्भव होगा १ क्योकि प्रत्त मे इन्द्रियसन्निक्रृष्ट वस्तुका ही भान होता है ओर 
घट के साथ मन का लौकिक सन्निकषं नहीं होता | 


इसी प्रकार उक्त सन्निकषं के अभावमे सीपी मँ रजतत्व ओर रस्सी में सप॑त्व. 
-आदिकाश्रमन दहो सकेगा क्योकि सीपी ओौररस्सीके साथ इन्द्रिय संयोगहोनेकी 
-दशा मेँ रजतत्व ओर सर्प॑त्व के साथ इन्द्रिय सन्निकपरं के सम्भव न होने से सीपी ओर 
रस्सी में रजतत्व जर सर्प॑त्व काभ्रननहो सकेगा, पर ज्ञानलक्तण सन्निकषं माननेपर 
उक्त भ्रमकेदहोनेमे कोई बाधा न होगी क्योकि उक्त भ्रम मे रजतत्व ओर सपंत्व का 
प्रकारविधया भान होने से उसके पूवम उन धर्मो का ज्ञान अवश्य मानना होगा, 
-फिर उस ज्ञानात्मक सन्निकर्षं के द्वारा भ्रमर्मे उन धर्मोके भानदहोनेमे कोई वाघा 
-न होगी | 
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चन्दन के सौरभ-युगन्ध का अनुमव जिसे पडले कभी हआ रहता है उसे चन्दनः 

के सम्मुख आनेपर नेत्र से ही "चन्दनं खुरभि--चन्दन सुगन्धयुक्तं है, एेसा प्रत्यत्त होताः 

है, इस प्रत्यक में सोरम का मान लौकिक सन्निकपं से सम्भव नहीं ६ कर्योकिं नेत्र के. 
लौकिक सन्निकं से गन्ध स्वभावतः अग्रा ¦ 


अग्राह्य है, अतः उक्त परत्यत्त म सौरभ के भानः 
को उपपन्न करने के लिए ज्ञानरत्तण सन्निकर्षं को स्वीकार करना आवश्यक है । 


इस ज्ञानरच्तण सन्निकषं का अनुयोगी वही होता है जो इस ज्ञान का विषय 
होता है अतः विषयता ही इस सन्निकर्षं की अनुयोगिता का नियामक होती है, ओर 
इस सन्निकधं का प्रतियोगी कमी मन होता है ओर कमी वाह्य इन्द्यां होती ह मन में 
इस सन्निकषं कौ प्रतियोगिता का नियामक है स्वाभयसंयोग, जेते स्व हे घटलान उसक्ना 
आश्नय हे आत्मा, उसका संयोग हे मन मं । बाह्य इन्द्रियां भी इष सन्निकर्ष का प्रतियोगी 
होती द उनमें इस सन्निकषं की प्रतियोगिता का नियामक है स्वाघयसंयुक्तसंयोग, जैसे 
स्व ह रजतत्वादिका ज्ञानः उसका आश्रय दै आत्मा, उसते संयुक्त है मन ओर मन सेः 
संयुक्त ह वाद्य इन्द्रियां | 


सामान्यरक्षण ओर ज्ञानटक्षण का परस्पर भेद- 
प्रश्न होता है कि सामान्य को सामान्यकद्ण सन्निकषं मानने पर॒ज्ानखक्तण से 
उसका सेद तो स्छुट है किन्तु सामान्यन्ञानको सापान्यकत्रण सन्निकपं मानने पर उन 
दोनों मे स्वरूपत भेद तो सम्भव नहीं है तो फिर उन दोनों मं क्या भेद दै १ उत्तर 
स्ष्ट है ओर वह यह दै कि सामान्यकद्तण का अनुयोगी होता है उसके विषयभूत 
सामान्य का आश्रयमूत पदार्थं ओर ज्ञानङक्षण का अनुयोगी होता दै उसका विषयमूत 
पदार्थ | इसी तथ्य को विशद करते इए [वश्वनाथ ने अपने भाषापरिच्छेद मे 
कहा है कि- 
आसत्तिराभयाणां ठ सामान्यज्ञानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्णः ॥ 


ज्ञानखण अपने विषयभूत पदार्थं ॐ साथ इन्द्रिय का सन्निकष होता हे ओर 


सामान्यज्ञानारमकं सामान्यलक्लण सन्निकर्षं अपने विषयभूत सामान्य के आशय के साथ 


इन्द्रिय का सन्निकष॑ हता है। जैसे घटत्व का जान ज्ञानलक्ण सन्निकषं के स्प म 
उपरिथत होने" पर घटस्व के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होता है ओर उस सन्तिकष से 
घटत्व का ही परस्यत्त होता दै, ओौर जब वही घटसर का ज्ञान सामान्यलच सन्निकषं 
का कार्यं करने को प्रस्तुत शेता है तब वह घटत्व के आश्रय के साथ इन्द्रिय काः 
सन्निकर्षं हाता है ओर उस सन्निकर्षं से समस्त षट का प्रत्यक उलतन्न ६ हे। 
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योगज सन्निकषे- 
पुराण आदि शाखं मे यह उल्लेख बार बार प्राप्त होता हैकिं योगियों को 


-समीपष्थ, सम्मुलस्थ, वतमान, स्थल वस्तुओं के समान दही दूरस्थ, परष्टस्थ, मूत, 


भविष्यद्‌ तथा परम सुक्ष्म वस्तुवों का मी प्रव्यक्त अनुभव होता है । प्रश्न उठता दहै किं 


यह प्रव्यक्त उन्हं कैसे सम्भवदहोपातादहैट क्योकि इन्द्र्यो की त्तमता सीमित है, वह 
तो, जिन वस्तुओं के साथ उक्त छः सन्निकर्षो में कोई सन्निकर्षं सम्भव होतादहै, केवल 


उन्हीं वस्तुओं के प्रव्यक्त को जन्मदे पाती है, तो किर दूरस्थ, प्ष्टस्थ, भूत ओर भावी 
पदार्थं जिनमें इन्द्रिय के उक्त सन्निकपरं कथमपि सम्भव नहीं है, योगी को उनका प्रत्यत्त 


केसे हो जाता रै 


इसी प्रभ्न का उत्तर देने के व्यि योगज सन्निकर्षं को मान्यता दी गई दहै। आशय 
यह्‌ दै किं कम्ब समय तक क्गातारयोगका अभ्यास करने पर साधकमे एकं विशेष 
प्रकार के साम्यं का उदय दहो जाता दै जिसे न्याय शाख में योगज धर्मं शब्द्‌ से अभि- 
हित क्रिया गया दहै, यह सामथ्यं ही-यह धर्मदही सव्रदेशस्थ ओौर सर्वकाटस्थ समस्त 
वत्तुओं के खाथ इन्द्रिय का सन्निकषं जन जाता है, फ़त जिन वस्तुओं के साथ इन्दिय 
के उक्त छः खोकिक सन्निकषं, तथा सामान्यलक्षण ओर ज्ञानक्तणरूप अलौकिक 
सन्निकर्षं नहीं होते उनके साथ भी योगी की इन्द्रिय का यह योगज-योगाभ्यासजन्य 
धर्मरूप सन्निकषं हो जाता है, अतः किसी स्थान ओर किसी भी कालकी कोई एक 
वस्तु भी एेसी नहीं जचती जो योगी की इन्द्रिय से सन्निकृष्ट न हो, इसल्थिि सभी वस्तु 
योगी को प्रत्य्तगम्य हो जाती है, कोई वस्तु उसके चयि अप्रत्यक्ष नहीं रह्पाती । 


प्रभ होता टै किं योगज धर्मतो योगी के आत्मा मे समवेत होता दै, 
आममिन्न वस्तुवां मे तो रहता नही, फिर वह समस्त वस्तुवौंके साथ इन्द्रिय का 
सन्निकर्पं केसे वन जाता है १ उत्तर में यह कहा जा सकता है करि योगज धर्म समवाय 
सम्बन्ध से योगी के आत्मामं ही रहता है, यह टीकर दै, किन्तु स्वाश्रयसमानकालिकृत्व 
सम्बन्ध से बह सवदे शस्थ ओौर सर्वकालस्य समी वस्तुओं में रहता है, जसे स्वाश्रयसमान- 
कालिकत्व मेस्त्रका अर्थं दहै योगज धर्म, उसक्रा आश्रय है योगी की आस्मा, उसका 
समानक्राच्कि है संसार का सम्पूर्णं पदार्थ, अतः इस सम्बन्ध से योगज धर्म के सर्ववस्तु- 
गामी होने से समस्त पदार्थं इस योगजधर्माव्मकं सम्बन्ध के अनुयोगी हो सकते ई, इसी 
प्रकार योगी की इन्द्रियां इस सम्बन्ध का प्रतियोगी भी बन सक्ती है क्योकि योगी की 
बाह्य इन्द्र्यो के साथ योगजघमं का स्वाश्रयसंयुक्तसंयोग सम्बन्ध होता दै ओर योगी के 
आन्तर इन्द्रिय मन के सराय स्वाश्रयसंयोग सम्बन्ध होता है, अतः इन सम्बन्धो के द्वारा. 
हन्दिय के योगजधमत्मिक सम्बन्ध के प्रतियोगी होने मे कोई वाधा नहीं है| करतः उक्त ` 
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-सम्बरन्धों के द्वारा वस्तुगत ओर इन्द्रियगत होने से योगज धर्म॑केउन दोनों के बीच 
सन्निकर्षं होने मं कोड अड़चन नदीं हो सक्रती | 

विश्वनाथ ने मापरापरिच्छेद-कारिकाव्रली मं इस सन्निकषं का परिचय देते हये इसके 
दो मेद्‌ वताये है--युक्तयोगज ओर युन्नान योगज । जो साधक युक्त अर्थात्‌ सवथा 
योगसिद्ध हो चुक्रा होता है उसक्रा योगजधमें युक्तयोगज कहा जाता हे, इस सन्नेकर्पं से 
सिद्ध योगी को सव वस्तुओं का सदेव प्रव्यन्न होता रहता दै ओर जो साधक योगाभ्यासमें 
लगा होता है, जिसङ्गी साधना समाप्त नदीं हई होती दै उसका योगज धमं युद्धानयोगज 
कहा जाता है, इससे वस्तुओं का प्रव्यक्त युञ्ञान योगी को उसी समव होता दै जवर वह 
सावधान हो चिन्तन की मुद्रा मे अवस्थित होता दै। यदी वात निम्न कारिकार्धं में व्यक्त 
-की गई दै-- 

युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासदक्ृतोऽपरः । 


अदोक्रिक सन्निकषं ओर तकंमापाकार-- 

इन चितिध अलौकिकं सननिकषो क विषय मे दार्शनिकों के बीच जड़ा मतभेदं दै, 
वेदान्त आदि दर्शनों मे इन सन्निकषों को कोई मान्यता नहींदी गई दह । अनेक 
नैयायिक विद्वानों ने भी इसके सम्बन्ध मे अपनो असम्मति प्रकट की दै, इन सन्निकर्षो 
के विरुद्ध विभिन्न दर्शनम्रन्थों मं जो बात कही गड दै उनक्री चर्चां से अनावश्यक 
-विस्तार होगा, अतः उनक्रा उल्लेख न करते द्ुए इतना ही कहा जा सकता हे कं त्क 
भापाक्रार को भी इन सन्निकर्षो के विरुद्ध कदी हुई अन्यान्य विद्वानों की वातं सम्भवतः 
मान्य है, अन्यथा लौकिकं सन्निकर्षो के समान अलौकिक सन्निकर्षा की भी संक्धिसि 
चर्चा उन्दने अवश्य की होती | 


विषय इन्द्रियों से किस प्रकार सन्निद्ष्ट होते हं ? 

दूरस्थ, पृष्टस्य, मूत ओौर भावी पदार्थो का ॒कोकरिक प्रव्यक्त न होने से यह निर्वि- 
वाद्‌ है किं किसी मी पदार्थ के लौकिक प्रव्यत्त्‌ के ख्यि उसके साथ इन्द्रिय का रौकिंक 
सन्निकर्षं होना आवश्यक है, पर प्रश्न है कि यह हो केसे १ क्योकि इन्द्रियां तो द्रष्टा के 
शरीर मे अवस्थित रहती है ओर अ्राह्य वस्तुं शरीर से बाहर दूर विद्यमान होती है| 
उत्तर मे यह कहा जा सकता दै किं द्रष्टाके शरीरमेदो प्रकार की इन्द्रियां हे-एक 
वृह जो शरीर से बाहर जा विषय के साथ सम्पकं स्थापित कर सकती हं ओर दूसरी वह 
जो शरीर से बाहर नदीं जा सकतीं किन्तु उनके निकट वस्तु के पर्हुचने पर वह्‌ उनसे 
सम्पर्क स्थापित कर सकती ह । पहले प्रकारमे एक ही इन्द्रिय आती दै ओौर वह दै 
चच्खु । चुकी रचना तेज के परमागएुवों से होती दै, वह. ओंख के; भीतर काली पुतलीः 
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के ऊपरी भाग पर अवरिथत रहती हे, तेज से उत्पन्न होने के कारण वह द्रुतगामी 
किरणों से सम्पन्न होती है, अतः जव कभी द्रष्टा की ओंख खुल्ती दै तत्र तत्का ही 
वह करणां द्वारा सामने पद्ध बाहर की वस्तुओं पर पर्हैच जाती है ओौर उन अपने 


सन्निकर्पं से प्रव्यच्तगम्य बना देती दहै। अन्य समी इन्द्रयोँ--जेसे घ्राण, रसना, त्वक्‌ 


ओर श्रोत्र क्िसीभी रूपमे अपने स्थान का परित्याग नहीं करतीं, जब वायु आदि के 
सहयोग से कोई गन्धयुक्त पदां घ्राण के, कोई रसयुक्त पद्‌(थं रसना के, कोई स्पर्शंयुक्त 
पदाथ त्वक्‌ के ओर कोई शब्द्‌ श्रोत्र के निकटवर्ती होता दहै तबरये इन्द्रियों अपने 
निश्चित स्थान पर ही अपने ग्राह्य वस्तु गन्ध, रस, स्पशं ओर शब्द्‌ से सन्निकर्पर स्थापितः 
कृर उनका परत्यत्त॒ अनुभव उत्पन्न करती दं | 

आन्तर इन्द्रिय-मन भी अपने धिकृत स्थान की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता 
वह्‌ देह के भीतर दी आत्मा ओर उसके सुख, दुःख आदि गुणों से अपना सम्पर्कं 
स्थापित कर उसका प्रव्यच्त करा देता दै । 

इस प्रकार सभी इन्द्रियों से सनिनिक्ृष्ट पदार्थकादही ्रहणदहोनेसे न्यायशाल्लमें 
उन्हे प्राप्यकाररी-- प्राप्त अथात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु का प्रकाशक माना गया है । 


प्रत्यक्ष के सम्बन्ध मे अन्य दृद्चनों के मत- 

न्याय ओर वेशेपिकं दशन मे ज्ञान को आत्मा का गुण माना गया हे, इस मान्यता, 
के अनुसार प्रत्यत ज्ञान की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन संन्ेपसे किया गया, किन्तु 
खांखय, योग, वेदान्त आदि दशनो म ज्ञान को आत्मा का गुणन मान कर बुद्धि-चित्त 
का धर्म माना गया है, अतः उन दर्शनों की मान्यताके अनुसार प्रत्यत्त्‌ ज्ञान की 
उत्पत्ति का प्रकार न्यायवेशेषिक सम्मत प्रकार से भिन्न पड़ता है जेसे- 


साख्यमत- 


सांख्यमत में बुद्धि) जिसे महत्तत्व, अन्तःकरण, सत्व, चित्त आदि शब्दों सेः 


व्यवहृत किया गया है, एक तेजस पदार्थं के समान है, प्रमाणो द्वारा आद्य पदार्थ केः 
आकार मं उसका परिणमन होता है, बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम ही ज्ञान कहखाता 
हे, परिणाम सदेव परिणामी-परिणममान वस्तु मे ही आधित होता है, अतः यह अर्था- 
कार परिणामात्मक ज्ञान भी परिणाभिनी बुद्धिम दी आभित होता ड, इसील्यि ज्ञान 
आत्मधमं या आत्मगुण न होकर बुद्धिधमं होता दै । बुद्धि का यह अ्थांकार परिणामः 
यदि अनुमान, वा शब्द्‌ रूप परोच्त प्रमाण से अथवा पदां को महण करने के ल्यि 
शरीर से बाहर न जाने वाली घ्राण, रखना, त्वक्‌ आदि इन्द्रियों से प्रादुभूत होता हे 


तो यह ज्ञाता के शरीर के भीतर ही होता हे, किन जब इसका ग्राहुभाव चहु से होने. 
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को होना दै तत्र शरीरसे बाहर विषय देशम चक्खु की करिणां के ष्ठा बुद्धि का 
भी अंशतः गमन होता दै ओर वहीं विषय के आकार मं उसका परिणमन होता 
दै। ग्राह्य विषय यदि कोई मूतं पदार्थं होता है, यदि उसका त्रिकोण, चदुष्करोण, 
गोल, कम्बा, चौड़ा, पतला, आदि कोई आक्रार होता है तो यह बुद्धपरिणाम उसे 
ग्रहण कर लेता है । अर्थात्‌ बुद्धि विषय देश में पर्हचने पर विषय के त्रिकोण आदिं 
आकायोंमंदही परिणत दहो जाती है, किन्तु यदि ग्राह्य विपय की कोई मूर्तिं नदीं होती; 
उसका कोई आकार नहीं होता तच बुद्धि भी किंसी आकार में नहीं परिणत होती, पेते 
विषय के सम्बन्ध में बुद्धि का परिणाम भी अमूतं-अनाक्रार होतादै। पर यहतोस्व्य 
हैकिरेपे विषयों मं दहोने बाला बुद्धिपरिणाम भी अर्थाकार प्रिणामद्ीक्डा जाता 
दै | प्रश्नहोतादै किरेसे प्रसङ्गो मं आकार का क्या अर्थं होगा १ उत्तर यहद फ 
ज्ञान शब्द्‌ से व्यवद्यत होने वाते अर्थांकार इुद्धिपरिणाम मं जि आकारकी चर्चा 
होती है वह अर्थकी मूर्ति, अर्थकी कोई आक्रति नदीं होती जिन्छ॒ वह अथंकेसाथ 
बुद्धि का एक प्रकार का सम्बन्ध होता दै, इसख््यि अर्थाक्ार बुद्धिपरिणामक्ा अथं 
दै बुद्धिगत अर्थं का सम्बन्ध, यह सम्बन्ध दही ज्ञान दैजो प्रमाणोंसे प्रादुभूत होता दै, 
यह चक्षु से तव प्रादुर्भूत होता है जव बुद्धि च्ल का अनुगमन करती इदं विषयदेश 
मं पर्हुचती है, किन्तु प्रमाणो से इस बुद्धि-श्र्थंसम्बन्ध के उदय मं अ्थदेश मं इद्धि 
के गमन की आवश्यकता नदीं होती । 


इस सन्द में इतना ओर समना आवश्यक ह किं बुद्धि का विषयाकार परिणाम 
हो जाने मान्नरसे दही विषय की अवगति नहीं होती किन्तु उसके व्यि चेतन्य-प्रकाश 
का संस्पर्शं अपेत होता दै, बुद्धि निसगतः जढ़ होती दै अतः उखमं वह प्रकाश 
नहीं होता, अतः विषय के आकार में परिणत हई बुद्धि मे चैतन्य ध्रन-प्र काशपुज्ञाटमक 
आव्मा-पुरुष के प्रतिचिम्ब की आवश्यकता होती है । जव्र बुद्धि इस प्रतितिम्न को 
प्रास्त कर लेती दै तो वह सचे प्रकाशपिण्ड के समान चमक उठती है ओर अपने सम्पकत 
मे आये पदा्थको प्रकाशित करने लगती दै, इख प्रकार किसी पदाथ के ज्ञान के 
समय दो घटनाय होती है, बुद्धिका विषयाकार परिणाम ओर विषयाकारपरिणता 
बुद्धि म॑ पुडप-चतन्य का प्रतिविम्ब | इन दोनों मं पहले को भ्रमा मानने पर उसे 
उस्पन्न करने वाटी इन्द्रिय, लिङ्ग अथवा शब्द को प्रमाण कहा जायगा ओर दूसरे को 
प्रमा मानने पर विष्रयाक्रार बुद्धिपरिणामको दी प्रमाण कहा जायगा । 


बुद्धिगत अथांकार परिणाम को प्रमाण तथा पुरुष के साथ उक्त परिणाम के प्रति- 

जिम्बमूलक सम्बन्ध को प्रमा मानने का प्त प्रवर ओर बहुसंख्यसम्मत हं । यो गद्शंन, 

व्यासभाष्य १, ७ में इसी पक्त को मान्यता दी गई है, वहाँ का वचन इस प्रकार है- 
\9 
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'इन्द्रियप्रणाङिकरया चित्तस्य बाह्यवक्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशेोषात्मनोऽ- 
थस्य विशेषावधारणप्रधाना वत्तिः प्रव्यक्त प्रमाणम्‌ , फल्मविशिष्टः पौरुषेयधित्त- 
बत्तिबो धः. । 


आशय यह है कि इन्द्रिय अपने स्थान से विषयदेश तक प्रणालिका-नाटी के 
समान कैर जाती है, निर्मल जल जेषा स्वच्छं चित्त-बुद्धितत्व उक्च नाङी के राप्ते 
विषय देश में पटच कर विषय से सम्पकं कर लेता है, उसके फलस्वरूप चित्त का 
अर्थाक्नार परिणमन होता है जिसे चित्तशत्ति या बुद्धिघ्रत्ति कहा जातादहै। पदाथंमें 
दो अंश हेते ईै-सामान्य ओर विशेष । इन्द्रियजन्य उक्त वृत्तिम पदाथंका 
सामान्य अंश गौण ओौर विशेष अंश प्रधान दोर भासित होता है । यही वृत्ति प्रव्यक्त 
प्रमाण कटी जाती दै। पुरुष मे यह वृत्ति प्रतित्रिभ्बित होती हे, जिसके फलस्वरूप उघ्तके 
साथ वृत्ति का एक सम्बन्ध सा बन जाता दहे जिससे उक्त वृत्ति का बोध पौरुषेय कहा 
जाने कगता दै, पौरुषेय कहा जानेवाला यह बोध ही प्रमा कहा जाता दै । 


अर्थाक्रार बुद्धिघ्त्ति को प्रमाण ओर पुरुष मे बुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ने से पुरुष. 
गतत्वेन उस इत्तिके बोधको प्रमा माननेके पत्म एक बहतदही स्पष्ट व्रुटि दहे 
जिसके कारण इस व्यासखम्मत मत को टीक उसी रूप में मान्यता देने मे निष्पत्त मनीषी 
को बड़ी कठिनाई है। वह चुटि यहदहै करि अर्थाकार बुद्धित्रत्ति वास्तवे बुद्धिका 
घर्म होने से बुद्धिमें ही आधित होती हे, पुरुषतो निधं्मक ओर कूटस्थ है अतः 
वह उसमे कदापि, कथमपि अश्रित नदीं हो सक्ती । फिर भी उसमे पुरुषगतत्व का बोध 
इसल्यि होता है किं वड अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ पुरुप मं प्रतिविम्बितं होती 
है । एे्षी स्थिति मे यह अत्यन्त स्पष्ट है किं बुद्धिव्रत्ति मे पुरुषगतत्व का बोध प्रतिनिम्ब- 
दोषमूलक्र भ्रमदहे। फिर इसभ्रम को प्रमा कहने में क्या ओौचिव्य है? इस प्रकार इस 
दृष्टि से पूरे सन्दभ पर विचार करने से यदी निष्कर्षं निकलता है कि इन्द्रिय, लिङ्ग ओर 
शब्द्‌ ही वास्तव में प्रमाण है ओर उनसे प्रादुभूत होने वाटी अर्थाकार बुद्धिव्रत्तिही 
प्रमा हे, बुद्धिृत्ति मे प्रतििम्बमूकक पुरुषगतत्व का बोध तो निरा भ्रम है । हों, इस 
रोघ का हान-उपादानङत्तण व्यवहार मे अनन्यथासिद्ध उपयोगिता है ओौर इसकी 
श्रमाव्मक्ता का मनुष्य के व्यवहार पर, यदि इस बोध की विधयमूता बुद्धिव्त्ति यथार्थ 
है, तो कोई अवांुनीय प्रभाव नहीं हो सकता । केवल इस कारण यदि इस बोध को 
प्रमा शब्द से अभिहित किया जाय तो दूसरी वात दहै, पर इस्ते यथार्थमं इसबोधकी 
प्रमात्मक्रता नहीं प्रतिष्ठापित हो सकती । इसव्यि व्यासभाष्य मे उक्त पौखषेय बोधको 
जो प्रमा कहा गया दे, व्यास की सवंत्तता पर आस्थारख उक्त रीतिसे ही उस 
कृथन की उपपत्ति करना उचित प्रतीत होता है | 
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बुद्धितत्त्व ओर पुरुष के वीच किसमें किसका प्रतिविम्ब होता दै † 

बुद्धित्व ओर पुच्पर के मध्य कौन करिंसमं प्रतित्रिम्वित होता है, इस सम्बन्ध में 
दो मत प्रसिद्ध हैः एक वाचस्पति मिश्र का ओर दूसरा विज्ञानभिज्तु का। 
मिश्र के मतानुसार बुद्धितच्व मं पुख्पका प्रतिविम्बहोता हैन कि पुरुष में बुद्धित 
का, इस मत के समर्थन में उनकी ओरसे यह कहा जा सकताहै कि किसी वस्तु का 
रतिविम्वर उसी पदाथ मं मान्य हो सक्ता है जो प्रतितरिम्बर को ग्रहण कर सके, वुद्धितत्व 
कतृस्वभाव से सम्पन्न होनेके कारण प्रतिचिम्नको ग्रहण कर सकतां है अतः उसमें 
प्रतिविम्ब का होनामानाजा स्कतादहै, पर पुरुष में प्रतिविम्बर का उदय नहीं माना 
जा सकता क्योकि वह कूटस्थ अक्तां होने के कारण प्रतिचिम्व को अहण नहीं कर सक्ता । 
वाचस्पति मिश्रने सांख्यकारिका की अपनी व्याख्या सांखयतच्वकौमरदी मं पांचवी 
कारिका का व्याख्यान करते हुये इस मत को स्पष्टरूपमे संकेतित क्रिया है, उनका 
कथन इष प्रकार है- 

“सोऽयं बुद्धितच्ववर्तिना ज्ञानश्ुलादिना तय्प्रतित्रिभ्बितस्तच्छायापच्या ज्ञानसुखादि- 
मानिव भवति ॥ 

इस वाक्य मं आये ततप्रतिनिम्वितः ओर (तच्छ याप्च्याः इन शव्द मं (तत्‌? 
पद्‌ से बुद्धित्व विवक्षित हे अतः इस वाक्य का यह अथं होता दै कि- 

पुरुष बुद्धित्व मे ॒प्रतित्रिम्ित होता है, जिसके पाटस्वरूप उसमे बुद्धितच्व की 
छछायापत्ति-सादश्यप्राि हो जाती है ओर इस कारण वह बुद्धित्व के ज्ञान, सुख आदि 
धमो से उन धमों के आश्रय जैसाहो जाता है| वास्तव में ज्ञान, सुख आदि से शत्य 
होते हुये भी वह उन धर्मों का आधार सा प्रतीत होने लगता हे । 


उक्त चाक्य मे आये 'तच्छायापच्याः शब्द्‌ का कड व्याखयाकारो ने ^तत्तादास्म्यापत्या 
अथवा (तदमेदापत्याः अर्थं किया है, जिसप्ते वाचस्पति मिश्च का यह आशय प्रतीत 
होने लगता दै कि बुद्धितसमे पुरुष का प्रतित्रिम्ब पड़नेसे पुरुषमं बुद्धितत्व के 
असेद की प्राप्ति होती है, इस अभेदप्राप्तिके कारण बुद्धित के ज्ञान, सुख आदि 
धर्म पुरुष में प्रतीत होने र्गते हं । न्तु मिश्र का यह आशय मानना उचित नहीं हे 
क्योकि विचार करने पर ज्ञात होता दै करि पुरुप में बुद्धित्व के घमं की प्रतीति होने के 
सख्यि उन दोनों मं असेदापत्ति की कोई आवश्यकता नहीं दै, उक्त प्रतीति तो उन 
दोनों मे परस्पर सेद के अज्ञानमात्र से ही उपपन्न हो सक्ती दै, अतः (तच्छायापत्तिः 
का “^तत्तादात्म्यापत्तिः अर्थं मानना अनावश्यक है, साथ ही यह अर्थं उचित भी न्दी 
क्योकि जहाँ कहीं मी किसी पदार्थं मे किंसी वस्तु का प्रतितरिम्ब होता है वरहा प्रतिविम्नित 
होने वाली वस्तु मे प्रतिविम्ब्ग्राही पदार्थं के अभेद की प्रतीति नदीं देखी जाती, जेसे 


१०० तकभाषा 


दपंणमें मुख का प्रतिबिम्ब पड़ने पर सुखम दपण के अभेद की प्रतीति किखीकोभी 
मान्य नहीं दे । 

विज्ञानभिक् के मतानुसार धुरुषमे बुद्धित्छ का परतिचिम्तर पड़ता दै नक्रं 
बुद्धितच्च मे पुरुषे का, उनके इस मत के खमथन में यह्‌ बात कही जाती दै कि किसी 
वस्तु का प्रतिचिम्ब उसी पदाथ में उदितद्टोतां दै जो प्रतितिम्ब धारण कं च्य अपेत 
स्वच्छता से सम्पन्न होता है, पुरुष निसगंतः निरविक्ार होने ते नितान्त स्वच्छ है अतः 
उसमे प्रति्िम्ब का उदय युक्तिसंगत है, बुद्धित्व के विकारी होने से उसमे पुरुष 
जेसी स्वच्छता नहीं हे, अतः उसमें प्रतिविम्ब का उदय मानना उचित नहीं प्रतीत 
होता, बुद्धितच् भे पुरुष का प्रतिबिम्ब माननेमें एक ओर वाधा, ओर वद ह 
पुरुष की निधंमंक्ता । आशय यदह दै किं प्रतिचिम्ध उसी वस्तु का मान्य होता हं प्रति- 
बिम्बग्रादी पदाथ मे जिसकी कोई छाया पड़ती है, जिसका उसमें ङु धम अवगतं 
होता डे, पुरुष यतः छायादीन तथा निधं हे अतः उसका प्रतिचिम्ब मानन से बुद्धि- 
तत्व सं उककी कोह याया नहीं पड़ सकती, उसमे उसका कोई धर्मं नहीं अवगत दहो 
खकता, इ खलये बुद्धि तत्व मं पुरुष का प्रतिविम्ब नहीं माना जा सकता, विज्ञानसिष्चु ने 
अपने इस मत के सनर्थनाथं सांख्यप्रवचन भाष्य १।१।२ मे एक अत्यन्त उपयुक्त 
पद्य का उद्धरणदियाडहैजो इस प्रकार है- 


तस्मिश्िदरपणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः | 
इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तट्द्रुमाः ॥ | 
जिस प्रकार ताखाव के तट पर उगे व्रतत तालाव मेँ प्रतििभ्ित होते दै दीक उसी 
प्रकार पुरुष के निक्रवतती-पुरुष से भिन्न प्रतीत न होने वाले बुद्धित्व की समस्त 
वृत्तियों चिदात्मक पुरुषरूप स्वच्छ दुर्पण में प्रतिबिम्बित होती है | तालाब ओौर तट- 
द्रुम की उपमा से यह स्पष्ट है कि जंसे तय्दरुम की अस्वच्छंता के कारण उसमें ताङानन 
का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाता किन्त स्वच्छं ताछावमें तय्दरुम का ही प्रतितिम्ब पड़ता 
है उसी प्रकार बुद्धितच् के अस्वच्छु हाने के कारण उसमें पुरुष का प्रतित्रिम्न नहीं 
पड़ सकता किन्तु स्वच्छ पुरूष मं बुद्धित्व का हा प्रतिविम्ब पड़ खकता दै। अतः 
स्पष्ट हे कि पुरुष मे बुद्धितत्व का प्रतिबिम्ब होता ह यई प्रत्त ही न्यायसंगत ई | 
अद्वैत वेदान्त के मतानुसार प्रव्यक्त ज्ञान के उदय की भ्क्रिया इस प्रकार है- 
जव द्रष्टा के बाह्य करण-चक्षु आदि इन्द्रिय का किसी वस्तु के साथ सम्प होता 
है तब उस इन्द्रिय के माध्यम से उसके अन्तःकरण का भी उस वस्तु के साथ सम्पकं 
हो जाता है ओर उस सम्पकं के फटस्वरूप उस वस्तु के आकार में अन्तःकरण कां 
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परिणाम होता है जिते अन्तःकरण की व्रत्ति कडा जाता दै, वृत्ति ओर आ्राह्य वस्तु के 
एकदेशस्य होने से वत्तिचैतन्य-याह चैतन्य ओर प्राद्य चैतन्य मं एेक्य हो जाता 
टै, आह्य चैतन्य के साथ एकीभूत यद्ट॒उत्तिचेतन्य ही प्रव्यचतज्ञान कहा जाता है जो 
उक्तं रीति से सम्पन्न होता दै, 

तथ्य यह दै कि अद्वैतवरेदान्त के मत में अद्वितीय चैतन्य ही एकमात्र परमार्थभूत 
वस्तु दै उसी मे सारा जगत्‌ अज्ञानद्वारा कलित है, इस कल्पित जगत्‌ की भिन्न 
भिन्न वस्तुं उस्र चेतन्यका अवच्छद कसती दै, उसमं नानात्व की परिकल्पना 
करती ह जिससे वह एक ही चैतन्य तत्तद्‌ वस्नं से अवच्छ्नन होकर अनेक चैतन्य का 
स्वरूप प्राप्न कर लेता है ! अवच्छिन्न चेतन्य के मुख्यतया तीन मेद्‌ हो सकते ईहै-प्रमातृ 
चैतन्य --अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य अर्थात्‌ ज्ञाता पुरुष, प्रमाणचेतन्य--वृच्यव- 
चिदन्न चैतन्य ओर प्रमेय चैतन्य अर्थात्‌ विषया वच्छ्न चैतन्य | जव उन तीनों चैतन्यो 
मे ठेक्य होता दै दव प्रव्यन्ञान की प्रक्रिया पणं होती है । इन चैतन्यो का रेक्य उस 
स्थिति में होता ट जव उनके तीनों अवच्छेदक, अन्तःकरण, च्त्ति ओौर विपय एकत्र 
शेते दै, अवच्येदकों का यह एकत्र समागम उसी दशाम होता दै जव इन्द्रिय द्वारा 
विपरय-देश मे अन्तःकरण ओर उसङ्गी वत्ति दोनों का सन्निधान होता दै, यह सन्निघान 
प्रव्यद्ज्ञान की प्रक्रियामेंदही सम्भवदहोता है क्योकि उक्त प्रक्रियामं इन्द्रिय के माध्यम 
क्षि अन्तःकरण का विष्रय-देश में गनन तथा वहीं उसकी विषयाकार च्रत्ति का जनन 
होता दै, इस ग्रशटार अन्तःकरण, इत्ति ओर विषय के एक्देशस्थ होने से उन तीनों से 
अवच्छिन चैतन्यो में मेद्‌ का तिरोधान हो उनमें एकत्व की स्थापना हो जाती हे । 


वौद्धमत 

बौद्धमत मे अर्थजन्य ज्ञानको ही प्रमाणभूत प्रव्यक्त माना जाता है अतः प्रत्यत के 
निर्विकल्पक, सविकल्पक मेदो मं केवर निर्विकल्पक प्रव्यन्ने ही प्रमाणभूत प्रत्यत्त्‌ हो 
सकता दै कयोकरि स्वलत्तण-अपने सहज स्वरूप से भिन्न सभी प्रकार के क्णो से शल्य 
वस्तुमात्र कोः विषय करनेके कारण एकमात्र वही तथाव्रिध वस्तुरूप अथं से जन्य होता हैः 
सविकल्पक प्रव्यत्त तो निर्विकल्पक द्वारा उपरिथत की गई वस्तु को नाम, जाति आदिः 
कल्पित पदार्थो से जोड़ता है, सत्य वस्तु को इन असव्य पदार्थो के परिवेष म अहण 
करता दै, अतः वह अर्थ--प्रमाणसिद्ध वस्तु से जन्य न होनेके कारण प्रमाण नदींहो 
खकता । आशय यह है किं जिष वस्तु को नाम, जाति आदि द्वारा व्यवहृत किया जाता 
है वह तो अज्ञात कारसे प्रहृत्त एक स्वाभाविक कायकारणप्रवाह का घटक्र होने के कारण 
अपने स्वरूप मेँ सत्य हो सकता हे पर प्रकाशमे आते दही उसे जिन नाम, जाति आदि 
पदार्थो से जोड़ दिया जातादहैवेतो मनुष्य की एकमत्र कल्पनाकी दी देन ईद। उनमें 


# न्क 
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नाम की काल्पनिकता मे तो किसी को कोई विवाद्‌ नहीं होता क्योंकि नाम के विषय 
मे यह सवंसाधारण मान्यता है किं नाम सभी सांकेतिक होते हे, पर जाति की काल्प 
निकता में विवाद्‌ हे । न्यायव्शेपिक दुर्शनमं जाति को मावात्मक सत्य पदाथंके 
रूपमे स्वीकार कियागयादहे ओर बङी ददूताके साथ कहा गया हे कि भावात्मक 
जाति को स्वीकार न करने पर अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार तथा अनेकों कायज्नारण- 
भाव आदि की उपपत्तिन कीजा सकेगी | जेस वाभन्न देश ओर विभिन्न कारकौ 
विभिन्न गो व्यक्तियों मे यदि गोत्व जातिन होगी तो किसके आधार पर उन सभी मं ध्य 
गोदे, यहमाग, वहमी गौ दैः इख प्रकार एक टंग क प्रतीति हो सकेगी १ ओर 
किसके आधार पर उन स्भीकेलिए्‌ एक गो शब्द्‌करा प्रयोग दहो सकेगा? इसी प्रकार 
विभिन्न पटो ओर तन्तुवों मं यदि पटत्वं ओर तन्तुत्व जातियों न मानी जायगी तो 
पटसामान्य क प्रति तन्वुखामान्य कारण होता दै इस कार्यकारणभाव कौ स्थापना कख 
आधार परकी जा सकेगी ? अतः अनुगत प्रतीति, अनुगत व्यवहार ओर अनुगत 
कार्यकारणभाव आदि के उपपाद्ना्थं भावात्मक जाति का अभ्युपगम अनिवाय द| 
न्यायवेशेषिक् दर्शन की इस जातिविषयक मान्यता के विरूद्ध वौद्ध मनीपियो का 
यह तकं है 1क गोत्व आदि जातियोका भावात्मक अस्त्व मानने पर कई रेस सकट 
उपस्थित होते द जिनका परिहार करना कथमपि सम्भव नहीं हो सकता, जैसे समस्त गो 
व्यक्तियों म एक गोत्व जाति का अस्तित्व मानने पर यह प्रश्च उस्ताद किं जव कभी 
कहीं कोई एक गौ उत्पन्न होती है तत्र उसी के साथ उस व्यक्तिमं क्यागोत्वका भी 
उत्पत्तिश्ोती है १ ओर जब कोई गो व्यक्ति नष्टदहोती दै तत्र क्या उ व्यक्तिके साथ 
उसमे ज्ञात होने वाखा गोत्व भी नष्टहोजाता दै? उत्तरम ष्ोँ` नदीं कदा जा सक्ता 
क्योकि यदि गोत्व का जन्म ओौर विनाश माना जायगा तो वह समस्त गो मं आश्रित 
होने वाटी एकं नित्य जाति न हो सकेगी ओर यदि उ्षका जन्म ओौर भिनाशन माना 
जायगा तत्र वह प्रश्न होगा कि कहीं किसी गो व्यक्ति का जन्म होने पर उसमे गोत्व का 
सम्बन्ध कैसे होगा १ क्या जहाँ गौ का जन्म होता है वों पडले से ही गोत्व अर्वस्थत 
रहता हं ओर गो के उत्पन्न होते ही वह उस पर आरूढ हो जाता दै अथवा किसी 
अन्य स्थान से आकर उस नयी गौ को अपना आस्पद बनाता ई ? दोनों ही पत्त दोष- 
युक्त है, क्योकि यदि गो की उत्पत्ति के पूवं गौ के उत्पत्तिस्थान मे गोत्व का अस्तित्व 
माना जायगा तवर वह स्थान भी गौदहो जायगा क्योकि गोत्व के सम्बन्धसे ही कोई 
पदार्थं गो माना जाता है ओौर यदि अन्य स्थान से उसका आगमन माना जायगा तो 
वह स्थान यदि गौ सेभिन्नदहोगा तो वहोँ से गोत्व का प्रस्थान न होने तक उसमे गो- 
रूपता की आपत्ति होगी क्योँकिं उनके सयय तक उसमे गोत्व का सम्बन्ध था ओर याद्‌ 
वह स्थान अन्य गौ ही होगा तो यह प्रश्न खड़ा होगा किं गोत्व पूवं के गौ को सर्वथा 
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त्याग कर नई गौ के निकट आता दै अथवा उसमें रहते हये । यदि पूवं गौ को त्याग 
कर आयेगा तो वह गौ गी न रह जायगी ओर यदि उसमें रहते हुये आयेगा तो उसे 
सिकुडने ओर फैल्ने वाटा रर जैसा कोई अंशवान्‌ पदाथं मानना पड़ेगा ओर 
उस स्थिति मे वह एक नित्य अमूर्तं जातिरूप न हो सकेगा, क्योकि नित्य पदाथ में 
किसी प्रकार का सिकरुडन व फैठाव कभी नहीं होता ओर अमूर्तं पदां मं जाने आने 
की क्रिया कभी नहीं होती । इन सव्र संकटो का संकेत करने वाटी यह कारिका दाशनिक- 
समुदाय मे अस्यन्त प्रसिद्ध दै- 
नायाति न च तत्रासीन्न चोत्पन्नं न चांशवत्‌ । 
जहाति पूवं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः | 

इस प्रकार बौद्ध विद्वानों की ष्टि में जाति का अभ्युपगम त्तोदक्तम नदीं दै। 

जाति की कल्पना बौद्ध दर्शन की मान्यताके भी प्रतिकूल है, क्योंकि जातिवादी 
नैयायिक ओर वैशेषिकं ने एेसे धर्म को जाति माना दै जो नित्य तथा अनेक व्यक्तियों 
मं समवाय सम्बन्ध से आधित होता है, जसे गोत्व आदि धमं नित्य तथा अनेक गौ 
आदि व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध से आश्रित होने के कारण जातिस्वरूप माने जाते ह | 
स्पष्टदै किं वौद्ध दाशनिक्र एेसे किंसी धमंको स्वीकार नहीं कर सकते क्योकि एेसे घमं 
की कश्पना उनकी सवं च्णिकम्‌-स कुचं ्षणिक हैः इस मूर भावना के 
विरुद्ध दै) 

इस सन्दर्भ मं यह प्रश्न उठ सक्ता हं किं यदि जाति का अस्तित्व न माना जायगा 
तो जिन प्रयोजनो के लिए नैयायिकं ने जाति का अस्तित्व माना है उनकी उपपत्ति 
किंस प्रक्रार होगी ? आशय यह है किं जाति की कल्पना केदो मुख्यतम प्रयोजन हं एक 
ह विभिन्न व्यक्तियों म एकाकार प्रतीति का निर्वाह ओर दूसरा हे विभिन्न कार्य-कारण 
व्यक्तियों मे अन॒गत कार्यकारणभाव का अभ्युपगम । जेसे रूप-रंग, डील-डोल, देश- 
काल आदि. का मेद होते दए भी विभिन्न गो व्यक्तियों मं यहगौहै, वह गौ है, यह 
मीगौदै, वह भी गौ है, इस प्रकार यह, वह इन विभिन्न शब्दों से विशेष्य अंशके 
अनेकत्व को ओर गौ इस एक शब्द से विशेषण अंश के एकत्व को सकेत करने वाटी 
प्रतीति का होना सव॑मान्य है, किन्तु इस प्रतीति की उपपत्ति तभी सम्भव हो सक्ती है जच 
विभिन्न गो व्यक्तियो मं एक गोत्व धमं माना जाय, ओर यदि ेखा कोई गोत्वनामक 
घर्मै तो वही न्यायवेरेषिक दशन की परिभाषा मे गोस्वनामक जाति दै, इस प्रकार 
अनेक गो व्यक्तियों मे गौ की एकाकार प्रतीति के निर्वाहाथं गोत्व जाति की परिकल्पना 
मान्य दै । इसी प्रकार घटात्मक कार्यग्यक्ति ओर कपालार्मक कारणव्यक्ति अनेक हं, अवर 
इन व्यक्तियों में अयुक घटके प्रति अमुकं कपारु कारण है ओर अमुकघट के प्रति अमुक 
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कपाल कारण है, इस प्रकार यदि केवरू व्यक्तिदी दष्टिसेदही कार्यकारणभाव माना 
जायगा तव जिस घर व्यक्ति क्रा जिस कपा व्यक्ति से जन्म होने वालादहैे उस घट 
व्यक्ति ओर उस कपाल व्यक्ति के बीच कार्यकारण भावकाज्ञान नदहोनेसे नये घटके 
उस्पादनार्थनये कपाल को ग्रहण करने मे प्रवरृ्तिन हो सकेगी, अतः. इस प्रचरति के 
उपपादनार्थं समस्त ॒घटव्यक्तियों मे एक घटत्व धर्मं ओौर सपस्त कपा व्यक्तियों में 
एक कपाल्त्व धर्म को मान कर उन धर्मौ द्वारा धट ओर कपाल के ब्रीच 
` अनगत कार्यकारणभाव की कल्पना भी अपरिदहायं दै । इस प्रकार विभिन्न कायै-कारण 
व्यक्तियों मे अनुगत कार्यकारणभाव के अभ्युपगमाथं मी जाति की कल्पना समान्य. 
होती है। किन्तु बौड-दर्शन के अनुसार यदि रेते धर्मो का असितित्वन माना जायगा 
तो उक्त प्रयोजनों की उपपत्ति न डो सकेगी । 


इस प्रश्न क उत्तरम बौद्धो का कथन यह हे कि अनेक गोव्यक्तियों मं एक गवा- 
कार प्रतीति के उपपादनार्थं गाव जाति को मान्यता देना आवश्यक नहीं है | क्योकि 
उक्तं प्रतीति की उपपत्ति अपोहरूप गोत्वसे मी दहो सकती है, तात्पयं यह हकरं उक्त 
प्रतीति का निर्वाहक गोत कोई जाति नहीं दै किन्तु अतदृत्यात्रृत्ति-अरोभिन्नत्वरूप 
दै, ओर वह अतद्ठ्यात्रत्ति स्वयं अपोह दहै अर्थात्‌ गोत्व भावात्मक है अथवा 
अभावात्मक्र, त्षणिक दै अथवा स्थायी ेसे ऊह-तक-वितकं की सीमा से परे है, इस 
प्रकार “अपगतः-विनित्रत्तः ऊउद्ः- उक्तं विधो विविधो वितक्रां यस्मात्‌ सः इस 
अथं में गोत्व अपोहात्मक है ओर वही विभिन्न व्यक्तियों में अनुगताकार प्रतीति का 
नियामक दै । वप्तुस्थितितो यहदहैकिं बौद्ध-दशनकी ष्टिम को$ अनुगताशर 
यथाथ प्रतीति दहै दही नहीं, यथार्थं प्रतीति जिस वस्तुको विषय करती दै वह वस्तु 
अन्य सभी वस्तुओं से सवथा विखच्तण, स्वमाच्र में विश्रान्त, एकान्तरूप से स्वलक्षण 
होती है ओर जो प्रतीति अनुगताकार जेसी लगती दै वह यथार्थं नदी होती, अतः 
उसकी उत्पत्ति के लिये किंषी प्रामाणिक अनुगत धमं को मान्यता देने की कोई आव- 
श्यकता नहीं होती । 


जाति की कल्पना का दुसरा आधारमूत प्रयोजन बताया गया दै- विभिन्न 
कार्य-कारण व्यक्तियों मे अनुगत कार्यकारणमाव का अमभ्पुपगम। वौडदष्टि म यह 
म्रयाजन भी अमान्य दहै, क्योकि कार्यकारण के सन्दर्भंमे बौद्धो की यह धारणा दै 
करं उत्पन्न होनेवाले कायं के कारणों को कोई सममरःवृूभ कर जुटाता नहीं है, किन्त 
उसके समस्त कारण स्वाभाविक दंग से अपने कारणों के बर जब्र सह-संभूत होते ह, 
संगठित होते ह, तच उस कायं की उत्पत्ति होती दहै, इस दंगसे होने वाटी यह 
-का्योंसत्ति प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द से व्यवह्यत होती है। यही इस विषय में बौद्ध- 
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ननु निर्चिकदपकं परमार्थतः स्वलक्षणविषयं भवतु प्रत्यक्षम्‌, सविकल्पक वु 
च्दलिङ्गवदलुगताकारावगादित्वात्सामान्यचिषय कथ प्रव्यक्षमथजस्यत्र प्रत्यन्वि- 
त्वात्‌ ? अथस्य च परमाथेतः सत्त एवं तज्जन कत्वात्‌ । स्वद्क्षण तु परमाथत 
सत्‌, न तु सामन्ग्रम्‌; तस्य प्रमाणनिरस्तविधिभावम्याऽन्यन्यानव्रर्यात्मनस्तुच्छ- 
स्वात्‌ । मैवम्‌, सामान्यस्यापि वस्तुभतत्वात्‌ । 
तदेवं व्याख्यातं प्रस्यक्नम्‌ । 
छिक्गपरामर्ञाऽञुमानम्‌ । येन दि अनुमीयते तदलुमानम्‌ ¦! लिङ्ग परामर््ेन 
मीयलऽतो लिङ्गपरमर््ाऽनुमानम्‌ ¦ तच धरूमादिज्ञानसनुमिर्तिं प्रति करणत्वात्‌ । 
अरन्यादिङ्ञानमनुमितिः, तच्करणं भूमादिज्ञानम्‌ | 


दर्शन का मान्य सिद्धान्त है। फलतः विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों मे कोई अनुगत 
कार्यकारणभाव स्वीकायंदही नहीं है किन्तु तत्तत्‌ कार्यकर प्रति तत्तत्‌ कारणोंको 
तत्तत्कारयानुकरूल्वदरूपत्व रूप से अननुगत दी कायकारण भावदे, अतः उक्त दूसरे 
प्रयोजन के निमित्त भी जाव्यात्मक्र अनुगत धर्मी की कल्पनः निरर्थक दै। इस प्रकार 
युक्तियुक्त न होने अ।र॒निष्प्रयोजन होने से बौद्ध विद्वानों को जाति आदिक्रिसीमभी 
प्रामाणिक्र अनुगत धम्म का अस्तित्व मान्य नदीं दै | 


सामान्य-जाति के विप्रय मं अपनी इस मान्यता के अनुसःर प्रव्यत्त के सम्भन्व 
मं बौद विद्वानों का यह कथन दह किं प्रव्यत्त के निर्विकल्पक ओर सविकल्पक इन 
दिविध सेदो मं केव निविकृल्पक प्रत्यत ही प्रपाण हो सकता है कर्योकिं वह पारमा- 
थक-सत्यभूत स्वर्ण वस्तु को विषय करता दै परन्तु सविकल्पक प्रत्यत तो शब्दज 
ओर लिङ्गज ज्ञान के समान अनुगत आकार का आहक होने से सामान्यविपयक है, 
फिर वह प्रमाणभूत प्रव्यक्त केसे हो सकता दै क्योकि अथंजन्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत 
परस्यत्त कहा जाता दहै ओर प्रमाणभूत कटे जाने बाले ज्ञान का जनक वही अथं होता 
हैजो पारमार्थिक वास्तविक रूपमे सत्‌ तथा उस प्रत्यत के पूवं विद्यमान होता 
है, इस प्रकार का अर्थं केव वदीहो सकता दै जो स्वक्च्ण हो, जो स्वयं ही अपना 
लच्तण हो, जिसका अन्य को$ छद््ण न हो । सामान्य इस प्रकार का अथ नहींहो 
सकता क्यों कि वह स्वलक्षण नही हं | 

अनुमान 

परत्यत्त प्रमाण के विषय मे सं्तिप्त चचां की गई, अब्र अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध 
मे वात की जायगी | 

चिङ्खभरामशं अनुमान दै, क्योकि जिससे अनुमिति की जाय वह अनुमान होता 


१०६ तकभार्षा 


किं पुनरलिङ्गं कश्च तस्य परामशः १ उच्यते--व्याप्निवलेनार्थंगमकं लिङ्गम्‌ । 
यथा धूमोऽग्नेखिङ्गम्‌ । तथाहि शयत्र धूमस्तत्राग्नि; इति साहचर्यनियमो व्याप्निः, 
तस्यां गरृहीतायामेव उयप्र धूमोऽग्नि गमयति, अतो व्याप्निबलेनागन्यनुमापकत्वाद्‌ 
धूमोऽग्नेलिङ्गम्‌ । तस्य तीयं ज्ञानं परामञ्ञः ' तथाहि प्रथमं तावन्मदानसादौ 
भूयो भूयो धूमं पश्यन्‌ वहि परयति, तेन भूयोदशेनेन धरूमागन्योः स्वामाविकं 
सम्बन्धमवधारयति यत्र भूमस्तच्राग्निः" इति । 
हे, छिङ्गपरामशं से अनुमिति-की जाती है अतः लिङ्गपरामशं अनुमान है] धूम आदि 
का ज्ञान लिङ्गपरामशंरूप अनुमान दहै क्योकि वह अनुमितिका करण दहै, उससे 
अनुमिति की जाती हे । अग्नि आदिंका ज्ञान अनुमितिदहै, धूम आदिका ज्ञान 
उसक्रा करण है | 


यह स्पष्ट दै किं दूरसे कीं धुम दिलने पर उस स्थान में, जहोँसे धूम उठ रहा 


दे, अग्निकेहोनेकाज्ञान होतादै, अग्निका वह ज्ञान धूमज्ञान के पश्चत्‌ होनेके ` 


कारण “अनु-पश्चात्‌-कस्यचिद्‌ ज्ञानानन्तरं जायमाना मिति$-ज्ञानम्‌ अनुपितिः अनु- 
मिति शब्द्‌ को इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनुमिति दै, ओर इस अग्निज्ञान रूप अनु- 
मिति के पत्र विद्यमान होने से, उसक्रा करण होने से “अनुमीयते येन तद्‌ अनुमानम्‌; 
अनुमितिक्प्ण वा अनुमानम्‌? अनुमान शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुसार धूमन्ञान 
अनुमान होता ह किन्तु इस धूमक्ञान को लिङ्गपरामर्शके रूपमे जानने के ल्यि लिङ्ग 
परामश को जानना आवश्यक ह । लिङ्गपरामश मे दो अंश द--एक लिङ्ग ओर दूखरा 
परामश, (लीनम्‌-अन्तदिंतम्‌-अप्रत्यत्म्‌ अथं गमयत्ति-बुद्धिविपयतां नयति यत्‌ तत्‌ 
लिङ्गम्‌? लिङ्ग शब्द्‌ का इस व्युत्पत्ति के अनुसार लिङ्ग शब्द काअ्थदहे डीन अर्थं 
का ज्ञापक; लीन अथं का ज्ञापन व्यात्तिके बङूसे होता है। अतः लिङ्ग का अर्थदं 
व्याप्ति के बलसे अथं का गमक-ज्ञापक। धूम अग्नि का लिङ्ग दै, क्योकि 
जहां धूम होता ह--जिसख स्थान पर धूम का जन्म होता है, उस स्थानपर अग्नि 
अवश्य रहता ह, धूमम अग्निकेसाथदही रहने का यह नियम दही व्याति है। इस 
व्याप्ति काज्ञान होने पर दही धूम अग्निका गमक होता दै, इसल्यि व्याप्तिके बलूसे 
अग्नि का अनुमापकर होने के कारण धूम अग्निका लिङ्ग होता दै। 


धूभरूप लिङ्ग का तीसरा ज्ञान परामश कहा जाता है । आशय यह है क्रि धूमके 


तीन ज्ञान होने के पश्चात्‌ अग्नि की अनुमिति का उद्य होता है, महानस आदि मे बहि- 


धूम के सहचारदशन से धवहिव्याप्यो धूमः? इस प्रकार वह्व्याप्यरूपसे धूमका 
जो प्रथम बार दशन होता दहै बह धूम का पहला ज्ञान कहा जाता है, उसके बाद्‌ 
दूर से पवेत आदिमंजो धूमका दर्शन होता है बह धूम का दूसरा ज्ञान कहा जाता 
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यद्यपि यत्न यत्र मैन्रीतनयत्वं तत्र वत्र उयामत्वमपिः इति भूयोदशानं 
समानमवगम्यते, तथापि मेत्रीतनयत्वरयामत्वयानं स्वाभाविकः सम्बन्धः 
किन्त्वौपाधिक एव, शाकादयन्नपरिणामस्योपाधेविद्यमानत्वात्‌ । तथाहि श्यामत्वे 


है, इस दुसरे धूमज्ञान से पहले धूमज्ञान के द्वारा उत्पन्न हए व्याप्तिविषयक संस्कार का 
उद्रोधन होने से धूमो वह्व्याप्यःः इस प्रकार व्यातिस्मरण होकर जो बह्िव्याप्य- 
धूमवान्‌ पवंतः' इस प्रकार पवत के साथ वहिव्याप्यधूम के सम्बन्ध का ज्ञान 
होता है वह धूम का तीचया ज्ञान कहा जाता दै, यदी श्ञान परामर्शं कहा जाता ह 
इसे अनुमिति का चरम कारण कहा जाता हे; कोड बाधकं न रहने पर इस ज्ञान का जन्म 
होने के दूसरे चण मं अनुमिति का उद्य अनिवाय होता ह । इस तीसरे परामशंरूप 
ज्ञान के द्‌ो मुख्य विषय होते दहं जिन्ह रहण करने के कारण ही यह ज्ञान अनुमिति का 
उत्पादक होता हँ, वे विषय ह व्यापि ओर परवमंता । पक्तधमता का अथं है पक्त के 
साथ देतु का वह सम्बन्ध जिससे देतु साध्यका व्याप्यदहोता ह, यह तीसरा ज्ञान यतः 
व्या्तिविरिष्ट दतु के वेंशिष्ट्य को अण करता है ओंर विशिष्टवेशिष्टयग्राही ज्ञान में 
विशिष्टग्रादा ज्ञन-विशेषणतावच्छेदक्त रूप से विशेषण का ज्ञान कारण होता दै अतः इस 
तीसरे ज्ञान के उद्य के ल्ि पूर्वम दृठ मं साध्यव्याति के ज्ञान की अपेता होती दै, 
किन्त देत मं साध्यव्यात्िका ज्ञान तव तक नहीदहौ सकता जव तक ज्ञाता को साध्य 
व्याप्ति का पस्चयन दहो, इसांरुए सर्वप्रथम व्यास्ति का परिचय देना ओर उसके 
ज्ञान का उपाय बताना आवश्यक ह । तकंभापरा मं (तथाहि प्रथमं ताबन्महानसादौं 
भूयो भूयो धूमं पश्यन्‌ वह्नि पश्यतिः कहते हुये इसी आवश्यकता की पूर्तिं का उपक्रम 
किया गया ई, जिसका सत्िप्त कन्तु सुस्पष्ट आशय यह है किंदेतुके साथसाध्यके 
स्वामाविके सम्बन्ध का नाम है व्याप्ति ओर उस्केक्ञान का उपाय दहैसाध्यके साथ 
देत का पुनः पुनः दशन । धूम में अग्नि की व्यापि छो जानने की प्रक्रिया यहद कि 
मनुष्य पहले महानस आदि अनेक स्थानों मं धूम ओर वह्नि को साथ-साय देखता हे, 
धूम ओर वह्नि का यह सहद्शंन धूम ओर वह्नि का सहचार दशन कहा जाता 
दे, इस दरशन की पुनः पुनः आन्ति होने से धूम ओर अग्निके बीच स्वाभाविक 
सम्बन्ध का अवधारण इस रूप मं होता हं कि जहां धूम होता बह अग्नि अवश्य होता 
हे, धूम मं अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध का यह अवधारण दही धूम मे वहहिव्यास्तिका 
ज्ञान कहा जाता है | | 

इस सन्दमं मं यह प्रश्न होता दै कियदि देतु मं साध्यसहचार का पुनः पुनः 
दशंन ही व्यासिज्ञान काकारण दहै तो मेत्रीतनयत्व में श्यामस्व को व्याति का ज्ञान 
क्यों नहीं होता ओर मेत्रीतनयत्व को श्यामत्व का व्याप्य क्यों नदीं माना जाता क्योकि 
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सैत्रीतनयत्वं न प्रयोजकं, रितु . चाकादययन्नपरिणतिभेद एव॒ श्रयोजकः, 
म्रयोजकन्यपाधिः इत्युच्यते, न च धृमारन्योः सम्बन्धे कञश्चिदुपाधिरस्ति, अस्ति 
चद्‌ यास्याऽयाग्या वा ? अयोस्यस्य शद्धतुमश्नक्यत्वाद्‌- योग्यस्य चाऽनुपलभ्य- 
मानत्वात्‌ । यत्रःपाधिरस्ति तत्रोपट््यते यथा, अग्नेधर्‌ मसस्वन्धे आर्दरेन्ध- 
नसयोगः । दिसाव्वस्य चाऽधमेसाधनत्वेन सह॒ सम्बन्धे निषिद्धत्वञुपाधिः । 
मेच्रीतनयत्वस्य च च्यामत्वेन सह॒ सम्बन्धे क्ाकाद्यन्नपरिणतिभेदः । न चेह 
घसस्वाभ्निसाहचर्ये कथ्िदपाधिरस्ति, यद्यम्िष्यन्ततोद्रक्ष्यत, ततो दर्नाभा- 
वान्नास्ति इति तकख कारिणानुपटस्भसनाथेन प्रत्यक्षेणेवोपाध्यभावोऽवधार्यते । 
` तथा च उपाध्यमावग्रहणजनितसंस्कारसहकृतेन भूयोदश्नजनितसंस्कारसदक्रतेन 
-साह चयग्राहिणा भ्रव्यक्चेणेव धसाग्न्ग्रोव्याप्निरवधायेते । तेन धमाग्न्योः स्वाभाविक 
एव सम्बन्धः न त्वौपाधिकः । स्वाभाविकश्च सम्बन्धो व्याधिः 


मत्री के अनेक तनयो मे श्यामत्वकी प्रतीति होने से मेत्रीतनयत्व मे श्यामत्वके 
-सहचार का पुनः पनः दशन निर्विवाद्‌ सिद्ध हे । 


इस परश्च का उत्तर यह दै करि यदह सतव्यदहै किमैत्रीतनयत्व में श्यामस्व के सहचार 

का भूयोदर्शन दीक उसी प्रकार है जिस प्रकार धूम में वहि के सहचार का भूयो- 
दर्शन, किन्तु अन्तर यह दै किं मेत्रीतनयत्व ओर श्यामत्व के बीच जो सम्बन्ध दै वह 
स््राभाविक नहीं किन्तु ओौपाधिकदै ओर वह उपाधि दै शाक आदि श्यामवर्णं 
के आहार का परिपाक | अभिप्राय यहदहै किं मैत्री नामक खरी के आठ पुत्रौ 
मेसेजो सात पुत्र श्यामवणंकेदहै वे इसल्ि श्याम नहींदकिवेमेत्रीके तनयर्है 
-कयोकरि यदिवेमेत्रीका तनयदहोनेके कारणदहीश्यामदहोतेतो मत्री के आस्व तनय 
कोभीगौरनदहयो करश्थामदही होना चाहिये था क्योकि श्यामवर्णं वाले सात पुत्र जिख 
प्रकार मंत्री के तनयदहं उसी प्रकार गौर वणं वाला आख्वोँ पत्र भीैत्री का तनय 
दे । अतःस्पष्टहेकिमेत्रीके खात पुत्रोंके श्यामहोनेका कोई ओर दी कारण है। 
जो उसके आठवें पुत्र मँ नहीं है ओर वह है गर्भावस्था मे शाक आदि श्याम वर्ण के 
आहार का अ्रदण । तात्प यह दै कि मेत्री जव गर्भावस्था मे शाक आदि श्याम वर्णं के 
खाद्य पदार्थोका सेवन करती थी त्र उन पदार्थौ के परिपाकसे ठस्के शरीरम जो 
रक्तं वनता था उसमें श्यामता होती थी, ओौप् उस रक्त से जिस बाल्कके शरीर का 
निर्माण होता था वह ब्राखक श्याम वर्णं का होता था, इस प्रकार मैत्री ने गमाँवस्था में 
शाक आदि का सेवन कर जिन सात बाक्कंको जन्म दिया वे श्याम हुये ओौर जिस 
बालक के गंस्थ रहने के समय शाक आदि का सेवन न कर दूष, माई, मक्खन आदि 
-का उत्तम आहार ग्रहण किया उस वाल्क का शरीर इन उत्तम आहारो के परिपाक से 
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त्कभाप्रा १०९. 


बने गौर वर्णं के रक्त से निर्मित हुआ अतः वह वाल्क श्याम न होकर गौर हआ । इस 
प्रकार यह सुव्यक्त है कि मत्री के सात पुत्रों का श्यामत्व मेत्रीतनयखम्रयुक्त नही है 
किन्तु शाकपाकजन्यत्वप्रयुक्त दे, इसख्वयि मेत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व का जो 
सहचार सम्बन्ध है वह शाकपाकजन्यत्वरूप उपाधि से प्रयुक्तं होने के कारण ओौपाधिकं 
है, स्वाभाविक नहीं हे, अतः मत्रीतनयत्व मं श्यामत्व के सहचार का भूयोद्‌ शन ङ 
ग्राहक के होमे पर भी स्वाभाविकं सम्बन्ध ख्य ्राह्मकेन होने के कारण पैत्रीतनयत्व 
मे रयामत्व की व्यासि का ज्ञान नहीं हो पाता । 

धूम मं वहि के सहचार का भूयोदशंन होने पर धूम में वहि की व्यातिकाज्ञान 
इसच्यि हो पाता दै किं धूमकेसाथर्वाह्निका जो सम्बन्ध दै वह स्वाभाविकं ह । उसमें 
कोई उपाधि नहीं है| प्रश्नहो सकता दं कि धूम के साथ वह्धि के सम्बन्ध का प्रयोजक 
कोई उपायि नदीं दै | इस ब्रात का निश्चय कैसे होगा ? उत्तर यहटहै किंरेी किसी 
उपाधि की सम्भाच्ना नहीं है, क्योकि उपाधि द्‌ ही प्रकारकी हो सकती है, 
परव्यच्तयोग्य अथवा प्रत्यक्ञायोग्य, उनमें प्रत्यद्तायोग्य किंसी उपाधि के होने की शङ्का 
नहीं की जा सकती, क्योकि शङ्काके ल्यि शङ्कनीय पदार्थं का स्मरण अपेद्धित 
होता दै आओौरस्मरणके ल्यि पूर्वाचुमव की अपेच्ता होती दै ओर अयोग्य का कोई 
भी पूर्वानुभव सम्भव नहीं है, क्योंकि अयोग्य का प्रत्यच्‌ तो हो ही नहीं खकता ओर 
प्रव्यत्त न होने पर किसी देतु में उसकी व्याप्िक्रान्ञान तथा ज्रिसी शब्द्‌ का उसमें 
वरत्तिज्ञान न होने के कारण उसका आनुमानिक अथवा शाब्दिकं अनुभव भी नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार प्रत्यच्योग्य भी किंसी उपाधि की सम्भावना नही की जा सकती 
क्योकि यदि प्रत्यर्योग्य कोड उपाधि होती तो वह अवश्य उपटन्ध होती, क्योकि 
जह्य कहीं प्रत्यद्हयोग्य उपाधि होती है वों वह उपर्न्ध होती है जेस अथिके साथ 
घूम के सम्बन्ध में आद्र इन्धन का संयोग, हिसात्व के साथ अधर्मसाधनत्व क सम्बन्धं 
मे निषिद्धत्व ओर मेत्रीतनयत्व के साथ इयामत्व के सम्बन्ध मं शाकं आदि के आहार 
का विशिष्ट परिणाम- शाकपाकजन्यत्व । 

आशय यह्‌ ह कि जेसे “जहां जहाँ धूम होता है वहाँ वहं अग्नि होता दैः इस 
प्रकार धूम मे अग्नि के सहचार का भूयोदशन होता दै वसे ही महानस आदि अनेक 
स्थानों मं “जहाँ जहाँ अग्नि होता ह वहो व्यँ धूम होता है इख प्रकार अग्नि में धूम 
के सहचार का भी भूयोदशंन होता हे, कन्तु धूम मे अग्निसहचार के भूयोदर्शन से 
धूम मँ अग्नि के अनौपाधिक सम्बन्धरूप व्याति का ज्ञान होता हं | पर अगिन म धूम. 
सहचार के भूयोदशन से अग्निमं धूम के अनौपायिक सम्बन्धरूप व्याप्ति का ज्ञान 
नहीं होता । क्योकि अग्निम जो धूम का सम्बन्ध होता है बह अनौणगधिक नहीं होता 
किन्तु आद्रं इन्धन संयोगरूप उपाधि से प्रयुक्तं होता है, तात्पर्य यह ह कि धूमका होना 


११० तकभाषा 


केवर अग्निक होने पर निर्भर न्हीदै अपितु अभिनिके साथ गीटी क्कड़ी आदि के 
संयोग पर निर्भर है, कोक यदि केवल अग्निके होने मात्रसे धूमहोतातो लोहके 
गोले को अग्निम तपादेने पर लोहके गोले से भी धूम निकलता क्योकि रोहि के तपे 
गोले मे भौ अग्नितो रहतादहीदहे। अतः स्प््ठदहेकरिंअग्निके साथ धूम का सम्बन्ध 
स्वाभाविक नदीं है किन्तु ओपाधिक है मौर वह उपाधि अग्निके साथ आद्र इन्धन के 
संयोग के रूप मे प्रत्यत उपलन्ध है । 
इसी प्रकार विभिन्न शाख्रवचनों से “जो जो हिसा दै वह सत्र अधर्मका साधन दहे 
इष प्रक्रार हिसात्व मे अधर्मसाधनत्व के सहचार का भूयान्‌ अवबोध होने परमभी 
हिसात्व मे अघमंसाघनत्व के अनौभाधिक सम्बन्ध का ज्ञान नदीं होता क्योंकि दिसात्व 
के साथ अधर्मसाधनत्व का सम्बन्ध भी स्वाभाविक नहीं है किन्तु ओपाधिक दै ओर 
-वह उपायि है निषिद्धत्व । तात्पर्य यह है किं कोई भी हिसा केवल हिसा होने के नाते 
अधर्मं का साघन नहीं होती अपितु भार्हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि" आदि शाख्रवचनों से 
निषिद्ध होने के नाते अधर्मं का साधन होती है, अत एव विभिन्न यज्ञोँमे शाख्रवचन 
के आधार पर होनेवाखी अनिषिद्ध दिसावों से अधर्मका प्रादुर्भाव नहीं माना जाता 
इस प्रकार हिंसात्व मे अधर्मसाघनत्व के सम्बन्ध का प्रयोजकं निषिदधत्व उपाधि भी 
शाख्रतः उपलन्ध है । इसी प्रकार यैत्रीतनयत्व मे श्मामत्व का सम्बन्ध भी ओंपाधिक 
ही हे ओर वह उपाधि है शब्दपाकजन्यत्व जो मैत्री के कथन आदि से उपरून्ध है । 
तो जिस प्रकार अग्निके साथ धूम के सम्बन्ध में, दिखास्व के साथ अधर्मसाघनत्व के 
सम्बन्ध मं ओर मेत्रीतनयत्व के साथ श्मामत्व के सम्बन्ध मे आद्वैनधनसंयोग, निषिद्ध्व 
ओर शाक्रपाक्जन्यस्वरूप उपाधियां उपल्ब्ब होती दह उसी प्रकार धृूमके साथ 
अग्निका सम्बन्ध होने में भी यदि कोई परत्यक्षयोग्य उपाधि होती तो उसकी प्रव्यक्त 
उपलन्धि अवश्य होती, यतः उसकी उपङ्न्धि नहीं होती अतः वह नहीं है इस निष्कर्षं 
पर पर्हैचने मे कोई बाधा नहीं है | 
उपयुक्त वातो के आधार पर यह निस्संशय कहा जा स्कता है किं धूमके साथ 

अग्नि के सम्बन्ध का प्रयोजक यदि कोई उपाधि होती तो वह अवश्य उपलन्ध होती यह 
तकं ओर “उपाधि की अनुपकच्िः इन दोनों के सहयोग से प्रव्यक्त प्रमाण से ही धूम के 
साथ अग्निका सम्बन्ध होने मे किसी उपाधिकेन होनेका अवधारण होता है ओर इस 
अवधारण से उदूभूत संस्कार तथा धूम मं अभिसहचार के भूयोदर्शन से उदुभूत संस्कार 
जिर मनुष्य करो होते दै उसे धूम मे अग्नि के सहचार को ्रहण करने वाले प्रव्यक्त से ही 
घूम मेँ अग्नि की व्यापि का अवधारण होता दै। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धूम ओर 
अग्निक मध्य स्वाभाविक ही सम्बन्य हे, ओपाधिक नहीं ओर स्वाभाविक सम्बन्व 
ही व्याति है। 
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तदनेन न्यायेन धमारन्योव्याप्रौ ग्रृह्यमाणायां महानसे यद्‌ धमज्ञानं 
तत्प्रथमम्‌ । पवतादौ पश्च यद्‌ धमज्ञानं तद्‌ द्वितीयम्‌ । ततः पृूवगृहीतां 
धृमाग्न्योग्यांति स्मृत्वा शयत्र धृमस्तत्राग्निःः इति तत्रेव पवते पनधृमं परागृक्नति 
अस्त्यत्र पवतेऽग्निना व्याघ्रो धूम इति' तदिद्‌ धूमज्ञानं ठृतीयम्‌ । एतच्चावदया- 
भ्युपतव्यम्‌, अन्यथा यत्र यच्र धूमस्तत्र तत्रागनः' इत्यव स्याद्‌, उह तु कथसाग्नना 
भवितव्यम्‌ ? तस्माद्‌ “इहापि धूमोऽस्तिः इति ज्ञानमन्वेपितव्यम्‌; अयमेव 
लिङ्गपरामशेः, अनुमिति प्रति करणत्वाच्च अनुमानम्‌ । तस्माद्‌ "अस्त्यत्र 
पवेतेऽग्निः" इत्यनुमितिज्ञानयुत्पद्यते । 


ननु कथं प्रथमं महानसे यदुधूसज्ञानं तन्नाग्निमलुमापयति ? 
सत्यम्‌ › व्याप्तेरगृहीतत्वाद्‌ गृहीतायाभेव व्याप्रावजुमिव्युदयात्‌ । 
अथ व्याप्चिनिश्चयात्तरकाटं महानस एवाग्निरलनुमीयताम्‌, 
मेवम्‌, अग्ने त्वेन सन्देदस्यानुदयात्‌ । सन्दिग्धश्चार्थोऽनुमीयते । यथोक्तं 
भाष्यकृता नाऽनुपख्ब्धे न निर्णीतिऽथं न्यायः प्रतते, किन्तु 
सन्द्ग्धेः (गो.सू.वा.-भा. १. १.१.) 


इस प्रकार धूम में अयिकी व्याप्ति का ज्ञान अजित करने की प्रक्रिया मे महानख 
मंधूमकानजोज्ञानहोता है वह देतु का प्रयम दुर्शन दहै, पव॑त आदि पक्षम जो धूम 
काज्ञानहोतादै वहदेतुका दूसरा दशन है, “जँ धूम होता है वहाँ अथि होता ‹ 
है" इस सू्पमं धूमम अचि की पूरवेगृहीत व्याप्ति का स्मरण होकर (पवत में अग्नि 
व्याप्य धूमदहेः इस रूपमे उसी पर्वतम धूमका जो पुनः परामशंहोता है वही देव॒ 
का त्रतीय दरशन है। अनुमितिके ल्वयिदेतुके इस तृतीय दशन को मान्यता प्रदान 
करना आवश्यक है, क्योकि इस तृतीय दशंन को न मानने पर पर्वतम कोरे 
धूम का दशन मात्र होने से “जहाँ धूम हे वँ अचि है इस प्रकार धूम के साथ अधिके 
होने का केवररु सामान्य-ज्ञान मात्रहीहो स्कतादै नकि धूमके होने से इस पर्वत 
मे अथिको भी अवश्य होना चाये, यह भी ज्ञानदो स्केगा। अतः इस पर्वत 
मं अभिव्याप्य सूपसे धूम का ज्ञान अपेक्तणीय दै, ओर यही ज्ञान लिङ्गपरामर्श ` 
है तथा अनुमिति का करण दहोनेसे अनुमान दहै, इषी ज्ञान से (इस पर्वतम अथि 
ह" इस प्रकार की अनमिति का उदय होता ह । 


प्रहता दहे कि महानसमं धूमकाजो प्हटलाज्ञानहोतादै उषीसे अभिकी 
अनुमिति क्यों नहीं होती, उसके व्यि पत्त मे साध्यव्याप्य खूपसे देतुके तीरे ज्ञान 
तक जाने की क्या आवश्यकता है १ उत्तर है किं प्रश्न ठीक है किन्तु महानस मे धूम 
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अथ पवेतगतमाच्रस्य पुंसो यद्‌ धसक्ञानं तस्कथ नारिनिमसुमापयति १ अस्तिः 
चात्राम्निखन्देहः साधकवाधकश्रमाणामाचनं सश्चयस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ । 
सत्यम्‌, अय्हीतव्याप्तरिव गदहीतविस्खतव्याप्तरपि पुंसाऽचुमानानुदयेनः 
व्याप्तिरखतरण्युमातददत्वात्‌ । धमद्द्नाच्चाद्‌ ुद्धसंस्काो व्याप्ति स्मरति 
यो या धृसवान्‌ स साञग्नमान्‌ यथा महानसम्‌ इति । तंन धसदल्चेने जातें 
वयाप्तस्त। भूतायां यदू धूसज्ञानं तन्ततीयं "धूसवांश्चायम्‌ः इति तदेवाग्निमनु 


मापर्यात नान्यत्‌ । यदेवादुमानं, स एव लिङ्कपरामद्यः । तन व्यवरस्थितमेतट्टिद्ध- 
परामसोऽलुमा्नामति । 

तच्चाचुमान द्वावधम्‌ । स्वाथ; पराथ चति । स्वाथ स्वग्रतिपात्तिद्‌तुः ! तथाहि, 
स्वयमेते महानसाद्‌ [वशिष्ठेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योव्यात्नि गृहीत्वा पवेतसमीपं 
गतस्तदूगत चाग्नौ सन्ददानः पनंतवातनीमविच्छिन्नमूलास ध्रंख्दिं धूमटेखां 
पर्यन्‌ धूञद्शनाच्चादूकुद्धसस्कारा व्याप्ति स्मरति “यत्र धूसस्तच्रार्निः इति 
तता "अच्राप धूसराजस्त इत प्र तपद्यत तस्माद्‌ -अच्र पवेतऽग्निरप्यस्तिः इति 
स्वयमेव प्रतपद्यते, तत्‌ स्वाथानुमानम्‌ । 
कं प्रथम द्रवं कं समय धूतम्‌ वह्नंक व्याप्निकाश्चान न होने से उश्च समय अनुमिति 
का उदय नहींदह्ा सकता, अनुमिति क प्रति व्यास्तिन्ञान के कारण होमे से उसके 
अनन्तर हा अनुमात का उद्य दा स्कतादहं। फिर प्रश्न होतादहै किं ठीक दै धूमके । 
प्रथम दशन कं समय व्याक्तिकाज्ञान न होने से अनुमिति का जन्मन हो किन्तु महानस 
मं धूम ओर अग्नि के सहचार दशन स्र धूमम अग्नि की व्याप्ति का निश्चय होने 
पर महानस म हौ अग्नि का अुमति क्यौ नहीं होती? उत्तरदै किं एेसा नहीं 
हो सकता, वेयोंकिं महानख मं अग्नि प्रव्यक्त ष्ट हे, अत्तः वहां अग्निका सन्देह 
नहीं हो सकता, आर नियम यहदहैकिजो पदार्थ जहां सन्दिग्धं दोतादै वहीं उसक्तौ ` ^ 
अनुमिति होती है, जेखा कि भाष्यकार ने न्यायद्र्शन के वास्स्यायनभाष्य, १,१,१ में । 
कृहा दै-“नानुपट्न्धे न निर्णतिऽथं न्यायः प्रवर्तते किन्तु सन्दिग्धेः अज्ञात ओर 
निर्णीत पदाथ मं अनमान की प्रहृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध पदार्थमें दही होती | 
है । ।फ़र प्रश्न होता दहै किं अच्छा यह वताइये किं जिस मनुष्य को पहले धूममें । 
व्याप्ति का ज्ञानदो चुका द वह जब पवंत के पास पर्वता दै ओर धूम मात्रका 
दर्शन करता ह तव उसे उतने मात्रसे ही पवंत मँ अग्नि की अनुमिति क्यों नदीं 
होती क्योकिं साधक प्रमाण-अगिनि कां निश्चय ओर वाघक्‌ प्रमाण-अग्नि के अभाव 
का निश्चयनदहोने से सष्यके न्यायप्राप्त होने के कारण. उस समय उसे पवतम 
अग्नि का संशय मी रहता दै । इस प्रकार प्म साध्य का संशय, देठमें साव्य- 
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यत्त॒ कश्चित्‌ स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पच्चावयवमनुमानवाक्यं 
प्रयुङ्क्त तत्‌ परार्थाुमानम्‌ । तयथा 'पवेतोऽग्निमान्‌ , धूमवत्त्वात्‌ , यो यो 
धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा महानलम्‌, तथा चाऽयं, तस्मात्तथा इति । अनेन 
वाक्येन प्रतिज्ञादिसता प्रतिपादितात्‌ पद्धरूपोपपन्नार्टिङ्गात्‌ पयोऽप्यम्नि प्रति- 
पद्यते । तेनैतत्‌ पराथेमचुमानम्‌ । 
व्यापिका ज्ञान ओर पक्षम उेठका दर्शन, अनुमिति के जत्र वह तीमीं कारण 
विद्यमान ह तव अनुमिति का उदय क्यों नहींहोता १ उत्तरदहैकरि प्रश्न ठीक है, 
किन्तु बात यहद किजेसे व्याक्षिकाक्ञान न रहने पर अनुमिति नीं होती उसी 
प्रकार व्यात्तिका विस्मरणदहो जाने पर भी अनुमिति नदींहोती;) अतः व्याप्निस्मरण 
को अनुभितिका कारण माना जातादह। इख ल्ि पर्वतमें धमक दर्शन से पूरव 
ण्टीत व्या्तिके संस्कारकाडद्रोष होने र जोजो धृमक्रा आश्रय होती है वह- 
वह अग्निका आश्रव होता है जेसे महान्तः | इस प्रकार धूमे अग्नि की व्याति 
का स्मरण दोता दै । इख प्रक्रार पत्तमं धूमका दर्शन, ओर व्याप्ति कां स्मरण होने 
पर परमं अग्निव्यात्त खूपते धूम काजो तीखरा ज्ञान होता है वही अग्निका 
अनुमापक होता दै; अन्य ज्ञान नहींहोता हे। वही त्तान अनुमान ओर लिद्धपरयामर्शं 
कहा जाता दै, अतः सुनिध्ित है किं लिङ्गपरामशं ही अनुमान दै। 

अत्र तक जिघ अनुमान की चर्चां की गई उसके दो भेद्‌ ह स्वार्थानुमान ओर 
परार्थांचमान । 

स्वाथाचुमान- 

स्वार्थनिमान वह अनुमान रै जिसे स्वयं अनुमानक्रतां को सखाध्यानुमितिं 
कालाभ होता ह । जैसे कोई मनष्य महानस आदि अनेक स्थानों मे जाकर धूम ओर 
अग्नि के सहचार को देख धूमम अग्नि की व्याति का निश्चय करता हे) उसके वाद्‌ 
पर्वत के पास पर्ने पर पर्वत मे उसे अग्नि का सन्देह होता है, किन्तु जव वर्ह मूल- 
स्थान से आकाश तक अविच्छिन्न रूपमे फले धूमको देलता दै तव उस धूमम 
पूर्वरदीत अग्निव्यासि के संस्कार का उद्रोधन होकर “जहो धूम होता हे वहाँ अग्नि होता 
हे", इस प्रकार धूम मं अग्नि की व्याति का स्मरण होता हे । उसके बाद पव॑त मं अग्नि- 
व्याप्य रूपसे घूम का दर्शन होता दै ओौर इस दशन के फस्वरूप उसे पर्वत नें 
अग्नि की अनमिति होती दै। इस प्रकार यह साध्यानुमिति उसी मनुष्य को होती है जिसे 
पत्त मे साध्यव्याप्त रूप से देतु का निश्चयरूप अनुमान हआ रहता हे । अत एव यहं 
अनुमान स्वार्थानुमान कहा जाता दै । 


अनुमान के,दो मेद्‌ बताये जा चुके ईै--एकः स्वाथांनुमान ओर दूसरा परार्थानुमान । 
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उनमे स्वार्थानिमान का संचिप्त परिचय अमी प्रस्वुत क्रिया गया है, अव्र परार्थानुमान का 
परिचय देना हे । 
पराथोनुमान- 

ब कोड सनुष्य स्वथं धूपे अभि का अनुमान कर दूसरे मनुष्य को उस अनु- 
नित अग्निका बोधं कराने के चयि पञ्चात्रयत्र वाद्यक्रा प्रयोग करता है, तत्र उख 
वाक्व के द्वाय दूसरे मनुष्यको जो अनुमान होता है उसे परार्थाचमान कहा जाता हे। 
जसे “प्वंतोऽग्निमान्‌--पर््रेत अग्नि से युक्त है" ( १) ध्वुनवच्वात्‌--क्योकिं वह धूम 
से युक्त ई (२) योयो धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यधा महानसम्‌ जोजो धूम से 

क्त होता दहै वड वह अगिनिसे युक्तदहोतादै जपे मदानस्--रसोईवरः (३) (तथा 

चायम्‌-र्बत वेसा है अर्थात्‌ अग्निनिधत धू से युक्त दैः (४) तस्मात्तथा--इस- 
व्यि वैसा दै अर्थात्‌ (अग्निसे युक्त देः (५) इन पांच वाक्योंका प्रयोग होने पर 
श्रोता को उन वाक्यो द्वारा (पवतोऽग्नि्याप्यधूमवान्‌--पवंत अग्निन्याप्य धूम से युक्त 
दै इष प्रकारका मानस बोध होतादहे, यह बोधदही परार्थानुमान है । इससे श्रोता को 
पर्वत मं अग्नि की अनुमिति ठीक उषो प्रर होती दे जित प्रकार उक्त वाक्योँका 
प्रयोग करनेवाले व्यक्ति को पहले कमी अपने निजी प्रयास से पवंत मं अग्निन्याप्य धूम 
के ज्ञानरूप स्वार्थानुमानक्ता उद्य होकर पवत म अगि की अनमिति इद होती है। 

यह्‌ परार्थानुमान जिन पांच "वाक्यो से सम्पन्न होता है उने पांचोंके समूहको 
न्यायः कहा जाता है ओर उस समूह के एक एक वास्य को न्यायावयव कहा जाता दै, 
उनमे पहत्ते वाक्यका नाम है प्रतिज्ञाः | इस वाक्यसे पत्तमें साध्य के सम्ब्न्धका 
बोघदहोता दहे । दूसरे वक्थकानामदहै ष्देतुः, हस्से देठ में साध्यकी ज्ञापक्रताका 
बोध होता हे । तीसरे वाक्यका नाम दै (उदाहरणः | इससे देठ में साध्य की व्यात्तिका 
बोध होता है, चौथे वाक्यक्रानाम है (उपनयः, इससे पन्त मे साध्यव्याप्य हेतु के 
सम्बन्ध का अर्थात्‌ पत्तधर्मता का बोध होता है । पोँचवे वाक्यका नाम है निगमन, 
इसमे व्याप्ति ओर पत्तधर्म॑ता से युक्त देतु मे अव्ाधितत्व ओौर असत्प्रतिपन्तत्व के ज्ञापन 
के साथ पत्तमे साध्य के सम्बन्ध का ज्ञापन होता है। 

इन प्रतिज्ञा आदि वाक्यों से पत्तसत्व ८ १) सपश्चपत्वच (२) विपक्तास्चव (३) 
अवाधितत्व (४) ओर असघ्प्रतिपक्तस्व ( ५ ) इन पांच गमक्रतौपयिक्र-अनुमापकता-प्रयो- 
जकर रूओंसे युक्त लिङ्गकाज्ञान होतादै। इन पाँच सूपोंसेज्ञात हुये लिङ्ग से अन्य 
व्यक्तिं मी, जिसने व्यात्ति ओर पक्तधर्म॑ता क ज्ञान के ल्यि स्वयं कोई प्रयास नदीं किया 
है, अथि की अनुमिति कर लेता हे । 

आशय यहद किकिंसीदेतुको कंखी साध्यका अनुमापङ होने के च्य उसे 
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अत्र प्ैतस्याम्निमत््वं साध्यं, धूमवन्त्वं देतः। स चाऽन्वभ्यतिरेकी; 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्या्धिमत्वात्‌। तथाहि, यत्र यत्र धूमवन्त्वं, तत्र 
तत्रारिनिमत््वं, यथा महानसे, इति अन्वयन्याप्चिः, महानसे धूमारन्योर- 
न्वयसद्‌ मात्रात्‌ । एवं ्च्राभ्निनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा सदाह्ृदै' इतीयं 
व्यतिरेकठ्याध्चिः, मदाहदे धरूसःगस्योव्यंतिरे कष्य सद्ाबदद्येनात्‌ । 
ठ्यतिरेकथ्याप्रस्त्वयं कऋमः-अन्वयन्याप्रौ यद्‌ वराप्यं तद्भावोऽत् व्यापक, 
यच्च व्यापक तद्‌ भावोऽत्र ञ्याप्य इति । तदुक्तप्‌-- 
व्याप्य-ठय्रापकभावो हि मारयो यटगिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्िएरीतः प्रतीयते ॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं यापकसिष्यते । 
तद भावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
व्याप्यस्य वचनं पूवं व्यापकस्य ततः परम्‌ । 
एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः ॥ 
| कु. उखो वा. १२६-१२३ 
यत्तसत्व आदिं उक्त पाँच रूपों से युक्त होना आवश्यक होता है । उन रूपों में “प्तुसत्वः 
का अ्थंदै पत्तमे रहना अर्थात्‌ जिस धमी में साध्य की अनुमिति होनी दै उ धर्मीं 
में रहना । 'सपक्तसत्वः का अर्थ दै सपन्त मं रहना अर्थात्‌ जिघ धर्मी मं साध्यक्रा निश्चय 
हो उसमे रहना । "विपन्ञासत्वः फा अथं दहै विपक्त्मेन रहना अर्थात्‌ जिस धर्मीमें 
साध्याभाव का निश्चय हो उसमे न रहना । (अव्राधितच्वः का अथं है पक्त मेंसाध्यका बाघ 
न होना अर्थात्‌ जिस धर्मीमें साध्य की अनुमिति करयनेके ल्य देतु प्रयुक्त है उस 
धर्मी मे साध्यभाव के निश्चय कान होना । (असस्परतिपक्स्वः का अर्थं हं सत्प्रतिपत्त का 
न होना अर्थात्‌ जिस धर्मी मं साध्य की अनुमिति कराने के व्यि देत प्रयुक्त है उसमें 
साध्याभावव्याप्य के निश्वयका न होना । पर्वत मे अथिकी अनुमिति कराने के लिये प्रयुक्त 
होने वाका धूम उक्त पाचों रूपों से युक्त होता दै क्योक्गि वह प्-परवंत मं रहने के कारण 
पक्तसतत्व से, सपन्-महानस में रहने के कार सपन्तसत्व से, विपक्न-जलाशय मं न रहने 
के कारण विपक्तासत्व से, पत्-पर्वत मे साध्य-असि का वाध न होने से अवाधितत्व से 
ओौर पत्त मे साध्यामावव्याप्य~अग्यभावनव्याप्य का निश्चय न होने से असत्प्रतिपतत्व से 
सम्पन्न होता है । 
इस प्रकार प्रतिज्ञा आदि पाँच वाक्यों द्वारा होने वाला अनुतान यतः पराथं 
होता है- परप्रयोजन का सम्पादक होता है अतः बह परार्थानुमान कहा जाता हे । 
इस परार्थानुमान से पर्व॑त मे अथिमख-अयिषम्बन्व अथव। अथि साध्य है, धूमवच्व- 
भूमसम्बन्ध अथवा धूम हेत है ओर वह देतु अन्वयब्यतिरेकी ह, क्योकि उसमें अन्वय- 
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मूलक अर्थात्‌ देव॒ मे साध्यसहनचारमूल्कं भी व्यात्ति होती है ओर व्यतिरेकमूलकः 
अर्थात्‌ साध्याभाव मे देत्वभावसहचारमूल्कं भी व्याप्ति होती ह । जेसे महानस मे धूमः 


ओौर अयि का सम्बन्ध होने से “जिस जिस स्थान में धूमवत्व हदे उख उस स्थानर्मे 
अग्निमच्व दै” इस प्रकार देतु मं साध्यरूदचार के ज्ञान से धृमवत्र मं अचिमच्व की 


अन्वयव्याप्ति का, एवं जलहृद्‌ मं अथि ओर धूम का अभाव होने से “जिस जिस स्थान 


मे अथिमच्व का अभाव दै उख उस स्थान में घृसवत्वका अनाव हैः इस प्रकार साध्या- 
भाव मं हेत्वभावसहचार के ज्ञान से धुमवत्व मै अिमत्वकी व्यतिरेकव्याप्ति का जान 
होता हे । 

अन्वयव्याप्ति का स्वरूप दै षदेवुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्य-देत॒ कै व्यापकं खाध्य के 
अधिकरणमेदहेतु का रहना । जेस जव धूमसे अग्निका अनुमान करिया जाता है तवर 
हेव होता ह घूम, उका व्यापक साध्य होता हं अथि, उसके अधिकरण महानस आदि 


मे धूम रहता दैः तो इख प्रकार धूमव्यापके अभि के अधिकरणमें धूमका रहना दही धूमः 


मं अ{६ की अन्वयव्याप्ति हे । 
व्यतिरेकव्याप्ति का स्वस्प हे 'साध्यामावव्यापकामावप्रतियोगत्व--टेतु का 
साध्याभाव के व्यापक अभाव का प्रतियोगी होना । जि धूम से अभिका अनुमान करने 
अञ्चि का अभाव हे साध्याभाव, उका व्यापकं अभाव दै धृमामाव, उसका प्रति- 
योगी हे घमः तो हस प्रकार धूमम अग्यभावके व्यापक अभावक्रा प्रतियोगित्वं ही 
घूम मं अचि की व्यतिरेकव्याप्ति हे । 


उपयुक्त विवरण से अन्वयव्याप्ति ओर व्यतिरेक-ग्या्ति इन दोनों व्याक्षियो में 


यह अन्तर स्पष्ट हे कि अन्वयव्याप्ति मं देव॒ व्याप्यहोता दहै ओर साध्य व्यापक होता 
हे तथा व्यतिरेक-व्यासि म खाध्याभाव व्याप्य होता है ओर देष्वभाव व्यापक होता दै। 

्यतिरेकन्यासि का यह क्रम हे कि अन्वयव्याप्षिमे जो व्याप्य होता है, उख्का 
अभाव व्यतिरेकव्याप्ति मं व्यापक होता दै ओौर अन्वयन्याप्तिमे जो व्यापकं होता रै 
उसका अभाव व्यतिरेकव्यासि में न्याप्यहोता है। इष वात को कुमारिल मह ने अपने 
“छोकवातिकः मन्थ मे इस प्रकार प्रस्तुत किया दै किं- 

जिन भावपदार्थो में जेसा व्याप्वव्यापभाव होता दै, उनके अभावों मंवैसा 
व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता किन्तु उससे विपरीत प्रतीत होता ६। अन्वयन्धासि मे- 
दो माव पदाथा के व्याप्यन्यापकमावमं साधन व्याप्य ओर साध्य व्यापक होता दहै, 
मन्तु व्यतिरेकव्याप्ति म- उन्हीं भाव पदार्थो के अभावों के व्याप्यव्यापकमावमें 
उसक्ते विपरीत बात होती दै अर्थात्‌ अन्वयव्याप्ति में जो व्यापक होता दै व्यतिरेक 
व्याति में उसका अभाव व्याप्य होतार ओंरजो व्याप्य होता दै उसका अमाव 





अकर ~ 
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तदेवं धूमव्वे टेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च उयान्तिरस्ति । यत्त वाक्ये 
फेवलमन्वयत्याप्तेरेव ्रदर्चनं तदेकेनापि चरिताथंत्वात्‌; तत्राप्यन्वस्यावक्रत्वा- 
स्मदर्चनम्‌, ऋजमार्गेण सिभ्यतोऽश्मीस्य वक्रेण साधनायोगात्‌ । न तु उ्यतिरेक- 
व्याप्रेरभावात्‌। तदेवं ध्रूमवच््वं देतुरन्वयञ्यतिरेकी । एवमन्येऽ्यनित्यत्वादौ 
साध्ये करतकत्वादयो देतवोऽन्वयव्यतिरेकिणो द्र्रञ्याः। यथा शब्दोऽनित्यः 
छ़तकः्वाद्‌ घटवत्‌ । यत्र॒ ॒कृतक्रत्वं तत्रानित्यत्वम्‌ । यत्रानित्यत्व।भावस्तत्र 
छ़तकस्वाभावः, यथा गगने । 


व्यापक्त होता है ! व्याप्य ओौर व्यापक को पहचानने री रीति यह है मि व्याप्यव्यापक- 
मावर का प्रतिपादन करने के च्थयि जिघवाक््यका प्रयोग क्रिया जाता है उस वाक्य में 
जिषक्रा कथन पहले हो वह व्याप्य होता है ओर जिषक्रा कथन पीने हो वह व्यापक 
होता है, जेसे धूप ओर अगि के व्याप्य्यापकरमाव के प्रतिपादनार्थं प्रयुक्त होनेवाले 
(जं जरह धूम होता दै वरँ वह अथि होता दैः इस वाक्यम धुम का कथन पहले 
होनेसेधूपरव्याप्यसमफाजातादहै ओर अग्निका कथन पीछे होने से अगि व्यापक. 
समा नागदहै। उसी प्रकार अग्यमाव ओर धूपाभाव के व्याप्यव्यापकभाव के 
प्रतिपादन।थ प्रयुक्त होने वाले "जौँ जहो अग्नि नही दहता बहोँ वरँ धम नहीं होताः 
इस वाद्य मं अन्न्यभाव क्रा कथन पत्ते होने चे अगन्यभाव को व्याप्य तथा धमाभाव 
का कथन पील होने से धूमाभाव को व्यापक सपना चाहिये व्याप्य ओर व्यापक के 
इस पुवं ओर पश्चात्‌ कथन के आधार पर परीन्ञा करने से व्यान्नि का ताच्िक्‌ स्वरूप 
स्फुटः हो जाता है| 

इस प्रकार ययपि स्पष्टे किं धूम्र मे अग्निम की अन्वयव्यास्ि भी दहै 
ओर व्यतिरेकव्याप्ति भमी दहै, तथापि पर्वनोऽग्निमान्‌ ; धृपव््रात्‌, यो यो धूमवान्‌ 
स सोऽग्निमान्‌ यथा मरानसम्‌ , तथा चायम्‌, तश्मात्तथाः इस अनुमान वाक्यम जो 
अन्त्रयव्याप्निमात्रकादही प्रदशन श्रिया जाता दहै वह इस्ल्वयि किं दोनों व्या्ति्यो में 
से एसी एक्‌ व्यात्तिमात्र सेमी काम निकल जातादै। पूया जा सकता दहै कि जवर 
अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों व्या्िर्योमें क्रिसीमी एक्से काम चरु सकताहैतो 
फिर अनुमानवाक्य में अन्वयव्याप्तिकादही प्रदशंन क्यों क्रिया जाता दै, व्यतिरेक- 
व्याति शादी प्रदशन क्यों नदींक्िया जाता १ उत्तर यह है कि व्यतिरेकव्याप्ति की 
अपेन्ता अन्त्रयन्पाप्ति सीधी ओर सुगम होती है, ओर यह नीतिदहेकिंजो अथं सीषे 
मागसेसिदधदहो सक्रतादहो उसका साधन वक्र रीतिसे नहीं करना चाहिये । अतः 
उ्यतिरेकन्पराप्ति का प्रदर्शन न करनेका यह कारण कदापिन समश्ना चाद्ये किं 
श्ूभवच्व मे अभ्भिमच्च की व्यतिरेकव्याति नहीं ३ । 
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कश्चिद्धेतुः केवखव्यत्तिरेकी । तद्यथा-- सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमनत्त्वं देतुः । 
यथा-जीवच्छरीरं सामक, प्राणादिमत्तवात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति, तत्‌. 
प्राणादिमन्न भवति यथा घटः; । न चेदं जीवच्छरीरं तथा । तस्मान्न तथेति । 
अच्र दहि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्वं देतुः। स चं 
केव्रखञ्यतिरेकी, अन्वयग्याप्षेरभावात्‌ । तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ तन्‌ सात्मकं 
यथाऽसुक इति दृष्रन्तो नास्ति । जीवच्छरीरं सवं पक्ष एव । 
खक्षणमपि केवरव्यतिरेक्ी देतः। यथा प्रथिवीटशक्षणं गन्धवत्त्वम्‌ । 
विवादपदं पथिवीति व्यवहते्यम्‌, गन्धवत्त्वात्‌ , यन्न पृथिवीति व्यवाह्यत तन्न 
घवद्‌ यथाऽपः । प्रमाणलक्षणं वा यथा ग्रसाकरणत्वम्‌ । तथा - प्रत्यक्षा।द्कं 
प्रमाणमिति व्यवहतेन्यम्‌, प्रमाकरणत्वात्‌, यत्‌ प्रमाणमिति न व्यवद्धियत तन्न प्रमा 
करणं, यथा भ्रत्यक्षाभासादि, न पनस्तथेदं, तर्पराद् तथेति । न पुनरत्र यत्‌ प्रमा- 
करणं तत्‌ प्रमाणमिति व्यवहतेव्यं यथाऽञुक इत्यन्बयद्रश्रान्तोऽस्तिः प्रमाणमात्रस्य 
पक्षीक्रतत्वात्‌ 1 अच्र च व्यवहारः साध्यो न तु प्रसाणस््, तस्य भनाक्ररणत्त्ाद्ध- 
तोरभेदेन साध्याभेददोषगप्रसङ्कात्‌ । तदेवं केवटयतिरेकिणो दश्चिताः । 


इस प्रकार धूमवत्व मं अञ्चिमत्व की अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों प्रकार कीं 
व्याप्ति होने से वह देतु अन्वयव्यतिरेकी दे | 

इसी प्रकार अनित्यत्व आदि खाध्यों के अनुमापक्र कृतकत्वं आदि देतु्वों को 
भी अन्वयन्यतिरेकी देठ॒ समना चाहिये, जेते ‹शब्दोऽनिव्यः-शब्द्‌ अनित्य हैः 
८करतकस्दात्‌- क्योकि वह कृतक्त अर्थात्‌ जन्य दैः इस अनुमान मे जन्यत्व अन्वय 
व्यतिरेकी देतु है, क्योकि जिस जिम जन्यत्व रहता है उत उसमें अनित्यत्व रहता हे 
जैसे घट मे उन दोनों का अन्वयदै, इसी प्रकार जिसमे अनित्यत्व का अभाव होता 
है उसमे जन्यत्व का भी अभाव होता है जसे आकाश मं अनित्यत्वं ओर जन्यत्व दोनों 
का अभाव दहै। फरूतः जेसे महानसमे धूम भौर अचि का अन्वय तथा जल्हद्‌ में 
अचि ओर धूम का व्यतिरेक दहोनेसे ञ्चिके अनुमानमे धूम अन्वथव्यतिरेकी देतु 
होता है उशी प्रकार घट में जन्यत्व ओर अनित्यत्व का अन्वय तथा आकाशम अनि- 
त्यत्व ओर जन्यत्व का व्यतिरेक होने से अनित्यत्व के अनुमान में जन्यत्व भी अन्रय- 
व्यतिरेकी देतु होता हे । 

को हेतु केवलव्यतिरेकी होता दै | नेसे सात्मकत्व के अनुमान मे प्राणादिमत््व 
देतु । उस हेतु दवारा अनमान का प्रयोग इस प्रकार होता दै । “जीवच्छरीरं सात्मकम्‌- 
जीवित शरीर सात्मक्-आत्मा से युक्त होता है, प्राणादिमच्वात्‌- क्योकि वह प्राणादि 
मान्‌ होता है, यत्‌ सात्मकं न भवति तत्‌ प्राणादिमन्न मेवति- जो सात्मक नहीं होता 


। 
¶ 
। 





कि ककण रा 
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वह प्राणादिमान्‌ नदीं होता जैसे घट । न चेदं जीवच्छरीरं तथा-जीवित शरीर प्राणादि- 
हीन नहीं होता । तस्मान्न तथा -इसल्यि वह निरा्मक नहीं होताः । इस अनुमान मं 
जीवित शरीर मे सात्मकत्व साध्य दहै ओर प्राणादिमच्व देत है। यह प्राणादिमच् देतु 
केवलव्यतिरेकी देतु है क्योकि उसमे अन्वयव्याति नहीं है। एेा कोड दष्टान्त नहीं 
है जरह प्राणादिमख के साथ सात्मकत्व ज्ञात होस्के, क्योकिंये दोनों धमं जीवित 
शरीरम ही सम्भव है, अतः वही दृष्टान्त हो सकता था, पर उक्त अनुमान मं समस्त 
जीवित शरीर के पत्त मं अन्तर्भूत होने के कारण दष्टान्तरूप मं उसका उपयोग नहीं 
किया जा सक्रता | 

लच्तण भी केचलव्यतिरेशी देठ॒ होता है, जंसे प्रथिवी का कच्ठ्ण है गन्ध | उसे 
हेतु बना कर ओर प्रथिवीको विवादास्पद वस्तुके रूपम पन्त बनाकर इक्ष प्रकार 
अनुमान करा प्रयोग करिया जाता दै किं नजिसमं यह विवाद्‌-संशय ह किं यह धृथिवी शब्द्‌ 
से व्यहतदहो अथवान हो वड प्रथिवी शब्द्‌ से च््रहत होने योग्य हे, क्योंकि उसमे 
गन्ध हे, जो परथिवी शब्द्‌ से व्यव्रह्त होने योग्य नदीं होतः उसमं गन्ध नहीं रहता जसे 
जलः | इस अनुमानमे भी प्रथिवी से अतिरिक्त कोई ेसा पदार्थं नहीं दै जिसमें 
प्रथिवी शब्द्‌ से व्यवहृत होने की योग्यतारूप साध्य तथा गन्धरूप देतु क्रा सहचार 
सम्भव दहो ओर इसलिये उसे अन्वयी दृष्टान्त के रूप मं प्रस्तुत किया जा सके | ज 
मे उक्त साध्य ओौरदेतुका अन्वय नहींहै किन्ुउन दोनोँंका व्यतिरेक दे अतः 
उसे व्यतिरेकी दष्टान्तकेसरूपमं प्रस्तुत किया जाता ह, अत एव प्रथिवी का गन्धात्मक्र 
कत्तण केवख्व्यतिरेकी देतु के रूप मं प्रथित्री मं प्रथिवी शब्द्‌ से व्यवहृत होने की योग्यता 


का साधक होता दहै। & 
पुथित्री के गन्धात्मकर च्तण के समान प्रमाण का प्रमाक्ररणत्वरूप कद्ध्ण भी केवल- 


व्यतिरेकी देव दहै। उसखदेतुसे अनुमानका प्रयोग इस प्रकार किया जादा दै 
श्रस्यक्त्‌, अनुमान आदि विवादास्पद पदां प्रमाण शब्द्‌ से व्यह्धत होने योग्य ह, क्योकि 
वे सव्रप्रमाकेकरणदहं, जो प्रनाण शब्द्‌ से व्यवहृत होने योग्य नहींहोतेवेप्रमाके 
करण नहीं होते जेसे प्रव्यत्ता(माक्ष-मिध्या प्रव्यक्त, अनुमानामास- मिथ्या अनमान 
आदि । प्रव्यक्त, अनुमान आदि प्रमा के अक्ररण नहीं हं, अतः वे प्रमाण शब्द्‌ से व्यवद्त 
होने के अयोग्य नहीं हः | इष अनुमान में टसा कोई दष्टान्त नहीं है जिसमें प्रमाकरण- 
त्वरूप देठु ओर प्रमाण शब्द्‌ से व्यवह्त होने की योग्यतारूप साध्य रहते हों, क्योकि 
ये दोनों धम प्रव्यत्त॒ आदि प्रमाणोंमेंद्यी सम्भवं ओग वे सव्र पश्च मे अन्तभूत है, 
अतः इस अनुमान म भी प्रव्यक्ताभास आदि व्यतिरेकी दृष्टान्त ही प्राप्य र| 

इस अनुमान में उक्त रीतिसे प्रमाणशब्द का व्यवहारदही साध्यदहो सक्ता हे, 
प्रमाणत्व साध्य नदीं हो सक्ता, क्योकि उसे साध्य करने पर प्रताकरणप्व देतु से उसका 
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कश्चिदन्यो हेतुः केवखान्वयी । यथा शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌, यत्‌ 
प्रमेयं तदमिधेयं यथा घटः, तथा चायं, तस्मात्तथेति । अच्र काठ्दस्य अभिधेयत्वं 
साध्यम्‌, प्रमेयत्वं हेतः, स च केवठान्वय्येव । यदभिधेयं न भवति, तप्रमेयमपि 
न भवति यथाऽद्ुक इति व्यतिरकटष्टान्ताभावात्‌ । स्वेत दि प्रामाणिक एवार्थो . 
दृष्ान्तः, स च प्रमेयच्धाभिधेयश्चति । 


एतेषां च अन्वयञ्यतिरेकि-केवखान्वयि-केवखञ्यतिरेकिहेतूनां याणां मध्ये 
यो देतुरन्वयन्यतिरेकी स पच्रूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, न 
त्वेकेनापि ख्पेण दीनः । तानि पञ्चरूपाणि पक्षसन्वं, सपक्षसत्त्वं, 
विपक्षञ्यावृत्तिः, अवाधितविषयत्वम्‌, असस्प्रतिश्चत्वं चेति । एतानि 
ठ॒पच्च रूपाणि धूमव््वादौ . अन्वयृठ्यतिरेकिंणि देत विन्ते । तथा 
धूसवत्त्वं पक्षस्य पवेतस्य धमः; पवते तस्य विद्यमानत्वात्‌ । एवं सपक्ष 
सत्त्वं, सपक्षे महानसे तद्‌ विश्यत इत्यथः । एवं विपक्षान्मदहाह्ृदाद्‌ उ्याचत्तिस्तत्र 
नास्तीर्यर्थः । एवमवाधितविपयं च धूमवत्त्रम्‌ । तथाहि धूमवत्त्वस्य हेतोविषयः 
साध्यो धमः, तच्चाग्निमत्त्वं, तत्‌ केनापि प्रमाणेन न वाधितं -न खण्डितमित्यथेः | 
एव मसत्प्रतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्थेव्यससरतिपक्षं धूसवन्वं हेतुः । तथा हि 
साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इव्युच्यते, स च धूमवत्त्वे देतौ नास्त्येव; 
अनुपरम्भात्‌। तदेवं पञ्च रूपाणि धूमवत्वे हेतौ वियन्ते, तेनैतद्धमवच्व- 
सग्निमन्वस्य--गमकम्‌-साधकम्‌ । 


अग्नेः पक्षधर्मत्वं हेतोःपक्षर्म॑तावलात्‌ सिध्यति । तथाहि अनुमानस्य द्रे 
अङ्के, व्याप्तिः पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धिः । 
पक्षधमंतावलात्त साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्वं विज्ञोपः सिध्यति । पव॑तधर्मेण 
धमवनच्वेन वद्धिरपि पर्वतसम्बद्र॒ एवानु मीयते । अन्यथा साध्यसासान्यस्य 
व्याप्तिग्रहादेव सिद्धेः कृतमनुमानेन । 


मेद न होने के कारण साध्य ओर देत मं भमेददोप्रका प्रसङ्ग होगा, ओर उस रसिथति 
मे प्रव्यत्त आदि पक्त म प्रमाकरणत्व का निश्चय रहने पर सिद्धसाधन ओर निश्चयन 
रहने पर हेत्वसिद्धि दोप होगा । अतः इस अनुमान में प्रमाणत्व को साध्य मानना 
उचित नहीं है । इपर प्रकार तीन केवलव्यतिरेकी हेतुवों का प्रदर्शन किया गया | 


घुम, कृतकत्वं आदि अन्वयव्यतिरेकी तथा प्राणादिमच्व, गन्धवत्वच ओर प्रमाकरणत्व 
आदि केवरन्यतिरेकी देठवों से अन्य कोई हेतु केवलान्वयी हेत होता है । जेसे शब्द 


तकंभाषा ९९९ 
अभिघेय है--अभिधा अर्थात्‌ शक्ति-नामक्त वत्ति के द्वारा पदबोध्य दहै, क्योकि श्रमेय 
है-प्रपा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान का विषय दहै, जो प्रमेय होता है वह अभिधेध होता है जेते 
घट प्रमेय होने से अभिघेय दै, शब्द्‌ असिवेयत्व ऊ व्याप्य प्रमेयत्व का आश्रय है, अतः 
प्रमेयत्व से ज्ञाप्य असिधेयत्व का आश्वय दैः इस प्रकार कै अनुमानय्रयोग मे शब्द्‌ 
पन्न, अभिषेयत्व साध्य ओर प्रमेयत्व हेतु होता है | यह हेतु केवछन््रयी ही होता है, यह्‌ 
अन्वयव्यतिरेकी अथवा केवल््यतिरेकी नहीं होता, क्कि इस अनुमान मं अभि- 
धघेयस्वरूप साध्य ओौर प्रमेयत्वरूप देतु का आश्रवभरूत घट, पट आदि अन्वयी दष्टान्त ही 
सुल्मदै। जो अभिधेय नीं होता व्ह प्रमेय नर्ही होता इस प्रकारका कोई पदार्थं 
व्यतिरेकी दृष्टान्त के ख्पमें प्राप्य नहीं दै, क्योकि सर्वर प्रमाण्सिद्ध पदां ही दष्टान्त 
होता दै ओर जो प्रपाणसिद्ध दहै वह प्रमेध ओर अभिषेयदहीहोतादै। अतः क्रिसीभी 
पदार्थं मं अभिघेयत्व ओौर प्रमेयत्व का व्यतिरेकन होने से व्यतिरेकञ्याति के दुग्रह 
होने के कारण अभिघेयत्व के साधनार्थं प्रयुक्त होने वाला प्रमेयत्व हेव केवखन््रयीदहदी 
हेदठ हो सक्ता हे । 


अन्वयव्यतिरेकी, केवल्टव्यतिरेकी ओर केवलान्यरयी इन तीनों देवतुरओंमंजो 
अन्वयव्यतिरेकी देतुहोतादै वहपोँच रसू्थोसे युक्तहोने परदही अपने साध्यकी 
अनुतिति करनेमं समथंदहोतादहै। यदि वह पाँच ल्पोँमेसे क्रिसीणएकसख्पसेभी 
हीन दौतादै, तो वह अपने साध्य के साधनम समथं नहींहोता। वेर्पाँचरूपर्है, 
पन्त॒सत््र, सपक्तृसत्व, विवक्षव्या्रृत्ति, अवाधितविषयत््र ओर अस्त्प्रतिपन्तखर । ये 
गप क्तौ पयिक-अनुमापक्रता के प्रयोजक रूप केजातेरहै, जो देतु इन सभी रूपोंसे 
सम्पन्न होता है वही अन्वयभ्यतिरेकीदहेतुके ल्पमें साध्यक्रा अनुमापक् हो सक्ता दै। 
रे पोँचों रूप धूमवस आदि अन्त्रयत्यतिरेकी हेतु मे विद्यमान होते द। जेसे-- 
धूमवत् पव्त मं विद्यमान होने से पल्-पवेत का ध्म है, इसल्यि उरसर्मे 
पहला रूप पक्तुसत् विद्यमान दै । बह सपन्त-महानस गे जर्टाँ साध्य-अग्नि का निश्चय 
दै, विद्यमान दै, अतः उसमे दूसरा रूप सप्सत्व भी हे । विप्त-जठहृद मं, जहो 
साध्यामाव-अग्निके अभाव का निश्चय है, बह नहीं रहता, अतः उसमे तीसरा रूप 
विपक्तव्याचृत्ति भी है । धूमव्च्दहेतु मे चौथासरूप अव्राधितविषयत्व भी दै क्योकि 
उसक्रा विषय है अग्निमच् रूप साध्यास्मक् धमं, जो पक्त-पर्वत में किसी भी प्रतनाणसे 
वाधिन-खण्डित नहीं है । उसमें पाँचवाँ रूप असत्थरतिपक्षत्व भी विद्यमान है, क्योकि 
जिसका प्रतिपत्त वियमान न हो वही असत्प्रतिपक्त होता है ओर घूमव्च का को 
प्रतिपत्त विद्यमान नहीं है । जेसे साध्य के साधनार्थं प्रयुक्त हेतु से भिन्न कोई हेतु जव 
सराध्यविपरीत अर्थात्‌ साध्यविरोधी साध्यामाव के साधनार्थं प्रयुक्त होता ह तव वही 
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यस्त्वन्याऽप्यन्वयव्यतिरेकी हेतुः, स सवः पञ्चरूपोपपन्न एव सद्धेतुः । 
अन्यथा हत्वाभासोऽदहेतुरिति यावत्‌ । ‹ 

केवलान्वथी चतूरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्‌ 
व्याचरृत्तिनास्ति, विपक्षाभावात्‌। 

केवरुन्यतिरेकी च चतू्पोपपन्न एव । तस्य॒ दहि सपश्चसन्वं नासि 
सपक्षाभावात्‌। | 

के पुनः पक्ष-सपक्षपिपक्षाः १ उच्यन्ते तलंदिग्धपाध्यधर्मा धर्मी पक्षः 
यथा धूमानुमने “पवतः पक्चः । सपक्षस्तु निन्रितसाभ्यधमां धर्मी, यथा महानसं 
धूमानुमाने । विपक्चस्ु निश्धितसाध्यामावाववान्‌ धर्मी, यथा त्रैव सद्‌ा इति । 

तदेवमन्वयठ्ग्रतिरेकि--केवखान्वयि-केवख्ञ्यतिरेकिणो दर्दिताः । 


साध्य के साधक हेतु का प्रतिपक्त कदा जाता है, धूभवच् हेत का वैसा कोई प्रतिपन्न 


नहीं हे क्योकि वैसे किसी का उपलम्भ नहीं होता । 


अ 


इस मकार धूमवत्व हेतु मे गमक्तौपयिक्त उक्त पाँनों रूप विद्यमान है अतः 
धूमवत्व हेत अग्निमच्व का साधक होता ई | 

अग्नि की पच्तधमता धूमात्मक हेत की पक्तधर्मता के बलू से सिद्ध होती दै क्योंकि 
पत्त मं हेठकी विद्यमानता ही पक्षम साध्य की विद्यमानता का गमक होती है। 
तात्पयं यह दै कि अनुमान केदो अङ्गदहोते है व्याति जर पत्तृधर्मता । उनमें 
व्याप्ति से "जह हेतु होता है वहाँ साध्य होता दहै इष प्रकार सामान्य रूपसे ही हेत 
के अश्रयमे साध्य की सिद्धि होती है, किन्तु पक्तधर्मता-प्तमे हेद॒ की विद्यमानता 
के बर से हस पत्त मे यह साध्य रैः इस प्रकार विशेष खूप से पत्त मे साध्य की सिद्धि 
होती हे। पव॑त में विमान धूमसे पर्व॑त में विद्यमान अग्निकी ही अनुमिति होती 
हे, क्योकि यदि एेलानहोतो अनुमानकी कोष सार्थक्ताही न होगी क्योंकि 
हेतु के आश्रयमेंसाध्यकी सामान्यसिद्धितो व्या्िज्ञान सें ही सम्पन्न हो जाती ई । 


धूम से अन्व भीजो कोई अन्वयव्यतिरेशी द॒ होतादै वह सवमभी धूमके 
समान उक्त पाच रूषोंसे युक्तहोनेपर दही स्द्ेतु होता दै, अन्यथा होने पर अर्थात्‌ 
उक्त सूपां मंसे ज्किसी एक सरूपसे भी हीन होने पर हेत्वामाष--अष्द्ेठ॒ हो जाता है। 


केवलान्वयी हेतु उक्त रूपोंमंसे तीसरे रूप विपक्तव्याघ्त्ति को दोड़ अन्य चार 
रूपों से युक्त होने प्र ही अपने साध्य का साधक होता है, उसमे तीसरा ₹१ विपक््या्रत्ति 
नहीं होता क्योंकरं केवलान्वयी देतुकाजो साध्य होता है उसका सर्वत्र सद्धाव होनेसे 


तकंमाषा ` १२६ 
केवलान्वयी देतु का कोई विपक्त नही होता, अतः उसमे विपत्ञव्याघ्र्तिरूप से सम्पन्न 
होने की वात ही नहीं उठ सकती । 

केवलव्यतिरेकी देतु उक्त रूपँ मे से दूसरे रूप सपन्तसत्व को छोड़ अन्य चार स्थां से 
युक्त होने पर ही अपने साध्य का साधक्र होता है, उक्में दूरा रूप सप्तस्वर नहीं होता, 
क्योकि केवरूव्यतिरेकी देठ का जो साव्य होता दहै वह अनुमान से पूं कीं सिद्ध 
नीं रहता, क्योंकि अनुमान होने से पूवं प्तमे तो वृह सन्द्ग्वि ही रहता दै ओर पत्त 
चे अन्य मे उसका बाध होने से उनमें उषठके सिद्ध दहने की कोई कथादही नहीहो 
सकती, अतः केवर्व्यतिरेकी हठ का सप्त न होने के कारण उसमें सपक्तृसचर के होने 
की वात दही नहीं उठ सकती | 

प्रश्न होता है कि पश्च, सक्ष ओर विपन्त्‌ज्तिसे कदा जाता है? उत्तर है किं जिस 
धर्मी मे साध्यात्मक धर्म सन्दग्ध दो उसे पक्त कहा जाता है, जेते पर्वत मे धूमसे अग्नि 
का अनुमान करने पर पर्वत पक्दहोता है क्योकि अनुमान से पूतं पवतमं अग्निका 
होना सन्दिग्ध रहता ई | 

जिस धर्पी म साध्यात्मक धर्मका निश्चय दहो उसे सप्त कदा जाता दै जेसे उक्त 
अनुमान में महानस, क्योंकि उक्त अनुमान से पूव मी उसमं साध्य-अगिनि का सद्धावः 
निश्चित रहता है । 

जिस धमी में साध्याभाव का निश्वयदहो उमे विपत्त कः जातादै जेसे उक्तः 
अनुमान मं ही जलहद्‌, क्योंकि उसमें खाध्य-अग्नि का अभाव निशित रहता है | 

इस प्रकार अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी ओर केवलव्यतिरेकी हेव भं का प्रदर्शन 
किया गया | | 

हन देतुओं के सम्बन्ध मं यह्‌ ज्ञातव्य है करि अन्धयव्यतिरेकी आदि तीन वगोंमें 
हेठवां काजो विभाजन किया गया है उसके आधार के विषयमे विद्वानों में मतभेद 
दै । उद्यनाचायं जैसे प्राचीन नैयायिकं कामत यदै कि सभी अनुभान एकमात्र 
अन्वयन्याप्ि से ही सम्पन्न होते हँ, चाहे किसी अन््रयी दष्टान्तमें हेत्‌ ओर चाध्य क 
अन्वयस्हचार काक्ञान हो, चाहे किसी व्यतिरेशी दष्टान्तमं दोनों के व्यतिरेक 
सहचार का स्ानदहो ओर चाहे दोनों प्रकारके दशन्तो मेंषएक ही साथ अन्वथ- 
सहचार ओर व्यतिरेकसहचार दोनों का ज्ञान हो, उनसभीज्ञानोसेदेवमे साध्यकी 
अन्वयव्याप्ति का दहीज्ञान होता हे ओर सर्वत्र उसी ज्ञान से अनुतिति क्रा उदय होता ई । 
इस मत के अनुसार हेतु का विभाजन व्यासिग्राहक सहचार के आधार पर होगा ओर बह 
इस प्रकार होगा किं जब्र "जहाँ जहाँ हेवु रहता है वहं वर्ांसाध्य रहता दैः इस 
प्रकार हेव मँ साध्य के अन्वयसहचारमात्र के ज्ञान से अन्वयभ्यात्तिका ज्ञानः 
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होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु केवलान्वयी हेतु कहा जायगा । 
इसी प्रकार "जहाँ जहाँ साध्य नदीं रहता वदां वँ हेठ॒ नदीं रहता? इस प्रकार जब खाध्य 
व्यतिरेक मेदेव के व्यतिरेकसह्वारमाच के ज्ञान से अन्वयव्याति का ज्ञान होकर 
अनुमिति का उदय होगा, उस समय हेतु केवलव्यतिरेकी हेतु कहा जायगा | 
इसी प्रक्रार जव अन्वयसहचार ओर व्यतिरेकसहचार दोनों का एकत साथ ज्ञान 
होने से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का जन्म होगा उस समय दहेतु अन्वय 
व्यतिरेकी हेतु कहा जायगा । 


इस प्रकार इस मतम एकदही दहेतु कभी केवलान्वयी, कमी केवलव्यतिरेकी ओर 
कृभी अन्वयव्यतिरेकी होगा । 

तत्वचिन्तामणिकार गद्गेशोपाध्याय का मत यहदहै किंदेतु में साध्य के अन्वय- 
सहचार के ज्ञान से अन्वयव्याप्ति का ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होतादहै, ओर 
साध्य के व्यतिरेकसेदहेतु के व्यतिरेकसदहचारके ज्ञान से व्यतिरेकव्याप्ति का ज्ञान 
होकर अनुमिति का उद्य होता दै, ओौर जब दोनो प्रकारके सहचार का एकं साथ 
ज्ञान होता है तब अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों व्यप्तियों का ज्ञान होकर अनुमिति का 
उदय होता है | इस मत के अनुघार व्यापि के आधार परेतु का मेद्‌ होगा ओर 
वह हस प्रकार होगा कि जवदहेतुमे साध्य की अन्वयव्यास्निमाच्र का ज्ञान होकर 
केवल उस एक ही व्याप्तिके ज्ञान से अनुमिति का उद्य होगा उस समय दहेत 
केवछान्वयी हेतु कहा जायगा । 

जिस समय दहेतु मे साध्य की व्यतिरेकव्या्षिमान्न का ज्ञान होकर अनुमिति का 
उदय होगा | उस सप्रय हेतु केवरन्यतिरेकी देत कहा जायगा । 

जिस समय दोनों प्रकार के सहचारों से दोनों प्रकार की व्या्ति्यों का एकसाथ 
ज्ञान होकर अनुमिति का उदय होगा उस समय हेतु अन्वयव्यतिरेकी कहा जायगा । 


हस प्रकार इस मतमें भीएकही हेतु कभी केवलान्वयी, कमी केवलव्यतिरेकी ओर 
कभी अन्वयव्यतिरेकी होगा । 


दीधितिकार ताक्रिकशिरोमणि रघुनाथका मत यहदै किंसाध्यके भमेदसे दहेतु 
कामेददहोतादै। इस्र मत के अनुसारदेतुके प्रथम दो सैद किये जायंगे केवलान्वयी 
ओर व्यतिरेकी | व्यतिरेकी के दो मेद्‌ होंगे केवलव्यतिरेकी ओौर अन्वयव्यतिरेकी । जिस 
देत से केवलान्वयी-सरवंत्र रहने बाले साध्य का अनुमान होगा वह देत केवलान्वयी कहा 
जायगा, ओर जिस देतु से व्यतिरेकी-स्वंत्र न रहने वाले साध्य का उनुमान होगा 
-वह व्यतिरेकी हेव कहा जायगा । व्यतिरेकी साध्य का अनुमान जव किसीदहेठसे 
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अतोऽन्ये हेत्वाभासाः । 

ते च अधिद्धविरद्ध-असैकान्ति-क्रकरणसम-काटात्ययापदिषटभेदात्‌ पञ्चंव । 

तत्र छिङ्गत्वेनानिश्चितो देवः असिद्धः । तत्रासिद्धल्िविधः- आश्रयासिद्धः, 
स्वस्पासिद्धा व्याप्यत्वासिद्धदरचति । आश्रयासिद्धा यथा-गगनारविन्द्‌ सुरभिः 
अरबिन्द्त्वात्‌, सराजारविन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 
स्वरूपासिद्धो यथा - शब्दाऽनित्यश्चा्चुषत्वाद्‌, घटवत्‌ । अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः, 
स च शब्द्‌ नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्िविधः । एका व्याप्तित्राहकग्रमाणाभावात्‌ , अपरस्तू- 
पाधिक्तद्धावात्‌ । तच्र प्रथमा यथा-खब्द्‌ः क्षणिकः, सत्वात्‌ । यत्‌ संत्‌ तत्‌ 
क्षणिक यथा जखधरपटरं, तथा च शब्दाद्रिति । न च सत्वक्षणिकत्वया्व्याप्ति- 
ग्राहक प्रमाणमस्ति । सापांधकतया सत्त्वस्य व्याप्यत्वाचिद्धौ उच्यमानायां 
क्णकत्वमन्यग्रथुक्तमित्यभ्युपगत स्यात्‌ । 

द्वितीया यथा करत्वन्तर्वोतनी दिसाऽधमंसाधनं, हिसात्वात्‌ ; करटुवाद्यदिंसावत्‌ । 
अत्र ह्यधमसाधनत्व दिसात्वं न भ्रयाजक, किन्तु निषिद्धत्वमवं मरयाजकभ्‌-उपा 
धिरांत.यावत. । तथाह साध्यन्यापकत्वं सति साधनाव्यापक उपाधिः--इल्युपा 
धटक्षुणम्‌, तच्चास्ति निषिद्धत्व । निषिद्धत्वं हि साध्यस्याञ्घमंसाधनतवस्य 
व्यापकम्‌ , यतो यत्र॒ यत्राऽधमेसाधनत्वं तत्र तव्रावेदयं निषिद्धत्वमपीति । एवं 
साधन हिसा न न्याप्रात निषिद्धत्वम्‌; न दि यत्र यत्र हिसात्वं तन्न तच्रावद्यं 
निपिद्धत्व, यज्ञायपञ्युदिसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ । तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः सद्धा- 
वाद्‌ अन्यप्रयुक्तव्याप्ट्युपजीव दिसात्व ग्याप्यत्वासद्धमव । 


व्यतिरेकखहचारमाच के ज्ञान से व्यास्तिज्ञान होकर सम्पादित होगा उस समय वह 
हेतु कवल्व्यातरकी कडा जायगा ओर जब करंसी हेतु से अन्वयखहचार ओर व्यतिरेक- 
खहचार दोनो स व्यासिज्ञान होकर खम्पादित होगा उस समय वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी 
हेतु कहा जायगा । 


इस प्रकार इस मतम जिस हेतु का साध्य केवलान्वयी होगा उसे केवलान्वयी ओर 
जिस हेत का साध्य व्यतिरेकी होगा उसे कमी केवरूव्यतिरेकौ ओर कभी अन्वयन्यति- 
रेकी कहा जायगा । 

तकभाषाकारनेजोदेठ॒ का विभाजन क्रिया दै बह दष्टान्तमेद्‌ पर आधारित हं; 
उसके अनुसार जिस हेतु मे साध्य के सदचार को ्रहण करने के लिये अन्वयी दष्टन्त 
तथा साध्यामावमे खाधनाभाव के सहचार को ग्रहण करने के च्य व्यतिरे दष्टन्त 
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सुल्म दहै 4ह हेतु अन्वयव्यतिरेकी ओौर जिशहेतुमे साध्य के अन्वयसहचार कोदही 
ग्रहण करने के ल्ि दशान्त पराप्य है व्यतिरेकसहचार को अ्रहण करने के च्वि कोई 
दृष्टान्त प्राप्य नहीं है वह केवलान्वयी ओर जिस हतम साध्य के सहचार का ग्राहक 
कोई दृष्टान्त प्राप्य नहीं है किन्तु साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक के ही सखहचार का ग्राहक 
दृष्टान्त प्राप्य है उह करैवक्ग्यतिरेकी अनुमान होता है। 
अन्वयव्यतिरेक, केवलान्वयी ओर केवरभ्यतिरेकी इन तीन वर्गो में स्द्धेतु का 
वर्णन क्रिया गया, अव्र आगे हेसराभास--अस्द्धेतु का वर्णन करना ह । 
हेत्वामास शब्द की दो व्युत्पत्तियँ की जाती दहं एक है “आमासन्त इत्याभासाः, 
हेतोराभासा हेस्वाभासाः ओर दूसरी है ेतुवद्‌ आमासन्त इति हेत्वाभासाः? । पहली 
दयुत्यत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थंदहै हेठुगत दोष ओर दूसरी व्युत्पत्ति 
कै अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थं है, वास्तवमें हेतुन होते हये भी हेत के समान 
प्रतीत होने वाला दुष्ट हेतु | 
न्यायशाख्र के मन्य ग्रन्थों मे हेतुगतदोध्रास्मक् हेत्वाभास के करई कतण किये गये 
ह उनमें जो बाहुल्येन चचित होता है वह इस प्रकार है-- 
जिसके ज्ञान से अनुमिति अथवा अनुमिति के कारण व्रतीयथ लिङ्गपरामशं का प्रति- 
बन्ध हो वड दहेत्वामास--हेतुगत दोष होता दै । उसके पाँच मेद र--असिद्ध, विरोध, 
अनकान्तिकत्व-उ्यभिचार, प्रकरणसमत्व-सत्परतिपत्त ओर कालात्ययापदिष्टत्व-बाध । इनमें 
प्रथम तीन के ज्ञान से अनुमितिके कारण परामर्शंका ओर अन्तिमिदोके ज्ञान से 
अनुमिति का प्रतिबन्ध होता है। 
जिन अनुमानं के प्रयोगमे येदोष्र प्राप्य होते है उन अनुमानों म प्रयुक्त होने 
बलि हेतु दुष्ट दे के अर्थम हेत्वाभास होते है| उनके भी पाँच मेद रहै, असिद्ध, 
विखद्ध, अनेकान्तिक-व्यभिचारी, प्रकरणसम-सत्प्रतिपक्चित ओौर कालात्ययापदिष्ट-बाधित । 
असिद्ध-- 
पोच दुष्ट हेतवो मे असिद्ध नामका जो हेत्वाभास है, उसका लच्षण यह है किं 
जिस हेतु म लिङ्गस्व-व्याप्ति ओर पक्तधर्म॑ता ( दोनों अथवा दोनों मे कोई एक ) 
खिद्ध-- निश्चित न हो वह असिद्ध है । उसक्रे तीन मेद ह आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध 
ओर व्याप्यत्वासिद्ध । इनमे प्रथम दो मे पत्तधर्मता सिद्ध नष्ट हो पाती भौर तीखरे मे 
व्याति सिद्ध नहीं हो पाती | 
आश्रयासिद्ध-- 


जिख देव॒ का आश्रय अर्थात्‌ पत्त सिद्ध- निश्चित न हो उसे आश्रयासिद्ध कहा 
जाता है । जसे गगनारविन्दं सुरभि-आकाशकमल सुगन्बयुक्त हे, “अरनिन्दत्वात्‌-- 
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क्योकि वह कमक ईै, जैसे तात्र का कमलः । इस प्रकार अनुमान करा प्रयोग होने पर 
अरचिन्दत्व हेतु आश्रयासिद्ध होता दै क्योंकि उसा आश्रय अर्थात्‌ जिस आध्रय-- 
पन्त मे साध्य के साधनार्थं वह दहेतु प्रयुक्त हे वह आक्राशकमरृरूप आश्रय सिद्ध नहीं दै, 
क्योकि आकाश में कपल का पुष्प नदीं द्ोता.ओर जत्र उक्तदेतु का प्त ही चिद नहीं 
है तो उक्त हेत मं पन्चघर्मता की सिद्धि सम्भव न चने से लिङ्गत्व सुतराम्‌ असिद्ध है। 


श्वरूपासिद्ध-- 

जो हेतु आश्चय-पत्त में अपने स्वरूपसे श्ड़िन हो अर्थात्‌ जिसदहेवु का पत्तमें 
अभाव हो उसे स्वरूपासिद्ध कहा जाता है, जसे शब्दः अनिव्यः-शब्द्‌ अनित्य-नश्वर है, 
चा्लुषत्वात्‌-स्योक्ि वह चाज्ुष है-चक्लु से खात्ताच्छरृत होता है जैसे षट । इस अनुमान- 
प्रयोग मँ चाक्तुपत्व हेव है ओर वह हेत शब्द्-पर्त में नदीं ही ह । क्योकि उसमे श्रावणत्व 
है- त्रह श्रवण से ग्रहीतदहोता है। अतः शब्द-पक्त मं अपनेस्वररूप से सिद्ध न होने 
के कारण उक्त अनुमान में चाक्लुपत्व हेव स्वरूपासिद्ध हे । 


उयाप्यत्वासिद्ध- 

जिस हेतु में व्याप्ति सिद्ध न हो उसे व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता है, उसके दो 
भेद ईै-- एक वह जिसमे, व्यासि का ग्राहक को$ प्रमाण न होने से व्यापि सिद्ध नहीं 
हो पाती, दूसरा वह जिसमे उपाधि होने से व्याति सिद्ध नहीं हो पाती | उनमें पहले 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण है च्षणिकत्व का साधन करने के च्यि प्रयुक्त होने वाटा 
सत्व | जेसे “शब्दः चणिकृः--शब्द च्णिक दहै अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के अनन्तर 
उत्तरक्तण मे नश्वर हे, 'सत्वात्‌-क्यों किं वह सत्‌ हैः, “यत्‌ खत्‌ तत्‌ चणिकं यथा जकधर- 
पटलम्‌-जो सत्‌ होता है वह च्तणिक होतादहैि जेसे बादलों की घटा, तथा च 
शब्दादिः--शब्द आदि पदार्थ वेसा दै- सत्‌ है । इस अनुमान मं त्तषणिकत्व के 
साधनां प्रयुक्त सत्व हेत मे चणिकत्व की व्याप्ति नहीं सिद्ध हो पाती क्योकि 
सत्व मे च्णिकत्व की व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं दै | अतः व्या्षिग्राहक 
प्रमाण के अभावसे व्या्तिकी सिद्धिनदहोने के कारण त्णिक्त्व के अनमानार्थ 
प्रयुक्त सत्व हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है । 


इस हेतु को उपाधियुक्त होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध नहीं मानाजा सकता क्यों 
किं वैसा मानने पर शब्द्‌ आदि पदार्थो मँ च्षणिक्त्व है किन्तु वह सच्वप्रयुक्त न 
होकर अन्यप्रयुक्त है, यह मानना होगा । परन्तु यह बात पदार्थस्थैर्यव्रादी नैयायिको को 
मान्य नहीं है । तात्पयं यह है किं शब्द्‌ आदि पदार्थो में त्णिकरत्व की अनुमिति कराने 
के उदेश्य से सत्व हेतु का प्रयोग करने पर यदि उखदहेतु को सोपाधिक मान कर 
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व्याप्यत्वासिद्ध माना जायगा तो उससे केवर यही सिद्ध होगा कि उत्व मे क्णिकत्व की 
व्याति न होने से सत्व से त्ताणकत्व का अनुमान नहो सकेगा पर इस्ते यह तो नहीं 
सिद्ध हो सकगा किं शन्द्‌ आदि में ्षणिकत्व नहीं है | हो सकता है किं शब्द्‌ आदि मं 
तेणिकत्व कखी अन्य हेठ॒ से प्रयुक्त हो जो सोपाधिक न होने से च्णिकत्व का व्याप्य हो | 
किन्तु जन व्यासमाहक प्रमाण के अभाव से स्त को व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता दै 
तन उखस यह संकेत भिलता दे, किं शब्द्‌ आदि पदाथा मं रहने वाते किसी धर्म में 
क्णकेत्व का व्याप्त का आदक कोड प्रमाण नहीं दे अतः यदि किसी धर्म मं स्तृणिक्रत्व 
कृ व्याप्ति का आहक प्रमाणदहोगा मी तो उससे शब्द्‌ आदि मं क्षणिकत्वं का अनुमान 
नदो सकगा क्योकि वह्‌ धमे शन्द्‌ आदि पदाथा मं स्वयं स्वरूपासिद्ध ह| 

यहयो इख बात कौ समभ तना आवश्यक दै किं शब्द्‌ आदि मं क्षणिकत्व के साधनार्थं 
ससव हे का प्रयाग करने मं बोद्ध विद्वानों का क्या अभिप्राय दहै 

बात यदह दे किं बौद्ध विद्धान्‌ उसी पदाथकी सत्ता स्वोकार करते दई जो अथ-क्रिया- 
कारी होता दकि काये को उत्पन्नं करता ६। जो किसी कायं को उत्पन्न नर्हीं करता; 
उसे खत्‌ मानने मं कोई युक्ति नदीं दे । सखार का प्रव्येक पदार्थं किसी न किसी पदार्थं 
का उत्पादकं हदोनेस दहदौ सत्‌ होता हं, अतः अनमिमत होने पर भी यह मानना दही 
होगा कि ससार का प्रत्येकं पदाथ स्तणक हं क्योकि स्षणिक पदाथ को दही किसी कायं 
का उत्पादक माना जा सकता हं; स्थर प्दाथको नहीं, क्योँकिं यह नियम ह किं 
जि पदार्थं मं जिक्ठ कायं को उत्पन्न करने की चमता होती है वह उसे उत्पन्न करने में 
विलम्ब नदीं करता, फख्तः जो पदाथ जिस चण मं स्वयं अस्तित्व मं आयेगा उसके 
अनन्तर उत्तर दण मेदी उख्के सारे कायं उदन्न हो जांयगे, उसका कोई कायं 
शेष न रह जायगा, अतः दूसरे चण उसके अस्तित्व का कोई प्रयोजन न होने से वहं 
अपने दूसरे चणम दही नष्ट हो जायगा । इस ल्यि यह निर्विवादं है कि संखार का 
प्रत्यक पदार्थ णिक दै। इस चेणिकता का परिहार उस स्थितिमेंदहो सकता है यदि 
पदार्थो को विम्ब से अपने कायं का उत्पादक माना जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं हे, 
क्योकि विम्ब से कार्यं का उत्पादन करना यदि उस्का स्वभाव होगातो (स्वभावो 
मूध्नि वतेते के अनुसार उस पद्‌ाथं के सारे जी वनकार मं उसका वह स्वभाव बना रहेगा 
जिसका परिणाम यह होगा कि वह कभी किसी कायं को उत्पन्न न कर सकेगा ओौर ज्र 
वह अनुत्पादक होगा तो उसका अस्तित्व ही प्रमाणदीन हो जायगा । 


बौद्धो के इस तकं के विरखद्ध नेयायिकों का कथन यह दै किंसंखारका कोई पदार्थ 
किसी कारव का उत्पादक होने से सत्‌ नदीं होता किन्तु सत्‌ होने से उत्पादक होता है अथात्‌ 
पदार्थं पहले स्वयं अपने अस्तित्व मे आत। है तच वह अन्य क्रंसी कायं को उत्पन्न करता 


`“ ५. ऋ वतका 
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दै, दोनों बात हो सकती है, वह किंसी कायं को अपने जन्म के दूसरे ही चण उत्पन्न 
कृर सकता है ओर क्रिंसी को विम्ब से भी उत्पन्न कर सकता दहं । विम्ब से उत्पादक 
मानने पर वह उत्पादकदही न हो सकेगा, यह सोचना निरथक ह, क्योकि जो 
कृभी उत्पादक दही नहीं होगा उसे विङम्बोत्पाद्क कैसे कंहाजा खकेगा | क्योकि 
विकम्बो त्पाद्‌क कहने का अर्थ ही यह दै किं वह उत्पादकं अवश्य है; पर उत्पादन में वह 
स्वतन्त्र नदीं ह किन्तु अन्य सहयोगियों की अपेत्ता करत। ई; अतः जिस कायं के उत्पादन 
मं अपचित सदयोगा उसे उसके जन्मच्तणमें हौ प्राप्त हो जाते है उस कार्यको तो वह 
अपनी उत्पत्ति के दूसरे चण मं ही उत्पन्न कर देता हं; पर जिन कार्यो के उत्पादन में 
अपेचतित सया गी उसे विम्ब से प्राप्त होते हई उन कायां को वह्‌ विम्ब से उस्पन्न करता 
है । अत्तः "जो पदाथं जिन कार्यां के उत्पादन की च्तेमता रखता द उन सभी कार्योको 
वह उस्पन्न होते ही कर डाक्ता है यह नियम ह; इस्ल्ि वाद्‌ म उसकी कोई उप- 
योगता न होने से बाद्‌ में उसका अस्तित्व अप्रामाणिक हं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं 
हे, कयांकिं पदार्थो क। काययोंत्पाद्कता के सम्बन्ध मं उक्त नियम ही अप्रामाणिक ई, अतः 
उ€ नियन के वल स पदार्थो कां स्थिरता का प्रतिषेध नहीं हो सकता | 

दुर व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण इस प्रकार द- 

यज्ञ में होने वा हिखा को प्त बनाकर उसमं अधमसाधनत्व की अनुमिति कराने 
के उदेश्य से जब इस प्रकार अनुमान का प्रयोग कया जातादै कि यन्म होने वाी 
दिखा अधर्मं का उत्पादिका है, क्यांकरि व्ह भीदिखा ह, हिसा जो भी दहो वह सव्र 
अधमं की उत्पादिका होती है, जसे यज्ञ के बाहर की हिखाः । तो इस अनुमान मं प्रयुक्त 
दिंखात्व हेवु उगधिभ्रस्त होने से व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता हे । उसे इस प्रकार व्याप्य- 
त्वासिद्ध कहने का आशय यह दै कि कोई भी दिखा इस लिए अधमं की उद्पादिका नहीं 
होती किं वह हिसा है किन्तु इस लिये अघम का उत्पादिका होती ह कि वह शाख्रतः 
निषिद्ध है, यज्ञ के बाहर की दिखा शास्रनिषिद्ध होने के कारण अघम उत्पन्न करती हे 
किन्तु यज्ञ मे होने वाखी हिखा शाखनिषिद्ध नहीं दै, किन्तु शा्रविहित ई, अतः केवङ 
हिखा होने के कारण वह्‌ अवमं का उत्पादन नदीं कर सकती । 

दिखा के अधर्मसाधनत्व मं हिसात्व प्रयोजक नहीं होता किंन्तु निषिद्धस्व प्रयोजक 
होता है, प्रयोजक को उपाधि कहा जाता है, अतः हिंसात्व देतु मं॒निषिद्धत्व उपाधि 
दै । निषिद्धत्व के उपाथि होनेमे कोई शङ्का नदींकी जा स्कती क्योकि वह उपाधि 
के लनच्तण ते अनुगत दई । उपाधि का कच्तण है 'साध्यन्यापक्रत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ 
अर्थात्‌ जा साध्य का व्यापक ओौर साधन-देठ का अव्यापक होता हे उसे उपाधि कहा 
जाता ई । उपाधि का यह कच्तण निपिद्धत्व मे विद्यमान ई; क्योक्रि जिस जिस कम्मे 
अधर्मखाधनस्व दै उन समी कमो मे निषिद्धत्व है, जैसे मद्यपान, परल्रीसेवनः मिध्या- 

€ ; 
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मापण, परधन का अपहरण आदि क्रमों मे अधमसाघनत्व के साथ निषिद्धत्व 
विद्यभान दै। इस चयि निषिद्धत्व अधर्मसाधनस्वरूप साध्य का व्यापक दै। 
निषिदस्न रिषालखूप साधन का अव्यापक हे, क्योकि दिसात्वर यज्ञ में होने 
वादी ट्ख से विद्यमान है किन्तु उसमे निषिद्धत्व नहीं है। अभिप्राय यहदहेकि 
यद्यपि ध्मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि- किसी भी प्राणी की हिखान करनी चाद्ियेः 
इस शाच्रवचन से सारी हिसा का निषेध प्रतीत होता है, पर समस्त हिंखा के निषेव 
म उक्तं वचन का ताद्पयं नहीं माना जा सकता, क्योकि “अमरीपरोमीयं पटुमाल्भत- 
अचि ओर सोम देवता के उदेश्य से पशुर्दिषणा करनी चाियेः एेसे अनेक शाख्रवचननों 
से अनेकं हिंसायै विदित दह! अतः इन दोनों प्रकारके शास्नवचनोँ के सामञ्ञस्य 
ओर प्रामाण्य के लि प्ता र्यात्‌ सर्वाँभूतानिः इस वचन को केवल उन सावो में 
ही सीभित कर देनाद्ोगा जो किसी शाख्रवचन से विहित नदीं दं । फलतः उक्त वचन 
से समस्त र्दिसाका निषेधन होनेके कारण यज्ञम विहितर्हिसा मे निषिद्धत्व हिसात्व 
का अब्यापकदहो जाता है। इस प्रकार निषिद्धत्व उपाधिलक्षण से युक्त हो जाता है। 
अतः जहो कहीं ईडिसात्व से अधर्मताधनत्व की व्यापि है वरँ वह अन्यप्रयुक्त-ओश- 
धिक दै । इस लिये ईिसात्व मे अधममसाधनत्व का अनौपाधिक्र सम्बन्ध न होने से हिंसात्व 
निस्संशय व्याप्यत्वासिद्ध है | 


इक्त सन्दभमें यह ध्यानदेने योग्यै किं व्याप्यत्वासिद्ध के उक्तदो भेदींका 
कथन एक संकरेतमात्रदहै, क्योकि अन्य कड कारणों से भीदेत॒बों मे व्याप्यस्वकीं 
असिद्धि देली जाती दै। जेमे किंसी अनुमानमे यदि किंसीएेसे साध्य ओौर साधन 
का प्रयोगदहोजो किसी प्रपाणसेसिद्धनदहो स्कर तो वेसे अनुमान म प्रयुक्त होने बाते 
देतु भी व्याप्यत्वासिद्ध होंगे । उदाहरणार्थं पवतः काञ्चनमयवद्धिमान्‌-- पर्वत काञ्चनमय 
अभि से युक्त दै, क्योंकि वह काञ्चनमय धूम से युक्त है यह अनुमान छिया जा सकता 
दे । अग्नि ओर धूमकी काञ्चनमयतामे कोड प्रमाणन होने से काञ्चनमय अयि ओर 
काञ्चनभय घूम का अस्तित्व नहीं माना जा कता, फिर इस स्थिति मेँ काञ्चनमय अगि 
के साधनार्थं प्रयुक्त देठ॒ मे काञ्चनमय अग्नि की व्याप्ति, तथा काञ्चनमय धूमकादेतुके 
रूप मं प्रयोग करने प्र उस देत मँ अन्य साध्य की व्याप्ति कैसे सिद्ध हो सकती है १। 
पठतः उक्त प्रकार के अनुमानों पे प्रयुक्त होने वाते देतुवोंका व्याप्यत्वासिद्ध 
होगा अपरिहायं दै । इदी प्रकार किसी अनुमान मँ जत्र किसी रेते देतु का प्रयोग करिया 
जाता दहै चो व्यर्थ-दिशेवणसे घटितहोतादै तो वह देत मी व्याप्यत्वासिद्ध होता है, 
जसे अग्नि के सखावनार्थं शुद्ध धुपकाप्रयोगन कर यदि नी्धूमका प्रयोग किया 
जाय तो उम नील्स्व विशेपणके व्यथं होनेसे लखाधववश शुद्ध धूममेंदही अग्नि 
की व्यपति मानी जायगी, गौर के कारण नील्धूममे अगि की व्याति नहीं मानी 
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साध्यविपयंयञ्याप्तो हतुर्विसद्धः। यथा श्चब्दो नित्यः कतकत्वाद्‌ात्मवत्‌ ; 
कृतकत्वं दहि साध्यनित्यत्वविपरीतानिरयस्वेन व्याप्तम्‌ , यत्कृतकं तदनित्यमेव, 
न निव्यमिच्यत्ता विरुद्धं कृतकत्वमिति 

सन्यथिचासेऽनेकान्तिः । स द्विविधः वाधारणानेकान्तिकोऽसाधारणानेका- 
न्तिक्श्वोति ! तत्र पश्सपश्चविपक्चव्रत्तिः साधारणः । यथा-क्ञब्दा नित्यः प्रमेय 
स्वाद्‌ , व्योमवत्‌ । अत्र दि प्रमेयत्वं देतुस्तच्च सित्यानित्यव्रत्ति ! सपश्चाद्‌ विप- 
क्षाद्‌ व्याघृत्तो यः पक्ष एव वतेते, सोऽलाधारणानैकान्तिकः। यथा भूनित्याः 
गन्धत्रच्वात्‌ । गन्यव्त्वं हि सपश्चान्निव्याद्धिपक्नाचानिव्याद्‌ व्यावर्त भूमात्रब्रत्ति 


ग्रकरणसमस्तु स एव यष्य हेतोः साध्यदिपरीतसाधकं हेत्वन्तरं वियते । 
यथा छच्दोऽनित्यो नित्यधमेरदितत्वात्‌, रात्दो निव्योऽनित्यधर्भरदितत्वादिति । 
अयमेव दहि सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । 

पश्चे प्रमाणान्तरावधृतमाष्याभावो हेतुबाधित्िषयः काटात्ययापदिष्ट इति 
वोच्यते । यथाग्निरनुष्णः कृतकलाजलखवन्‌ । अत्र हि कृतकत्वस्य देतोः साध्यम 
नुष्णत्वं तद्‌ भावः प्रव्यक्नेणेव्ावधारितः, स्पाशचेनप्रतयक्षेणेवोष्णस्वोपलम्भात्‌ । 


इति व्याख्यातमयुमानम्‌ । 


जायगी, अतः नील्धूम दुका भी व्याप्यत्वासिद्ध होना भ्रुव है। इस प्रकरार अन्य- 
विध व्याप्यलासिद्ध कमी प्रामाणिक दहोनेसेउक्तदोदह्ी प्रकार के व्याप्यत्वासिद्ध के 
कथन को निश्चय ही संकेतमात्र मानना ही उचित हे। 


( २) विरुद्ध 

ज्र साध्यरका साधन करने के छिरः क्रंषोेे देदुका प्रयोग कर दिया जाता दै 
जो साध्यकाव्याप्यन होकृर्सध्पके विपैधौ साध्याभाव का व्याप्य होता दै तब 
वह्‌ देतु विखद्ध कहा जाता दै । जैसे शव्द को पत्‌ ओर अत्नाको दान्त चनाक्रर 
शब्द मे नित्यत्व का साधन करने के लिट यदि कृतङृत्व-कायत्वडेनु का प्रयेगक्किया 
जायगा तो कृतकृत्व विरुद्ध देतु कडा जायगा, क्योकि कृतकृत्य निव्यत्तरका व्याप्यन 
होकर नित्यत्व-विरोधी अनिव्यत्र का व्याप्यदे अर्थात्‌ जो कतश्-ा्यं टोत्ता दै वड 
अनिव्यदही होता दै, नित्य नहीं होता । इसलिए निव्यत्व के अनुदान में तच्रस्व 
विखद्ध हे । 

यह हेत्वाभास अन्य सभो देष्वाभासों से निज्ृ्ट दै क्योकि इसके प्रयोगसे 
अनुतानप्रयोक्ता की बहुत वदी अशक्तता-अज्ञता सूचित होती दे, उसे इतनी भी 
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सूः नही रहती किं वह जिस देत का प्रयोग कर रहा दै, उससे उसके अपने अभिमत 
साध्यके साघनकी वात तो दूर रही उट उससे उसके नितान्त अनमिमत साध्याभावे 


की सिद्धि गले पढ़ जाती हे। 
( ३ ) अनेकान्तिक- 


जिसदेतुमें साध्य का व्यभिचार होतादहै अर्थात्‌ जो देतु नियमेन साध्य केः 
खाथ नीं रहता किन्त॒ कहीं साध्याभाव के साथ मी रहता है उसे अनेकान्तिकं कहा 
जाता दै। उसके दो मेद है-साधारण अनैकान्तिक ओर असाधारण अनैकान्तिक | 
साधारण अनैकान्तिकं वह देत होता है जो पत्त, सपन्त ओौर विपक्त तीनों में रहता ह | 
ज्ञेसे "शब्दः नित्यशब्द नित्य हे, प्रमेयत्वात्‌-क्योंकरि वह प्रमेय है व्योमवत्‌-जेसे 
आकाशः इस अनुमान मेँ प्रमेत्व देतु साधारण अनैकान्तिक है, क्योंकि वह पन्त-शब्द, 
सपक्त-आकाश आदि नित्य पदार्थं ओर विप्त-घट आदि अनित्य पदार्थं इन तीनों मे 
रहता हे । 


अखाधारण =नैकान्तिकं वह देतुदहोत। दै जो सप्त ओर विपन्त दोनों मंन र 
कर केवर पक्च मे ही रहता है । जेसे “मः निव्या-मूमि निव्य है, गन्धवच्वात्‌-क्योंकि 
उसमे गन्ध हैः इस अनुमान मे गन्ध देतु असाधारण अनैकान्तिक दै, क्योकि वह 
जिनमें साध्य-नित्यत्व निश्चित दं उन आकाश आदि सपक्तो मे तथा जिनमे साध्या. 
भाव-अनित्यत्व निशित है उन जल आदि विपर्ों म न रह कर केवर पर्त-मूमिमें ही 
रहता है । 


यहाँ एक यह वाते चर्चां करने योग्य प्रतीत होती दै किं कतिपय नैयायिक विद्वानों 
ने अनुपसंहारी नाम का तीसरा अनेकान्तिक मान कर अनैकान्तिक के तीन मेद माने 
हे । अनपसंहारी का अर्थ है जिसते पक्षम साध्यका उपसंहार-समर्पणन कियाजा 
सके । जेसे जब विश्वमात्र को पत्त जना कर किसी साध्यके साधनार्थं किसी देतुका 
प्रयोग किया जाता हे तवर बह हेतु अनुपसंहारी होता दहै, क्योकि विश्च भरमेंसाध्यका 
सन्देह होने से कहीं भी देतु मं साध्यके सहचारका निर्णयन हो सकने के कारण उस 


देठ से पक्षम साध्य का उपसंहार नहीं क्रिया जा सकता | उदाहरण के लिए (सर्वम्‌ 


अनित्यम्‌-सब अनित्य है, प्रमेयत्वात्‌-स्योकिं सब्र प्रमेय हैः इस अनुमान मं प्रयुक्त 


प्रमेयत्व को प्रस्तुत किया जा सकता हे । इस अनुमान में समस्त विश्वके पत्त होने से सर्वत्र 


साध्य का संशय मानना होता दै। कलतः कहीं मी प्रमेयत्व मै साध्य-अनित्यत्व के 
सहभाव का निश्चय न हो सवने से उससे पर्त में साध्य का उपसंहार नहीं हो पाता, 
अतः उक्त अनमान मे प्रमेयत्व देठ अनुपसंहारी अनैकान्तिक होता दै। 


1 ^» $ ५ कक उकूकत 
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तर्कमापा्नार ने अत्रैकान्तिकं के मेदो मे इसका परिगणन नही क्रिया है, क्यों किं 
उन्होने विश्वमात्रप्लतक अनुमान को असम्भाव्य माना दै। उनका आशय यह प्रतीत 
होता दै कि जच कहीं देव में साध्य का व्यासतिज्ञान सम्भव रहता है तमी अन्यत्र साध्य 
के साधनार्थं अनुमान-प्रयोग का अवसर उपस्थित होता दै। किन्तु जव्र सारा विश्व दही 
पत्त होगा, सम्पूणं जगत्‌ दी साध्यसन्दे्ट से च्ाक्रान्त होगा तव कहीं भी देत में साध्य 
के व्यासिज्ञान की सम्भावना न होने से अनुमान का प्रयोग न हो सकेगा, अतः उनकी 


[क] 
रि 


ष्टि ते उक्त प्रकार के अनुपसंहारी अनैकान्तिक की कल्पना बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत होती । 
( # ) प्रकरणसम 


जवर फिसी देतु के साध्य के विपरीत अथं का साधक अन्य हेतु विद्यमान होता दै 
तच वह देतु-सखाध्य के साधनार्थं प्रयुक्त देतु धरक्रणस्मः कहा जाता दहै। 


(प्रकरणः शब्द्‌ दो प्रकार से बनता है, प्रपूरक कृ धाठुसते भाव में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से 
तथा करण में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से । भावल्युटू से बने प्रकरण शब्द्‌ का अथं होता है परि 
स्थिति-( प्रकृत मे ) साध्यसन्देह की स्थिति। ओर करणल्युट्‌ से वने प्रङरण शब्द का 
अथं होता है पूर्वंकी परिर्थित्ति-साध्यसन्देह की हिति जिससे वनी रदे, अर्थात्‌ जो साध्य- 
सन्देह को बनाये रदे | इत सन्दभ मं प्रयुक्त प्रकरण शब्द करणल्युट्‌ से बना हुआ है, 
अतः प्रकरणसम शब्द का अर्थं है--साध्यसंदेह पेदा करने वाल्ञे के समान । इसलिए 
किंसी साध्य के साधनार्थं किसी एक देतु क्रा प्रयोग होने पर जवर उस साध्य के विरोधी 
साध्याभाव के साधनार्थं किसी अन्यदहेतुकाप्रयोगकर दिया जाता है तत्र साध्या- 
भावचाधक देतु के साथज्ञात होनेसे साध्यसाधक्त देतु राध्यं का निश्चायक नहीं द्यो 
पाता, उस देतु का प्रयोग होने पर भी साध्यसन्देह की स्थिति पूंवत्‌ बनी रहती है । 
अतः प्रक्गरण~-खाध्यसन्देह को बनाये रहने वाले साधारण धमं के समान होने से वह देतु 
म्रकरणसम कहा जाता हे | 


उदाहरण के रूप मे यह कहा जा सकता दै किं जवर शब्द्‌ मँ नित्यत्वसाघक एक देतु 
का ओर अनित्यत्वषाधक अन्यदहेवुकाएकसाय प्रयोगवा ज्ञान होता है उस समय 
उक्त दोनों देत एक दूसरे के प्रति प्रकरणसम हो जाते द । जेसे “शब्द्‌ः अनित्यः--ब्द्‌ 
अनित्य है, नित्यघर्मरहितत्वात्‌-- क्योकि वह नित्यत्वनियत धमे से शल्य ईः यह, 
तथा “शब्दः नित्यः--शब्द नित्य है, अनित्यधमंरहितत्वात्‌-क्योकरिं वह अनित्यत्व- 
नियत धर्मं से शत्य है" यह, ये दोनों अनुमान जब एक साथ प्रयुक्त होते ह; तत्र 
अनित्यत्व का साधक नित्यध्म॑रितत्व ओर नित्यस्व का साधकं अनित्यघमेरहितस्व 
ये दोनों देतु प्रकरणसम होते है, क्योकि उन दोनों अनुमानों के उपरिथति-काक 
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मे या तो नित्यत्व ओौर अनित्यत्व का अनमित्यात्मक संशय होतादै,यादोनों के एक 
दूखरे के कायं का विरोधी होने से नित्यत्व ओर अनित्यत्वमे क्रिसीकामी 
निश्चय न हो सकने के कारण साध्यन्देह वेग स्थिति पूर्ववत्‌ बनी रहती दहं । | 

प्रकृरणसम को ही सत्प्रतिपत्त भी कडा जाता दे। जो खोग साभ्यसाघक तथा 
साध्याभावसाधक अनमानों के सह रुम्निधान मं राध ओर साध्यामाव की संशयात्मक 
अनुमिति की उत्पत्ति मानते दैवे उन अन॒मानों मे प्रयुक्त हेतु को प्रकरणसम कहते दं 
ओरजो लोग उन अनुमानों बो एकं दृरूरे बा प्रतिपद्-वरोघी मानकर उनके 
अनुमिव्यात्मक कायो का प्रतिबन्ध मानते दै वे उन अनुमानं मं प्रयुत्त. देठ को 
सस्प्रतिपत्त कहते दई । 


( ५ ) काडात्ययापदिष्र 


काराव्ययापदिष्ट का अथ ई-उचत काल का अत्यय~-अतिक्रमण हौ जाने पर अप 
दिष्ट-प्रयुक्त होने वाला देठु | जिस रमय तकं प्तमं साध्यका बाध-साध्याभावका 
निश्चय नहीं रहता उतना समय प्त मं सूध्यके साघना्थदहेठुके प्रयोग का उचत 
काल है, उसके आंतक्रम्ण हो जाने पर अर्थात्‌ किसी प्रमाणसेप््मं साध्यका 
बाघदहो जनि पर जव उस्मेसाध्यवे, साधनाथदहेठु का प्रयोगहोता ह ठव वह दैव 
कालात्ययापदिष्ट हो जाता है, उस समय साध्यराधकंटेतु काप्रयोग होने पर मी पतत 
मे साध्यानुमिति का उदय नहीं सकता क्योकं उसके विरोधी निश्चय का उदय 
अन्य प्रमाण द्वारा पहले ही सम्पन्न हो गया रहता दै । 


कालात्यपादिष्ट देतु को बाधतविपयक भी कहा जाता दै। बाधितविपयक का अथं 
है, जिसका विषय वाधित हो अर्थात्‌ जिसके साध्य का अभाव प्रमाणान्तरद्वारा पक्त मं 
अवधारत हो | उदाहरण के व्यि आगन मं अनुष्णत्व के साघधनाथे प्रयुक्तं होने बाते 
हेतु को प्रस्तुत क्ियाजा स्कतादै। जञेसे अग्निः अनुष्णः-अग्नि उष्णस्पश्‌-शरूल्य 
हे, कृतकत्वात्‌- क्योकि नह कृतक-कार्यं हैः जलवत्‌-जैस जल इस अनुमान म कृतकत्व 
देत बाधितविषयक हं, क्योकि स्पर्शन प्रव्यक्त से आमं उष्णताका उपल्म्भ हाने से 
यह सिद्ध है किं कृतकत्व देतु के साध्य अनुष्णत्व क] अभाव-उष्णस्पशं आरर्मं 
प्रत्यत प्रमाण से अवधारित है। 


हेत्वाभास के विभाग के सम्बन्धमे यद ज्ञातव्यदै किदुष्टदेतु क अर्थम देत्वा- 
भासकाजो पांच वर्गो मे विभाग क्रिया गया है उसका प्रयोजक देतुदोषरूप देस्वा- 
भास नहींहो सकता, क्योकि जो धर्मं विभाज्य पदार्थके कंदई विभिन्न वर्गोमे नरह 
कर वेवल एकंदहीवगमें रहतादै ओौररेसे किसी धर्मसे न्यूनबृत्ति नही होता वही 
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धर्म विमाजक माना जाता दै। जैसे प्रथिवीस्व, जट्त्व आदि घमं विमाच्य द्रव्य क 
प्रथिवी, जल आदि कई वर्गो मे नदीं रहते किन्तु केवर एक ही एक वग पथिकी, जल 
आदिमंदही रहते ह तथा से किसी धमं से न्यूनवृत्ति नहा ह, अतः वं द्रव्य के विभा- 
जकर होते ह । पर असिद्धि, विरोध आदि देवुदोष रेते नदी है, वे तो विभाञ्यदुष्टदेव 
के एकदही एक वगं मं नियतन होकर उसके कदं वगा मं रहतं ई, “जंसे वायुः गन्धवाच्‌- 
वायु गन्ध का आश्रय दै, स्नेहात्‌- क्योकि उसमें स्नेह दै इस अनुमान मं प्रयुक्त स्नेह 
देव मे असिद्धि, विरोध आदि पोँचो दोप, इस ल्यिवे दोष असिद्ध, विरुद्ध आदि 
मे ही सीमित नहीं दहं किन्तु असिद्धि, विरुद आदिमंमीदहै ओर विरोध असिद्ध 
आदिमे भीदै। इसुल्यि इस विपय में यही कहना होगा किं दुष्ट देतु के विभाजक 
असिद्धि आदि दोष नदीं हं किन्तु असिद्धित्व, विरोधत्व आदि दोपतरावच्छेदक धर्म हं, 
अर्थात्‌ दो षतावच्छेद्क के पाँच प्रकार होनेसे दोपके पोच प्रकार होते ई आर दोष 
के पांच प्रकारहोनेसे दुष्ट देठुके पाँच प्रकार होते द। इस वात को गङ्गेशोपाध्याय 
ने अपने तच्वचिन्तामणि म्रन्थ के अनुमानखण्ड मं “उपधेयसङ्करेऽप्युपाधरसङ्करात्‌" कह 
कर संक्रेतित श्रिया इ। 


अनुपान प्रमाण के सम्बन्ध में थोडा ओर परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता दै। जो इ प्रकार ई। 

अनुमान का प्रामाण्य-- 

प्रमाण के सम्बन्धमे विद्धानां में पर्यात्त मतमेद दहै, विद्वानों का एक समुदाय 
एेसाथाजो कायंक्रारणभावको दी मान्यता नहीं देता था अतः उसके मतम परमाण 


प्रमेयमाव की कोई सम्भावना न होने से उसकी दष्टिमें किंसी प्रमाण का कई अस्तित्व 
न था | न्यायकरुषुमाज्ञकि के प्रथम स्तवक मे-- 


“सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ वेचित्याद्‌ विश्ववरत्तितः । 
परव्यात्मनियताद्‌ ुक्तेरस्ति देव॒रखीकिंकःः ॥ 


इस कारिका की अपनी प्रकाशः नामकी व्याख्यामे वधमानोपाध्यायने इख मत 
का स्पष्ट उल्लेख किया दहै। 


नाद्‌ में चार्वाक दर्शन में कायक्रारणभाव को मान्यता मिली ओर उरुके फटस्वरूप 
प्रमाणप्रमेयमाव ऊी स्थापना हई ओर एक मात्र प्रव्यक्त प्रमाण की सत्ता स्वीकार की 
गह । एषा समा गया कि अनुमान प्रमाण का अस्तित्व देतु-साध्य के व्याप्यव्यापक्रभाव 
पर आधित है ओौरदहेतु मे उपाधियुक्त होने का संशय सम्भव रहने से अनौणधिक- 


१ 
` १, ऋ । 
।॥ > 4 चै (4 ॥ ^ १ # 
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सम्बन्धरूप व्या के निश्चय के अशक्य होने से व्याप्य-व्याप्कभाव को स्वीकृति देना 
असम्भव दै । 


वेरोषिक्त दर्शन मँ इस सम्बन्ध मे विशेष रूप से विचार किया गया ओर प्रव्यत्ता- 
योग्य उपाधि के अज्ञात होने से उसे संशयानहं मान कर तथा प्रत्यत्तयोग्य उपाधि की 
उपछन्धि न होने से उसका अभाव मान कर अनोपाधिकसम्बन्यरूप व्याप्ति की सुब्रोधता का 
प्रतिपादन कर अनुमान के परमाणत्वक्री बाधाका निराकरण किया गया | साथही 
यह कह कर अनमान के प्रमाणव्व का समर्थन किया गया क्रि यदि अनमान को 
प्राणन माना जायगातो संखारक्रा सारा व्यव्डारदही पतो जायगा, क्योकि कोड 
मनुष्य जव कुलं करता है तो इधी विश्वाससे करता है कि उसके अमुक कार्य से अमुक 
फर दी प्राप्ति होगी | पर अनुमान को प्रमाणन मानने पर यह विश्वास कथमपि 
सम्भव न होगा, क्योकि जो कार्यं अभी करना है, जो फञ अभी पानादै, वहतो अभी 
अस्तित्वहीमे नहीहै, तो फिर जिस समथ जिषखक्रा अस्तित्व ही नहीं है उस समय 
उ्तक्रा प्रत्यत कैसे हो सकेगा 


अनुमान को प्रमाणन मानने प्र यद भी एक दुस्समाधेय प्रक्च उठता है कि .अनु* 
मान प्रमाण नहीं हैः यह कहने बले को अनुमान का अप्रमाणव्व ज्ञातदै या 
नदीं ? यदि ज्ञात नहीं दै तो उसका कथन नहीं हो सकता, क्योकि कोई भी मनुष्य उसी 
बातको क्हपातादहे जो उप्ेज्ञातदहोतीदहै, जोवात ज्ञात नहींटोती उसेन कोई 
कहता है ओर न कह ही सकता है । अतः यह मानना होगा कि अनमान को अप्रमाण 
कटने व।ले मनुष्य को अनुमान का अप्रमाणत्व ज्ञात रै, ओर यदि यह्‌ माना गया किं 
अनमान का अप्रमाणत्व ज्ञात है तो इस हठ का तत्का त्याग करना होगा किं उपाधि- 
युक्त अथवा व्यभिचारी होने का सन्देह होनेसे व्यािज्ञानके दुर्घटहोनेके कारण 
अनुतान का अस्तित्व दी नहीं हो सकता, क्योकि यदि अनमान का अस्तित्व हीन होगा 
तो उसमे अप्रमाणत्वका ज्ञान कैसेहो सकेगा? इस्के साथ दही “अनुमान प्रमाण 
नहीं हैः इस आग्रह का मी परित्याग करना होगा, क्योंकि अनुमान को छोड़ अनुमान 
के अप्रनाणत्व का दूसरा कोई ज्ञापक नहीं है| 


इस सन्द्भं मे यह भी एक विचारणीय बात रै कि अनुमान प्रमाण नहीं हैः इस 
कथन की साथकता तो उसी मनुष्य के प्रति हो सकती है जिसे अनमान मे अप्रमाणत्व 
का अज्ञान, संशय अथवा प्रमाणत्व का विपर्यय हो, अतः जिस मनुष्य के प्रति 'अनुमान 
प्रमाण नदीं है यह बात कहनी है, कहने बाले को उसके उक्त अज्ञान, संशय ओर विपर्यय 
का परिजान आवश्यक है, ओर एक मनुष्य को दूषरे मनुष्य के अज्ञान आदि के जानने 
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का अनुमान को छोड़ अन्य कोई साधन नहीं है । फिर जित साधन से दूसरे के अज्ञान 
अके ७, = 
आदि का ज्ञान किया जायगा उसी का प्रतिषेध कैसे करिया जा सकता हे ! 


यह भी ध्यान देने योग्य बात दहै किं यदि अनुमान को प्रमाण न माना जायगा 
तो प्रत्यत्त के प्रमाणत्वका भी निर्धारण कैसे होगा ? क्योंकि प्रमाणत्व को स्वतःज्ञेवन 
मान कर अनुमान सेदहीज्ञेय पानना होगा अन्यथा कभी उसका संशय न हो सकेगा । 


यह भी स्मरणीय दहै क्रि अनुमान को प्रमाण न मानने पर प्रत्यत को 


-मी प्रमाण नानना सम्भवन दोगा, क्योकि करिसीभी वात को मान्यता तमी प्राप्त 


होती दै जत्र वह प्रमाणसिद्ध होती है, अतः प्रत्यक्ष के प्रमाणत्वं को मान्यता प्रदान 
करने के लिये प्रव्यक्च के प्रमात्व को प्रमाणसिद्धं बताना होगा, ओर वह प्रव्यक्त से 
भिन्न॒ प्रभाणक्री सत्ता न मानने पर सम्भव नींहै, क्योकि न्याय-तरैरोपिक मतोंसें 
वक्तु आदि इन्द्रियों को ही प्रत्यत्त प्रमाण माना जातादै ओर वे इन्द्रियों स्वयं 
अ्रव्यतु दै, किर उन अप्रत्यक्ष इन्दियों में प्रत्यत प्रमाण से प्रमाणत्वं का अवधारण 
केसे सम्पादितदहो सकता है? यदि यह कहा जायकिं जो रोग प्रव्यत्मात्र कोही 
प्रमाण मानते ह उनके मत मे टेसी कोई वस्तु नहीं मान्य हो सकती जो प्रत्यत प्रण 
सेलिद्धन हो अतः उनके मत मे अप्रत्य इन्द्रियों का अस्तित्व ही नदीं है किन्तु शरीर 
के जिन हश्य भागों मँ उन इन्दियों का अहितत्व अन्य मतो मे माना गया दै, प्रस्य्तमात्न- 
प्रपाणवादी के मतमंशरीरकेवे दृश्य भागदहीइन्दिय ई ओौरवही प्रव्यक्च प्रमाण है, फठतः 
इन प्रव्यक्त सिद्ध इन्द्रियो में प्रनाणत्व के प्रत्यत्ुप्रमाणसिद्ध होने मे कोई वाधा नदींदहै, तो 
यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन्द्रियों भले प्रत्यत्तसिद्ध हों पर उनमें प्रभाकरणत्व- 
रूप प्रमाणत कन प्रत्यत नहीं हो सक्ता, क्योकि प्रमाक्ररणत्व प्रमा से घरति दहै, अतः 
वह उसी प्रपाणसे ग्दीत हो सकता है जिसते प्रमा गरहीत होतीदै | साथदही उसे जिन 
आश्रयो म श्रहीत होना दै उन आश्वयोंका भी उसके महक प्रमाणद्रारा आद्य होना 
आवश्यक दहै, क्योँकिं जब तक धर्मी ओर धमं दोनों एकप्रमाणगम्य न होंगे तब तक उनमें 
धर्मि धर्मभाव-आश्रयाश्चितमाव का ग्रहण नीं हो खक्रता। इसीय्िजो धर्मी ओर 
धर्मं एक इन्द्रिय से आर्य नदीं होते उनके परस्परसम्बन्ध के अवधारण क खयि अनुमान 
की शरण लेनी पड़ती है, जेसे गन्ध घ्राण से ्राह्यहोता है चकलु से नहीं ओर उसका 
आश्रय परथिवी चकलु से ्राह्यहोती है घ्राण से नहीं, इसख्यि उन दोनों के सम्बन्ध की 
ध्राण या चक्तुसे ग्राह्यन मान कर अनुमान से ्राह्म माना जाता है| इसी प्रकार 
शब्द्‌ का ग्रहण श्रो से होता दै किन्तु उसके आश्रय आकाश का ग्रहण श्रोत्र से नहीं 
होता अतः शब्द के आश्रय रूपमे आक्राशका रहण अनुमान प्रमाण से माना जाता 


है। ठीक उसी प्रकार ने्रगोकक ओर उससे होने वाटी रूप की प्रमा यह दोनों किसी 
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एक इन्द्रियिसे णीत नहीं होते अतः उन दोनों का सम्बन्ध किकी भी इन्द्रिय से नेत्र 
गोलक रूपमे प्रमाणदहैः इससू्पमेंग्रदीत नहीं हो सकता । फ्तः यह निविवाद्‌ सिद्ध. 
है किं यदि अनुमान आदि प्रमाणोंको स्वीकार न किया जायगा तो प्रव्यत्त्‌ के प्रमाणत्व 
का भी समर्थनन क्रिया जा सकेगा | अतः पप्रव्यत्त ही एक प्रमाण दे, प्रत्यत्त से भिन 
कोई प्रमाण नहीं है" यह मत कथमपि बुद्धिसंगत नदीं हो सकता । 


अनुमान के भेद- 


अनुमान के सम्बन्ध मं दाशनिकोंकी दो परम्परायं प्रवद्ध द-रक वदिक ओर. 


दूसरी अवेदिक्त । वैदिक परम्परा की दो शावा है--एक अनुमान के दो मेद मानने 
वाली ओर दुसरी उसके तीन मेद्‌ मानने वाली | पहली वेदिक परम्परया मे वैरोपिक 
ओर मीमां दशन कासखमावेश है क्योक्रिं इन दोनों दर्शनों मे अनुमान कै दो मेद्‌ 
बताये गये द, जसे वैरोप्रिक दर्शन के “प्रशस्तपादभाष्यः में अनुमान का निरूपण करते 
हये कदा गया है--^तततु द्विविधं दृष्टं सामान्यतो दष्टं चः । इसी प्रकार मीमांघादशंन 
के शाबरभाष्य १।१।५ में कडा गया है--"तत्त॒ द्विविधं प्रत्यत्ततो टदष्टसम्बन्धृं 
सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं चः । इस प्रकार इन दोनों दशनो मे अनमान केदो सेद्‌ माने गये 
हे--दृष्ट अथवा प्रत्यच्ततो दष्ट तथा सामान्यतो दष्ट। इन दोनों अनमानों म अत्यन्त 
साम्य है। दूसरी वैदिक परम्परा मेँ न्याय, सांख्य आदि दर्शनों का समावेश दै क्योंकि 
उनमें अनुमान के तीन मेद्‌ बताये गये हं । जैसे न्यायदर्शन में (अथ तूर्वक 
त्निविधमनुमानं पूर्ववच्छेभवत्सामान्यतो दष्टं चः (१।१।५) इस सूत्र से तथा 
सांखयदशंन मं ईेश्वरङ्ृष्ण की सांख्यकारिका के श्रिविघमनुमानमाखयातम्‌? ( सा. का. ५) 
इस कारिकांश से अनुमान केतीन मेदों का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया दै । 
आयुवेदाचायं म्पि चरकरने भी न्याय ओौर सांख्य के समान दही अनुमान का 
त्रिविधत्व स्वीकार क्रिया है | चरक के सूत्रस्थान २१।२२ में स्पष्टठकहागयादहै क्रि 
श्रव्यत्तपूवं त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते | 

श्र वाचश्पतिमिश्रने, जो पड़द्शंनीवल्लम की उपाधि से अलङ्कृत दै ओर छदो 
दशंनों पर जिनके मह्रपूणं व्याख्याग्रन्थ उपलन्ध है, वैदिक परम्परावोँ की इन द्विविध 
मान्यता्वों में सामज्ञस्य स्थापित करनेकीचेष्टाकी है। उन्होने अपनी 'सांखयतत्छ- 
कौमुदी में पांचवी सांखयक्रारिका की व्याख्या करते हुये अनुमान के द्विविध ब॒ ओः 
त्रिविधत्व की मान्यतां का समन्वयपूणं समथन किया है जो इस प्रकार है-- 

अनुमान के दो मेद्‌ बीत ओौर अवीत। जो अनुमान साध्य-साघनं 
के अन्वयसहचार के आधार पर विधिरूप मं-भावसरूप मे किसी साध्य के 
साधनार्थं प्रहरत्त होता है उसे वीतः अनुमान कहा जाता दै । (तत्र अन्वयमुखेन 
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प्रवतंमानं विधायकं वीतम्‌? । जो अनुमान साध्य-साधन के व्यतिरेकष्हचार को 
आधार बनाकर प्रवर्त होता है ओर किंषी का विधायक नहीं अपितु प्रतिषेधक होता 
है उसे 'अवीतः अनुमान कहा जाता ई निषेधमुखेन प्रवतंमानम्‌ अविध।यकम्‌ अवीतम्‌ | 
यह्‌ अकीत अनुमान ही न्यायदर्शन मं शेषवत्‌? शब्द से व्यवह्त क्रिया गया दै 
(तत्र अवीतं शेषवत्‌? । शिष्यते परिशिष्यत इति शेषः । स एव विषयतया यस्य अस्ति 
अन॒मानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । तदाहुः-प्रसक्तप्रतिपेषे अन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिशेषः । शेषवत्‌ का अथं है शेषविषयक अनुमान । ओर शेष का अथं दहं परिशेष 
अर्थात्‌ परितः-- स्न ओर से शेष-त्चन वाला । देखा पदाथ जि अनुमान से सिद्ध 
हो वह शेषवत्‌ अनुम.न होता है । जैसे शब्द्‌-गुण के आश्रय रूप मं प्रथिवी, जल, तेजं, 
वायु, काल, दिक्‌, आत्मा ओर मनये आठ द्रव्य प्रसक्त होते ह, किन्तु शब्द श्रोत्र 
ग्राह्य होता दै ओर इन द्रव्यो के गुण श्रोत्रम्राद्य नदीं द्योते अतः उन दर्यां का प्रतिषेध 
हो जाता है, वे शब्द्‌ के आश्रव रूपमे स्वीङ्कत नहीहो पाते । द्रव्यसे भिन्न गुण 
आदि पदाथ शब्द्‌ के आश्य सरूपमें प्रसक्त दी नदीं हो सकते कर्ोक्षिं गुण गुण आदि 
पदाथा मं आश्रित होने के स्वभावतः अनहं होते दं] इष प्रकार प्रसक्त ओर अप्रसक्त 


` दोनों वगा से अतिरिक्त बच जाता दै आकाश; वही अनुमान प्रमाण स शब्द्‌ के आश्रय 


रूप मे सिद्ध शेता ई । इसय्यि शब्द्‌ के आश्रयरूप मं आकाश का यह अनुमान परथिवी 
आदि प्रसक्त ओर रुण आदि अप्रषक्त पदार्था स शेष रह जाने बाते आकाश को विषय 
करने स शेषत्‌ अनुमान होता इ । यह प्रथिवी आदि द्रव्यं मे तथा गुण आदि अद्रव्यं मं 
शब्द्‌ के निषेव का बोधन करते हुये शब्द्‌ के ए अतिरिक्त आश्रय आकाश का साधन 
करता दहै, इस्ल््यि "अवतः का उक्त परिभाषा के अनुखार अवीत अनुमान कदा 
जाता दे। 


वीत अनुमान के दो मेद्‌ होते द पूववत्‌ आर सामान्यतो दष्ट | ध्वोतं च द्धेवा 
पूववत्‌ सामान्यतो दष्टः चः । पूववत्‌ का अर्थं है पूरंविषयक, पूर्वं का अर्थ दहै प्रवद्ध 
ओर प्रसिद्धका अर्थं है इष्टस्वलच्ण सामान्य, अर्थात्‌ वह सामान्य जिसक्ता कोड 
स्वलच्तण-- स्व के ठद्ित होने का आश्रय कीं दृष्ट हो । रेतसे सामान्यो मे उदाहरणाय 
वहित्व को प्रस्तुत किया जा खकता इ क्योकि उसका स्वछ्ण--उसक्रे कच्तित होने का 
आश्रय एक वहि रसोईघर मे दष्ट दहै। अनर जब्र उसी सामान्य के दुसरे स््रङच्ण 
का- दुसरे बहनि का अनुमान पर्वतम किया जाता है तत्र वह अनुमान दष्टस्वलच्ण- 
सामान्य-विषयक होने से पूववत्‌ अनुमान होता है। 


दूसरे वीत-सामान्यतो दष्ट का अथ है उस सामान्य को त्रिषय करने वाखा 
जिषका अपना स्वलच्तण-- अपना कोई आश्र दष्ट नहीं है किन्तु उसके व्यापक सामान्यः 
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का स्वल्तण-- आश्रय दष्ट है, अतः वह सामान्य स्वरूपतः दृष्ट न होने से स्वयं इष्ट 
नहीं है किन्तु अपने व्यापक सामान्य के दृष्ट होने से सामान्यतो दष्ट है, ओर उसको 
विषय करने वाला अनुमान “खामान्यतो दष्टः अनुमान है| जसे क्रियात्वदहेतु से जवर 
रूपादिज्ञान के करण का अनुमान होता दै तत्र वह अनुमान सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान होता है, क्योकि वह अनुमान रूपदिज्ञान के करणरूप में इन्द्रि का साधन 
करता है ओर उमे आभित इन्द्रियत्र एेषा सामान्य दहै जिसका कोई स्वलक्तण-- 
आश्रय हम जेसे स्थूल्दशीं जनों को कभी दृष्ट नहीं है अपितु उसके व्यापक सामान्य-- 
करणत्व का ही स्वकहण- कुठार आदि आश्रय दृष्ट है | इस प्रकार सामान्यतो दृष्ट अथं 
को विष्य करने के कारण क्रियास्व हेतु से रूपदिज्ञान के करण चक्तु आदि इन्द्रिय का 
अनुमान “सामान्यतो दृष्टः अनुमान दै । 

यह वात सांख्यकारिका ५ की व्याखया--सांखयतच्वकौमुदी में इन शब्दों सें कदी 
-गई दै- 

वीतं चं द्वेवा- पूर्ववत्‌ सामान्यतो दष्टं च । तत्रैकं दष्टस्वरलच्लणसामान्यविधयं, 
-तद्पूरव॑वत्‌ । पूवं प्रसिद्धं दष्टस्वलक्तृणसामान्पमिति यावत्‌; तदस्य विषयत्वेन अस्ति 
अनुमानज्ञानस्येति पूववत्‌ । यथा धूमाद्‌ वहिखसामान्यव्रिशेषः पर्वते ऽनुमीयते, तस्य च 
-वद्धिसामान्यस्य स्वत्त र्णं वहिविशेषो दशे रसवत्याम्‌ । 

अपरं च वीतं सामान्यतोदष्टम्‌ अटष्टष्वरत्तणप्रामान्यविषयं, यथेद्ियविषय- 
मनमानम्‌ । अत्र हि रूपादि विज्ञानानां क्रियात्वेन करणवच्वमनु मीयते, यद्यपि करणच्- 
सामान्यस्य दिदादौ वास्यादि स्वकत्तणमुपलन्धं, तथापि यज्ञातीयस्य रूपादिज्ञाने 
करणात्वमनुमीयते तज्ञातीयस्य करणष्य न दष्टं स्लच्तृणं प्रत्यत्तेण । इन्द्रियजातीयं दहि 
-तत्करणम्‌, न चेन्दियत्वस्रामान्यस्य स्वक्तणत्िन्रियविशेषः प्रव्यत्तगोचरोऽर्वाग्टशां वथा 
 वह्ित्वसामान्यष्य स्वक्तणं वहिः । | 

अनमानविषयक अवेदिक परम्परा मे बौद्ध तथा जैनद्शंन की अनुमानविषयक 
मान्यता्वों का समावेश दै । बौद्ध विद्वानोंने बहुत खमय तक्र वैदिकं परम्परा का 
अनुसरण करते दये अनुमान का त्रिविघस्व स्वीकार क्रिया है, जिसका उल्लेख 
-“उपायद्धदयः नामक अरन्य मे उधलन्ध होता है । किन्त॒ आचाय दिङ्गाग ने, जिनका 
खनय ईखा की चतुथं शताब्दी माना जाता है, इख परम्पराका परित्याग कर अनुमान 
के विध में एक नई परम्परा प्रतिष्ठित की ओर वही भविष्यके खयि बौद्ध दर्शन के 
मान्य सिद्धान्तके रूप मे स्वीकृत दुई । 

जेनदशंन म अनुमान के जो छच्तण, मेद आदि वर्णित ईह उनपर मी वेदिक परम्परा 
का पर्याप्त प्रभाव परिखक्ित होता है जिसे जेनदर्शन के विभिन्न मन्थो के प्रमाण-प्रकरण में 
देखा जा सकता ह | 
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तकंभाषाकार का मत- 


तर्क॑भाषा मे अनुमान के न तो श्रत्यत्ततो दष्टः ओर “खामान्यतो दष्टः नाम केः 
दो मेद्‌ बताये गये ह ओर न "वीतः ओर (अवीतः नामकेदहीदो मेद्‌ बताये गये दै। 
पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ तथा सामान्यतो दष्ट नाम के तीन मेद भी नहीं बताये गये ह, किन्त 
नव्यन्याय की पद्धति का अनुसरण कर स्वार्थानुमान ओर पराथनिमान नाम के दौ 
मेद्‌ बताये गये द । पर इसका यह अथं नहीं ह  न्याय-वेशोषिक के अन्य अन्थों में 
वणित अनुमान के उक्त भेद तकंभाषाक्रार को अभिमत नहीं हं । तकमाषा में क्ये 
गये अनुमान-विभाजन का स्पष्ट आशय यदी द कि अनुमान के जितने भी प्रकार य्न 
तत्र॒ वर्णितदहं वे स्व॒ स्वार्थानुमान ओर पराथनुमान की श्रेणी मं अन्तर््ुक्तः 
हो जाते ह । 


पराथानुमान- 


परार्थानुमान के विप्रय मं यह ज्ञातव्य ह कि परार्थानुमान जिस वाक्य से सम्पन्न होता 
दै उसे न्यायः कहा जाता है ओर उसके घटक वाक्यों को न्यायावयवः कहा जाता 
दै । न्यायावयव की सख्या के विषय मं विभिन्न दशनो की विभिन्न मान्यतायें ह । न्यायदर्शन 
मे उनकी पांच संख्या मानी गई दै । उनके नाम ह प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर 
निगमन । वैशेषिक दर्शन में पहले वाक्यका नामतो बही रखा गया है पर अन्य चार 
वाक्यों के नाम न्यायद्र्शन के नामों से सर्वथा भिन्न है, जसे हेतः का नाम “अपदेशः, 
°उदाहरणः दा नामः ननिदर्शनः “उपनयः का नाम “अनुषन्धानः तथा ननिगमनः का नाम 
श्रव्याम्नायः बताया गया हे । 


न्यायद्र्शन के भ््रतिज्ञादेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाःः इस सूत्र के 
वात्स्यायनभाष्य मे न्याय के दश अवयवो का उल्लेख किया गया है, जिसमे प्रतिज्ञा 
आदि से अतिरिक्तं जिज्ञाखा, संशय, शक्यप्रा्ति, प्रयोजन ओर संशयन्युदास का 
परिगणन किया गया ह । जैसे दशावयवान्‌ एके नैयायिका वाक्ये संचकचते-जिज्ञासा, 
संशयः, शक्यप्रा्षिः, प्रयोजनं संशयब्युदास इतिः । न्यायमाष्य म जिज्ञासा आदि पांच 
अवयं का खण्डनकर प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवो की ही मान्यता स्वीकृत की गह हे। 

मीमांखा ओर वेदान्त दशंन मे न्याय के तीन ही अवयव माने गये है-- प्रतिज्ञा, 
हठ ओर उदाहरण अथवा उदाहरण, उपनय ओर निगमन । 

बौद्ध दर्शनमे न्यायके दो ही अवयव माने गये ह--उदाहरण ओर उपनय | 
जेनदर्शन मे न्याय के अवयवो की कोई नियत संख्या नहीं मानी गई है, अपितु 
जिसके प्रति न्याय वाक्यका प्रयोग क्रिया जाता र उसी अर्हता के अनुसार न्यायः 
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के अवयवो का प्रयोग होता है, अतः उस दशन के अनुसार कमी पञ्चावयव, कभी 
चतुरवयव, कभी च्यवयव, कमी द्ध्यवयव ओर कभी एकावयव का ही प्रयोग हेता हे । 


गमक्तोपयिक रूप- 


हेत के जिन सरूपोंका ज्ञान होने पर अन॒भिति करा उदय होता है, उन सूपो को 
गमक्तौपयिकः रूप कहा जाता ई । गमक्रता का अर्थं दहै अनुसाषकता आर ओौपयिक का 
अर्थं है प्रयोजक, इस प्रकार गमकतौपयिक्र का अर्थं है अनुमापकरता का प्रयोजक | इन 
ख्पों की संख्या के विषय मे भी चिभिन्न मत प्राप्त होते द। 


वैशेषिक, सांख्य ओर बौद्ध दर्शन से इन रूपों की तीन संखंया मानी गई है-पन्तसत्वः 
सपत्तसत्व ओर विप्तास, किन्तु न्याय दर्शन मे अव्राधितविषयत्व ओर असत्प्रति- 
पत्तव्व को मी गमक्रतौपयिक्‌ मान कर उनकी संखया पाँच मानी गई दे । 


हेत्वाभासख- 


हेतु के इन गमङ्तौपयिकर रूपो की मान्यता के अधारपरदही हेत्वाभाषकोभी 
मान्यता प्रदान की गई है। वैरोषिकर आदि जिन दर्शनों मेंदेठ के गमकतौपयिक्र तीन 
रूप माने गये है उन द्शनोंमे देष्वाभासकेभी तीन दही भेद माने गये दहै जेसा किं 
प्रशस्तपादभाष्य म उल्लिखित इन दो कारिकावों से स्पष्ट दै- 


यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
तिपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा । 
विखद्धासिद्धसन्दिग्बमलिङ्गं काश्यपेऽत्रवीत्‌ ॥ 


इनमें पहली कारिका से देतु के पर्स, सपन्तसतत्व ओर विपन्तासतत्र इन तीन 
रूपों का प्रतिपादन किया गया है ओर दूसरी कारिका से देतुगत उक्त सूपोंकेज्ञान के 
विरोधी विरद, असिद्ध ओर सन्दिग्ध इन तीन देत्वाभासों का प्रतिपादन 
किया गया है | 


न्यायदरशंन में यतः गमकतौपयिक रूपों मे मनाधितविषयत्व ओर असप्प्रतिपक्तत्व 
का समावेश कर उनकी पाँच खंखया मानी गई रै अतः उनकेन्ञानके विरोधके 
अधा पर देत्वाभासों की पाँच संख्या मानी गई है ओर उन सव्यभिचार, विरद, 
असिद्ध, खत्प्रतिपत्त ओर बाधित नामों से व्यवद्धत किया गया दै | 
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उपमानम्‌ 


अतिदेश्ञवाक्याथेस्मरणसदछ्रतं गासाद्रदयविदिष्रपिण्डश्चानयं दनम 
यथा गवयसजानन्नपि नागरिको यथा गास्तथा गवय" दनि वान्यं दन्द 
पुरूषाच्छ्त्वा चन॒ गतो वाक्याथ स्मरन यदा गायदरयविथिद्रं न्ड ८ 
तद्‌ तद्‌ बात््याथस्मरणसदचछतं गोसाद्दयविश्िष्ठदिण्डन्नानन यमान्‌ 
स्वात्‌ । गो खादृद्यतविशिष्टपिण्डनज्ञानानन्तरम्‌ “अयम गदयश्न 
इति संज्ञा-खंज्किखम्बन्ध प्रतीतिरूपमितिः, सैव ष्टम्‌ ¦ 5 
साभ्यग्रमासाधकत्वात्‌ प्रमाणान्तरसुपमानमस्ति | 


इति व्याख्यातमुपमानम्‌ । 


क्रिंसी भी पदाथ का प्रतिपादन उस पदाथ डी जिद्धा्ादहोने परद्वी चंगदद्दाडई रैर 
प्रत्यत्त का प्रतिपादन करने के अनन्तर मनुष्यको पटल उपमान की जिद्धासान इक्र 
त्रचुमान कीदही जिज्ञासा होती दहै। अतः जव्र तक अनुमान की जिङाखाक्न उग्छय न 
हो जाय तत्र तक उपमान की जिज्ञासा नहीं हो सक्रती ओर जत्र तक उसकी चिज्ाडान 
हो तत्र तक उसके प्रतिपादन की संगति न्दी हो सकती । 

उपमान की जिज्ञासा से पहले अनुमान की जिज्ञासा होनेके कड कारण द! एक 
तो यह किं प्रत्यत्तके प्रामाण्य की सिद्धि उपमान के आयत्तन होकर अनुमान के 
आयत्त दै, क्योंकि प्रत्यत्त को प्रमाण बताने पर जत्र यह प्रन उठता ह कि “्रत्यद् प्रमाण 
है" यह बात किंस प्रमाण से सिद्ध होती है १ तव उसके उत्तर मे अनुमान ही प्रस्तुत होता 
है, उपमान नहीं । अतः जवर उपमान से पूवं अनुमान ही प्रस्तुत होता है तत्र॒ उपमान 
की जिन्नासान होकर अनुमान की दही जिज्ञासा का पहले होना नितान्त स्वाभाविक ह । 


दूसरा कारण यह कि उपमान की अपेक्ता अनुमान के प्रामाण्य में अल्प विवाद्‌ है, 
अनुमान को अप्रमाण कहने बाले छोग थोडे है ओर उपमान को अप्रमःण कटने बाल्ञे 
लोग बहुत अधिक है, अतः उपनान के प्रामाण्य को प्रतिष्ठित करने म जितने विरोषी 
मतों का खण्डन करने की आवश्यकता है, अनुमान के प्रामाण्य को प्रतिष्टित करने मं 
उससे ब्रहुत कम विरोधी मतो का खण्डन करने की आवश्यकता है, इसलिये उपमान 
का प्रामाण्य इुरूह है ओर अनमान का प्रामाण्य सुगम है ओर मनुष्यका स्वभाव 
है किंजो बात उसे सुगम प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा वह पहले करता ई ओर जो 
जात उसे रूह प्रतीत होती है उसकी जिज्ञासा बाद म करता हे । 


अ 1 
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तीसरा कारण यह्‌ कि उपमान की अपेता अनुमान का चत्र अत्यधिक विस्तृत दै; 
अनुमान से मनुष्य को अनन्त पदार्थो का परिज्ञान होता है ओर उपमान से अत्यन्त 
सीमित पदार्थोकादह्ी ज्ञान होता दै अतः उपमान की अपेता अनुमान के अत्यधिक 
उपयोगी होने के कारण मनुष्य को पहले उसी की जिज्ञासा का होना अत्यन्त 
स्वाभाविक हं । अम्तु | 

जब किसी अज्ञातनामा पदार्थं मे किंसी ज्ञातनामा पदाथके सादृश्य का ज्ञान होता 
है ओर उस खमय अतिदेशवाक्य--अज्ञातनामा पदाथं का नाम बताने वाले वाक्य 
के अर्थकास्मरणमभीद्ो जाता है तव वह ज्ञान उपमान प्रमाण होता हँ, अथात्‌ उससे 
उपमिति--अक्चातनामा पदार्थके नामकी प्रमाका उदय होता दहै | जेसे किसी एेसे 
नागरिक पुरुष से, जिसने कभी गवय- नीरू गाय को नदीं देखा हे, किसी आरण्यक 
पुरुष का परिचय होता है ओर वन्य पशुवां की चचां के प्रसङ्ग में गवय की चचां 
होने पर वह नागरिक पुरुष उख आरण्यक पुरुष से प्रश्न करता है कि कीटशः गवयो 
भवति-गवय कैसा होता है, 1 कस प्रकार के पशु को गवय कहा जाता है ? उत्तरमें 
आरण्यके पुरुष उसे बताता है किं गोरुदशः गवयो भमवति--गवय गौ के सदश 
होता दे अथात्‌ गोसद्श पष्ु को गवय कहा जाता दैः | अव वह नागरिक 
पुरुष जब कभी अरण्य मे जाता ह ओर वहों गौ के सुटश किसी पशु को देखता है 
तत्र॒ उस अतिद्‌शवाक्य-आरण्यक्‌ पुरुष के पूवं वाक्य "गोसहशःगवयो मवति 
कं शगौके सदश पशुको गवय कहा जाता हैः इस अर्थ का स्मरणदहो जाता है। 
इस प्रकार इस स्मरण का सन्निधान होने पर गोरुट्श पशु का ज्ञान, जो अभी 
अभी उत्पन्न हुआ है, उपमिति प्रमा काकरण होने से उपमान प्रमाण कहा जाता है, 
क्योकि उस ज्ञान के अनन्तर नागरिक पुरुषको इस प्रकार की प्रमाका उद्य होता 
ह कि “अयमसौ पण्डः गवयशब्दवाच्यः- गौ के सुमान दीखने वाखा यह पशुपिण्डः 
गवयशन्द्‌ का वाच्यार्थं है अर्थात्‌ इसी पशु का नाम "गवयः है । इस प्रका< नील्गायः 
सन्ञी कं साथ "गवयः संज्ञा के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध की जो यह प्रमा होती हं वही 
उपमान प्रमाण का फ है | यह फक प्रत्यत ओर अनुमान प्रमाण से असाध्य हे, 
इखका साधक होने से उपमान एक अतिरिक्त प्रमाण दै | 


प्रश्न होता दै कि जत्र संज्ञा ओौर संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति जो प्रव्यक्त ओर 
अनमान प्रमाण से साध्य नहीं हो सकती, उसके ल्थयि उपमान प्रमाण की आवश्यकता 
विद्यमान ह तब वैशेषिक आदि जो दानिक उस प्रमाण को नहीं मानते उनके मत 
मे उक्त प्रतीति की उपपत्ति केसे होगी १ 

इस प्रश्न कै उत्तरम वैशेषिक की ओर से यह कहा जा सकता है किं नीर गाय 
मं गवय शब्द्‌ के वाच्यत्व का निणंय केवल इसी रूपमे नदीं करना है किं नील्गाय 


तकंभाषा १४५ 


गवय शब्द्‌ का वाच्यदहैः किन्तु भनील्गाय अमुक रूप से गवय शब्द का वाच्य हैः 
हस कूपमें करना है । वह रूप साघारणतया तीन प्रकार का हो सकता है--गोसद शत्व, 
इदन्त्व ओर गवयत्व, क्योंकि गोखदश पशु के दशंनकारूम्रं ये तीनों रूप नीलगाय 
मे ज्ञात होते द । अतः यह विवेक कर लेना परमावश्यकं प्रतीत होता दै किं इन तीनों 
रूपो मं क्रिस र्पसे नील्गाय को गवय शब्द का वाच्य मानना उचित दै? विचार 
करने से यह निष्करषं निकलता है किं गोसदशत्व रूप से वाच्य मानने पर केवर नील- 
गाय दही गव्रय शब्द्‌ का बवाच्यन होगी, अपितु गोषटशत्व जिन अन्य पशवो मेंरदेगा 
वे भी गव्रय शब्द के वाच्यदहो जायंगे | दूसरी बात यह किं गोसटशत्व इदन्त्व ओर 
गवयत्व की अपेता रुरतर हं अतः उस रूपसे नीकगाय कौ गव्रय शब्द्‌ का वाच्य 
माननेमं गौरव मी है। 

इदन्त्वरूपसे भी नील्गाय को गवय शब्द्‌ का वाच्य मानना उचित नहींदै 
क्योकि इद्न्त्व तो केवर सामने दीखने वाटी नील्गायमे ही विद्यमान है अतः उस 
रूप से नीखगाय को गवय शब्द्‌ का वाच्य मानने पर जो नील्गायें सामने उपस्थित 
नहीं द वे गवय शब्द्‌ का वाच्यन हो सकेगी । दुखरी बात यह कि इदन्त्व पुरोवर्तित्व 
या पुरोदश्यमानत्वस्वरूप होने से गवयत्व की अपेक्ता गुख्तर है अतः उख रूप से नी 
गाय को गवयशब्द्‌ का वाच्य माननेमें गौरव ह । 

इस प्रकार विचार कृरने पर उक्त तीनों रूपों मं गवयत्व ही ग्राह्य प्रतीत होता इहे, 
क्योंकिं वह समस्त नाल्गायों में रहने वाटी ओर नीकुगाय से भिन्न किंसी भी पदा्थंमें 
न रहने वाली एक जाति होने से गोसखटशत्व ओौर इदन्त्व की अपेक्षा निदोंष ओर 
ल्घुदहै। इस प्रकार के विवेकं के फलस्वरूप यह निश्चय होता है किं भनील्गाय 
गृवयत्वरूप से गवयशब्द्‌ का वाच्य है" । किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि इस 
प्रकार कं विचार की अवतारणा के पूवं इतना निश्चय दहो जाना आवश्यक दै कि 
धकोई धर्मं गवयशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त अवश्य है अथवा जिन ण्दार्थो को वताने के 
ल्य गवयशाब्द का प्रयोग होता हे वे पदा थं किसी एक निश्ितसूप से गव यशन्द्‌ के 
वाच्य हैः क्योंकि जत्र तक्र यह निश्वयन हो लेगा तत्र तक इस विचार का उच्थान दही 
सम्भव नहीं हो सक्ता किं गोसद शत्व, इदन्स्व ओर गवयस्व इन तीन रूपो मं किंस रूप 
को गवयशब्दं का प्रव्र्तिनिमित्त मानना अथवा इन तीन सूपां मं किंस रूप से 
नील्गाय को गवयशब्द का वाच्य मानना उचित है १? ओर उक्त निश्चय इस प्रकार 
के अनुमानसेही शक्य ह किं “कोई धर्म गवयशब्द्‌ का प्रवत्तिनिमित्त अवश्य हे अथवा 
जिन पदार्थो मे गवग्रशब्द्‌ का प्रयोग होता हवे पदाथं अवश्य ही किसी प्के निशित 
हप से गवयशन्द के वाच्य ई, क्योकि गवयशब्द अनेक पदार्थो मं प्रयुक्त होने वाला 
एक साधु शब्द है ओर एेसे प्रत्येक साधुशब्द के स्यि यह नियम है किं उसका कोई 
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एक धर्म प्रव्रित्तिनिमित्त अवश्य होता है अथवा एसे शब्द जिन पदार्थो मं प्रयुक्त 
होते दैवे पदार्थ अवश्य ही क्रिसी एक निश्चित रूपसे एसे शब्दों के वाच्य होते हः । 
अनुमानद्वारा इखक्ञा निश्वय हुये तिना उक्त विचर होः ही नदीं सकता ओर उक्त 
विचार के अभाव मे उपमान प्रताणसे यी यह निश्चय नही किया जा सकता कि 
ध्गवय शब्द ग्रयत्वरूप से नील्गाय क्रा वाचक दहै अथवा नीलगाय रव्रयत्छरूप से 
गवयशाब्द्‌ का वाच्च हैः | 


इस स्थिति से वैरेविकदर्शन का मन्तव्य यही दै कि जव "गवय शब्द गवयत्वरूप से 
नीक्गाय का वाचक दैः इख निश्चय पर पर्चने के दिये उपमानप्रमाणवादी को 
भी इस अन॒पान की कि (अनेक पदार्थो मे प्रयुक्त होने वाला साधु शब्दं होने के नाते 
गव्रय शब्द किसी एक निश्चित्त रूप से अनेक अर्थ का वाचक है" तथा इष्त तकं की कं 
ध्गवयशब्द को गोखट शत्व ओौर इदन्त्व की अपेत्ता गवयंस्वरूप से नील्गाय का वाचक 
मानने से दोषरादिष्यं ओौर छावर हैः तत्र फिर उपताननामक एक अतिरिक्त प्रमाणकी 
कल्पना करना निरर्थक हे, क्योकि 'गवयशब्द गवयत्वरूप से नील्गाय का वाचक है 
अथवा नीक्गाय गवयतस्वरूप से गवयशन्द्‌ का वाच्य हैः यह निश्चय उक्त कतकं के 
सहथोग से उक्त अनुमानद्वारा मी सम्पन्न किया जा सकता हे | 


वेशेधिक के इष तकं के विरु नैयायिकं का कथन यह है कि अनुमान प्रमाण से 
उक्त निश्चय की दरात्ति नहींकी जा सक्ती क्योंकि (अनेक पदार्थो मे प्रयुक्त होने बाते 
साधु शब्द अवश्य ही किंसी एक सुनिश्चित रूप से अपने अर्थंके वाचक होते हैः इस 
अनुमान से केव इतना ही निश्चय प्राप्त किया जा सकता है किं 'गवयशब्द्‌ अनेक अर्थो 
मे प्रयुक्त होने वाखा साधु शब्द होने के नाते किसी एक निश्चितसरूप से अपने अथं 
का वाचक अवश्य दहै? पर यह निश्चय नहीं प्राप्त किया जा सकता किं 'गवयशब्द 
गव्रयत्वरूप से अपने अथं नीख्गाय का वाचक है" क्योकि उक्त अनुमान का मूलभूत 
नियम केव इतना ही वताता है कि अनेक अर्थो में प्रयुक्तं होने वाले प्रत्येक साधु शब्द 
को किंसी एक निश्चित रूपसे अपने अर्थं का वाचक होना चाहिये, बह यह नीं 
वताता किं अमुक शब्द को अपरुक रूपसे अपने अर्थंका वाचक होना चाहिये । अतः 
अनुभान प्रमाण से केव इतना ही निश्चय प्राप्त करिया जा सकेगा किं "गवय शब्द्‌ किंसी 
एक निश्चित रूप से अपने अथंका वाचक हैः | उससे यद निश्चय नहीं प्राप्त किया जा 
सक्ता कि "गवयशब्द गव्रयत्वरहूप से नील्गाय का वाचक हैः अतः इस निश्चय की 
प्राप्ति के ल्वि उपमान प्रमाण की कल्पना अण्रिहार्यं है| 


इख प्रकार इस सम्बन्ध मे वैशेषिक ओर नैयायिकं के मतभेद होने का आधार 
केवल यद्दी वताया जा सकता दै कं वेशेषिक को यह मान्य है कि अनुमान के मूलभूत 
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नियम- व्याप्ति मे साध्य जिस रूप से प्रविष्ट नीं रहता, विशेष प्रकार के तकं के सहयोग 
से अनुमानद्वाया उस स्पते भी साध्व का अनुपिस्याव्मक निश्चय प्राप्त रिया जा सकता 
ह, “अतः अनेक अर्थो मेँ प्रयुक्त होने वाखा प्रत्येक साधु शब्दं जिि्षी एक निधित ङ्प 
से पने अ्थका वाचक्न होता दै इस {नियम सें "गववत्वरूप ते नील्याय की वाचक्ताः ` 
यद्यपि विश्लेष रूप से प्रविष्ट नहीं रै तथापि शगव्रयशब्द्‌ को गत्रयत्वरूप से नील्गाय का 
वाचक मानने मे लाधर है इख तकं के ख्योग से उक्तनियममूलक अनुमान के द्वारा 
ही यह निश्चय प्राप्तक्ियाजा सकता दहै करि (गवग्रशब्द गवप्रत्वर्प से नील्गाय का 
वाचक हैः | इसलिये उपमान प्रमाण की कल्पना अनावश्यक दे । 


नेयायिकों को इसके विपरीत यह मान्य हे क्रि अनुमान के मूलभूत नियत-- व्याति 
में खाध्य जिलूपमें प्रविष्ट होता है, अनुतानद्धारा उसी खूपसे साध्य क्रा अनुमित्यास्मक 
निश्चय प्रात क्रिया जा सकता है अन्य रूप ते नदीं, क्योकि “जहो जडां धूम होता दै वर्ह 
वहोँ अगि होता दैः इस्त नियम के आधार पर सम्पन होने वाले अनुमान से अग्नित्वरूप 
सेही अग्निके भनुमिस्यात्मक निश्चय का होना अनुभवसिद्ध दे, न किं द्रव्यत्व; 
तेजस्त्व अथवा तद्रध्यक्तिस्व रूप से ¦ अतः “अनेक अर्थो मं प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक साधु 
शब्द क्रिसी एक निश्चित रूप से अपने अर्थं क्रा वाचक होता है इस नियममं विशेषरूप 
से 'गवयत्वरूप से नीख्गाय की वाचकता का प्रवेशन होने के कारण उक्तनियममूलक 
अनुमान से "गव्रयशब्द गवयत्वरूप से नील्गाय का वाचक दे यह निश्चय नहीं प्राप्त 
किया ज! सक्ता । इसल्यि इस निश्चय की प्राप्ति के स्यि उपमान प्रमाण की कल्पना 
आवश्यक है, क्योकि !गवयशब्द्‌ को गवधत्वरूपसे नील्गाय का वाचक मानने में 
लाघव दैः इत लछाचवज्ञानरूपतकंके सहयोग से उपमान प्रमाण द्वारा “गवयशब्द्‌ 
गवयत्वरूप से नीलगाय का वाचक है अथवा नीलगाय गवयत्वरूप से गवयशब्द का 
वाच्य है" इश्च निश्चय के होनेमं कोई बाधा नहींहे। 


उपमान प्रमाण का क्षेत्र 

उपर्युक्त चर्चा से यह प्रतीत होता है ज्जि संज्ञा ओर संज्ञी का सम्बन्ध ही उपमान 
प्रमाण काते दै ओर अप्रसिद्धनामा पदार्थं में प्रसिद्धनामा पदाथ के सादृश्य का 
ज्ञान ही अतिदेशवाक्या्थं कै स्मरण के सन्निधान मे उपमान प्रमाण दहै, पर 
न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य तथा उसकी विश्वनाथीय चृतति को देखने से उपमान 
प्रमाण के प्रमेय ओर स्वरूप के बारे मे ओर अधिक प्रकाश पड़ता दै एवं उसका क्तत 
तथा स्वरूप ओर विस्तृत प्रतीत होता दै। तदनुसार इस सन्दभं मे इतना ओर 
बता देना आवश्यकदै कि संज्ञा ओर संी के सम्बन्ध के निश्चयार्थं जसे 
अप्रसिद्धनामा पदार्थ प्रसिद्धनामा पदाथ के सादश्यज्ञान को उपमान प्रमाण माना 
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जाता है उसी प्रकार अप्रसिद्धनामा पदार्थमे प्रसिद्धनामा पदाथके वेसादश्य-वैधर्म्य- 
ज्ञान को भी उपमान प्रमाण मानना आवश्यक दै । जेसे- जिस पुख्ष को उष्‌ शब्दं 
काअर्थनहींज्ञात दै उसे जबर किसी अन्य पुख्षके वाक्यसे यहञ्चातदहोतादहैकिं 
“अन्य सभी पष्ुवों से विसहश दीखने वाले पशुको उष्ट्र कहा जाता दै ओर वह बाद्‌ 
मे जब कभी अत्यन्त छम्बरी गदंन, अत्यन्त चञ्चल होंठ ओर कष्ुमे जेसे अत्यन्त कठोर, ` 
ऊँची नीची पीठ वाले पशु को कंडोर कांटे चबाते देखता है तव अन्य सभी पश्ुवों 
से इस प्रकारके वेसादृश्यका ज्ञान होने पर ^जो अन्य सभी पश्ुवों से विसदृश 
होता दै उस पशु को उष्ट्र कहा जाता हे इस पवश्रुत अतिदेश वाक्य के श्र्थंका स्मरण 
होने से उस पुरुप को उस विसटश पशु मं उष्ट्‌ शब्द्‌ की वाच्यता का उपमिस्यात्मक 
निश्चय सम्पन्न होता दै । इस अनुभव के आधार पर खादश्यज्ञान के समान वैसादश्य- 
ज्ञान को भी उपमान प्रमाण मानना आवश्यक प्रतीत होता हे । 
उपमान प्रमाणके स्वरूप के समान उसके विषय की विविधता को भी समभनाः 
आवश्यकं दै । उपमान केवर संज्ञा ओर संशी के सम्बन्ध का ही निश्चय नहीं कराता किन्तु 
अन्य विषय का भी निश्चय करातादहे। जसे भ्गके आकारमें दीखने वाला पौधा 
विष दुर करने की ओषधि हैः यह सुनने के बाद्‌ जब मनुष्य जंगल मे जाकर मूंग.के 
आक्रारका कोद पौधा देखता दै त्र उसे उस पूर्वश्ुत बात का स्मरण होने. पर यद 
निश्चय होता है कि भ्मगके आकार का यह पौधा विष दूरकरने वाला हैः | इस उदाहरणः 
से स्पष्ट है किं अतिदेशवाक्याथं के स्मरण से सहक्रत सादश्यज्ञानरूप उपमान प्रमाण से संज्ञा 
ओर संज्ञी-शब्द्‌ ओर अर्थं के सम्बन्ध का ही निश्चय नहीं होता अपि तु विषहरणसाधनत्व 
जेसे अन्य पदाथंका भी निश्चय होता है, अतः उपमान प्रमाण का नेत्र शब्दार्थसम्बन्धः 
तक ही सीमित नहीं है किन्तु अन्य पदार्थो तक भी फैला हुआ है| 
मीमांसा दशन मे उपमान प्रमाण की कल्पना की एक अन्य आवश्यकता वता 

गहं हे | वह यह किं अरण्य मं गये मनुष्यो गवय गोसादृश्यका दर्शन होने पर 
अपनी आमस्थ गौ मे गवयसादश्यके ज्ञान का होना भी अनुभवसिद्ध है, किन्त 
यह ज्ञान प्रत्यत्त या अनुमान से साध्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रव्यक्त के य्यि ्रामस्थ 
गौ के साथ अरण्यगत मनुष्य के चन्ुका सन्निकर्षं अपेक्षित है जो प्रामस्थ गौके 
दूरस्थ ओर व्यवहित होने के कारण सम्भव नदीं है ओर अनुमान के लि अलमापक- 
देठ मं अनुमेय साध्य की व्याप्ति ओौर पक्षधर्मता का ज्ञान अपेक्षित है जो गवय में गो- 
सादश्यदशंन के समय सन्निहित नहीं दै । अतः अरण्यगत मनुष्य को अआमस्थ गौ 
मे गत्रयसादश्य का ज्ञान उपपन्न करने के ल्यि किसी अन्य प्रमाण की कल्पनां आवश्यकं 
हे ओर बह अन्य प्रमाण गवय मे गोसादश्यदर्शंन रूप उपमान को छोढ दृखरा कुः 
(नदी हो सकता । - 1 स 
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आघ्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथामूतस्यार्थस्योयदेष्ठा पुरुषः ।॥ वाक्यं 
ल्वाकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समूहः । अत एव “गौरः पुरुषो हस्ती 
इति पदानि न वाक्यम्‌ , परस्पराका ङश्चाविरहात्‌ । “अग्निना सिच्चेदि' ति न वाक्यं 
योस्यताविरहात्‌ . न ह्यग्निसेकयोः परस्परान्वययोग्यताऽस्ति । तथाहि अग्निनेति 
चृतोयया सेकरूपं कार्यं भ्रति करणत्वमगनेः प्रतिपादितम्‌ । न चाग्निः सेके 
करणीभवितं योग्यः, कार्यकारणमावलश्रणसम्बन्धेऽग्निसेकयो सयोग्यत्वाद्ग्निना 
सिञ्चेदिति न वाक्यम्‌ । एवमेकैकः प्रहरे प्रदरेऽसहोच्चारितानि गामानय 
इर्यादिपदानि न वाक्यम्‌, सत्यामपि परस्पराकाह्घायां, सत्यामपि परस्परान्वय- 
योग्यतायां परस्परसान्निध्याभावात्‌ । यानि तु साक्रा्ञाणि योग्यतावन्ति सन्निहि- 
तानि पदानि तान्येव वाक्यम्‌ । यथा योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतः इत्यादि । 
यथा च नदीतीरे पच्च फलनि सन्तः इति । यथा च तान्येव शगामानयः 
इत्यादिपदान्यविरम्वितोच्वरितानि । 


उपमान प्रमाण के ग्राह्य विषय के सम्बन्ध मे मीमांसा दशन की यह मान्यता 
न्यायदशंन को स्वीकार्यं नहीं है । इस विषय मे न्यायदर्शन की समीच्ता यह दहै किं गवय 
मे गोसादृश्य का दर्शन होने पर ्रामस्थ गौ म गवयसादृश्य का ज्ञान उसी दशा में 
डोता है ज मनुष्य को यहन्ञान होता दहै कि ^गत्रय का गोषादश्य गौ के गवयसादश्य 
के विना अनुपपन्न है" । यह निर्विवाद्‌ है कि इस अनुपपत्तिज्ञान का उदय न होने तक 
गवय मे गोसादृश्य का द्र्शन होने पर भी ग्रामस्थगौ मे गवयसादृश्य का ज्ञान न्ह 
होता | तो इस प्रकार जब आमस्थ गौ म गवयसादृश्य के ज्ञान से पूवं उक्त 
अनु पपत्तिज्ञान अवश्य अपेकच्णीय होता है त्र उक्त अनु पपत्तिज्ञान के रूपम व्यतिरेक- 
ञ्याप्षिज्ञान के विद्यमान होने के कारण ग्रामस्य गौ मे गवयसादश्यज्ञान को अनुमितिरूप 
माननेमें कोई वाधान होने से उसके निमित्त उपमान प्रमाण की कल्पना युक्तिसंगत 
नहीं कही जा सकती । 
इस विष्य का विशद विचार न्यायद्कुखुमाञ्जछि के उपमानप्रमाण के निरूपण- 
श्रकरण में प्राप्त किया जा सकता दै । ॑ 
 आप्तवाक्य को शब्द्‌ प्रमाण कहा जाता है । आप्त का मर्थं है यथाभूत अथं का 
उपदेश करने वाला-- जो वस्तु जेसी है उसे वैसी ही ताने वाला पुदष । वाक्य का 
अथं है आकांक्ता, योग्यता ओौर सन्निधि से युक्त पदों का समूह । आप्त ओर वाक्य 
शब्द्‌ के इस अथं के अनुसार शब्दप्रमाणका स्वरूप यह निष्पन्न होता है किं 
धमे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथाथं उपदेश करने वाते पुरुष से 
उ चरित, परस्परसाकाङ्च्‌, परस्पर-अन्बय-योग्य अर्थो के प्रतिपादक ओर परस्पर 


नः क नाको के. 
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सन्निहित होते ई । उदाहरण के लिए ्ुरमि चन्दनम्‌? यहे वाक्य प्रस्तुत किया जा 
सकता दै । इस वाक्य के पद्‌ यथार्थं उपदेष्टा पुरुष से उच्चरित ई, क्योकि इस वाक्य 
का प्रयोग करने बाले पुरुष का उपदेष्टव्य अर्थ-सुगन्ध युक्त चन्दन वस्तुतः सुगन्धशाली 
होने से यथार्थं है। इस वाक्यके पद्‌ परस्परसाकाडक्ष भी र क्योकि "सुरभिः पद्‌ सुनने पर 
उपस्थित होने वाली %क्रि सुरमि £ इस आक्ां्ता का शमन "चन्दनः पद्‌ से ओर (चन्दनः 
पद सुनने पर उपस्थित होने वाटी "कीटशं चन्दनम्‌' इस आकां का शमन सुरभिः 
पद से होती दै। इस वाक्य के पद्‌ परस्पर-अन्वययोग्य अंके प्रतिपादक भीर क्यों 
कि चन्दन के साथ सौरभ का सम्बन्ध प्रामाणिक होने के कारण उनम परस्पर भग्वित होने 
की योग्यता अक्तुण्ण हे । इस वाक्य के पद्‌ परस्परसन्निहित भी हं क्योकि उन पदां मं एक 
के उच्चारण के बाद दूसरे के उच्चारण मं विलम्ब नहीं किया गया दै । इक लि "सुरभि 
चन्दनम्‌? यह वाक्य आत्त पुरुप से उच्चरित, परस्परसाकाकत्‌, परस्पर-अन्वययोग्य; 
सन्निधियुक्त पदों का समूहरूप होने से निस्संशय एक प्रमाणभूत शब्द्‌ हे | 


वाक्य की उपयुक्त परिभाषा मे आकांक्ता, योग्यता ओर सन्निधि कः सन्निवेशं 
किया गयादै। प्रक्नटहोतादै #फि वाक्यकी परिभाषामं इन सनोँके सन्निविशकां 
क्या प्रयोजन दहै १ उत्तर यहदै किं यदि आकांत्ताका सन्न्विशन किया जायगातो 
“गौः, अश्वः, पुखषः, हस्ती--गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी? इस प्रकार बोले गये इन पदों 
का समूह्‌ भी वाक्य कदलाने ठ्गेगा । क्थों कि इन पदों में भी परस्पर सन्निधान है ओर 
इनके अर्थो म भमी परस्पर-अन्वयकी योग्यता दहे, किन्तु यह पदसमूह वास्तवमें 
वाक्य नहीं है ! अतः एेसे निराकांत्त-पद समूहो मे वाक्यस्व का परिहार करने के खयि 
वाक्य की परिभाषा मं आकरां्ता का सन्निवेश परमावश्यकं दहै | 


इसी प्रकार वाक्यकी परिभाषा मं यदि योग्यताका सन्निवेशन किया जायां 
तो "हिना सिञ्चेत्‌--अ्ि से सींचा जायः यह्‌ पदसमूह भी वाक्य कहने ठ्गेगा, 
क्योकि इस वाक्य के पद्‌ भी परस्परसाकांस्त ओर परस्मरखन्निहित हँ, जेसे "वहनाः 
पद्‌ सुनने पर उत्थित होने वाटी ववह्िना # कुर्यात्‌ £ इस आकरा्ताका शमन 
“सिञ्चेत्‌” पद से ओर 'सिञ्चेत्‌? पद्‌ सुनने प्र उत्थित होने वाटी “केन सिञ्चेत्‌" इस 
आकां का शमन वहनाः पद्‌ से होने के कारण ्वह्िनाः ओौर "सिञ्चेत्‌" ये पद 
परस्परसाकांच् हं ओर एक के उच्चारण के बाद दखरे के उच्चारण मे विम्ब न होनें 
से परस्पर सन्निहित हं । किन्तु अचि पतो दाक होता है, वह सींचनेके काममेंतो नहीं 
आ सकता, अतः "वहनाः ओर “सिञ्चेत्‌? इन पदो के अर्थो मं बहि शब्द्‌ के सार्थं 
सुन) जाने वाडी व्रतीयासे जिस कार्यकरारणमाव सम्बन्व की प्रतीति होती है उख 
छम्न्ध से उन अर्थो मे परस्पर-अन्वय की योग्यता न होने के कारण वदह्धिना सिश्चेत्‌? 


५ 4 ०) = 
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नन्वत्रापि न पदानि साकाह्घाणि किन्त्वर्थाः फटादीनामाधेयानां 
तीराद्याधाराकाह्भितत्वात्‌ ! न च विचायंमाणेऽथं अपि साकराङक्षाः। 
आकाञ्क्षाया इच्छात्मकत्वेन चेतनधमंस्वात्‌ । 
इस पदसमूह को वाक्य नहीं माना जाता, पर यदि वाक्यकी परिभाषा में योग्यता 
का सन्निवेश नहोगातो इस पदसमूह के वाक्यत्व का परिहार प्रकारान्तरसे नहो 
सकेगा । अतः तद्‌थं वाक्य की परिभाषा में योग्यता का सन्निवेश अनिवार्य है । 


इसी प्रकार वाक्यकी परिभाषा म यदि सन्निधि का सन्निवेशन किया जायगा 
तो गाम्‌ ओर (आनयः इन पदोँका साथ उच्चारण न कर यदि एक के उचारण के 
एक प्रहर बाद दूसरे का उच्चारण श्रिया जायगातो उस दशामें भीउन पर्दोके 
समूह को वाक्य कहा जाने ल्गेगा, क्योक्ति उस समूह के पद्‌ भी परस्परराङ्क्च दहै 
ओर पस्पर-अन्वययोग्य अर्थो के प्रतिपादक हं। किन्तु पदों मं अविलम्बेन सहोचारण- 
रूप सन्निधि केन होने से उनके समूह ® वाक्य नहीं कहा जाता, अतः विम्ब से 
बोले जाने वाले परस्परणाकां्त ओर परस्पर-अन्वययोग्य अर्थो के प्रतिपादक पदों के 
समूह मं वाक्यत्व का परिहार करनेके स्यि वाक्यकी परिभाषा मं सन्निधि का प्रवेश 
परमावश्यक हे | 


इस प्रकार वाक्य की परिभाषा में आक्रांत्ता आदि के सन्निवेश की रार्थक्रता सिद्ध 
होने से वाक्यके स्वरूप के सम्बन्ध मे यही निष्कर्षं निकलता है क्रि जो पद्‌ जाकर, 
अन्वययोग्य ओर सन्निहित होते हवे ही वाक्य के जाते ह। जैसे “उ्योतिष्टोमेन 
स्वगक्रामो यज्ेत- स्वगं की कामना करनेवाला पुरुष ञ्योतिष्टोमनामक यज्ञ करे? 
(नदीतीरे पञ्च फछानि सन्ति-नदी के तट पर पाँच फल हं ओर अविलम्ब से उच्चारण 
किये गये वही शगाम्‌ आनय--गौ का आनयन करोः इत्यादि पद्‌ । यह तोनों पद्‌- 
समूह अलग-अलग तीन वाक्यै, क्योकि इन समूहो म प्रविष्ट पद पस्परसाका्‌, 
परस्पर-अन्वययोग्य अर्के प्रतिपादक ओर उच्वारणमे विम्ब न होने से «रस्प्र 
सन्निहित ह | 

प्रश्न होता है कि वाक्य की परिभाषा मे यदि आङाङ््लाका सचिवेन म 
अमी सघूदापन्न जिन पदों को वाक्य कहा गया है वे पद्‌ भी नाक्यन हे सकेगे 
क्योकि आकाङ्त्वा- एक को दूखरे कौ अयेक्ला पदो मे नहीं होती चिन्तु अथो मे होती 
ई, जैसे (नदीतीरे पञ्च फलानि सन्ति' इस वाक्य के तीरे, फलानि, आदि पदं मे परस्पर 
आकाङ्च्ता नहीं है क्योकि वे तो एक दखरे के विना भी अपन अस्तित्व भ कर सक्ते 
है, आकाङ्क्ता तो उन पदों के तीर ओर फलरूप अथा म दै क्योकि उनमें तीर आधार 
के ख्पमे तथा फक आघ्रेय के रूपमे प्रतीत होता हे ओर तीर की आषारता फङरूप 
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सत्यम्‌ १ अर्थास्तावत्‌ स्वपदश्नोतर्यन्योन्यविषयाकाङ्क्षाजनकत्वेन साकाङषा 
इत्युच्यन्ते, तदुदारेण तस्प्रतिपादकानि पदान्यपि साकाडक्षाणीव्युपचयन्तेरा 
यद्वा पदान्येवार्थान्‌ प्रत्तिपाद्याऽर्थान्तरविषयाकाङ्क्षाजनकानीव्युपचारात्‌ 
साकाङ्क्षाणि । एवम्थाः साकाङ क्षाः परस्परान्वययोग्याः, तद द्रारेण पदान्यपि 
परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते । | 


सन्निहितत्वं तु पदानामेकेनैव पुंसा अविखम्बेनोच्चरितत्वम्‌, तच्च साक्षादेव 
पदेषु संभवति, नाथंद्रारा । 


तेनायमथेः सम्पन्नः--अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतुः पदान्तरविषयामथा- 

1 ~~ 9 के र (वि + 

न्तरविपयां वा आकार्‌क्षां जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्याथप्रतिपादकाना 
सन्नहितानां पदानां समूहो वाक्यम्‌ । 


आधेय के विना तथा फल की आचेयता तीर रूप आधार के विना उपपन्न नहींहो 
सक्ती । यदि ओौर सूक्ता से विचारक्रिया.जायतो तीर ओर फल्ख्प अर्थोर्मेमी 
आकांत्ता नहीं सिद्ध हा सकती क्योकि आका्ता इच्छाखूप होने से चेतनकादही धमंहो 
सकती हे, तीर आदि अचेतन अर्थो का धर्म नहीं हो सकती । 


उत्तर है किं यह सच दै किं आकां्ता चेतन का ही धर्म है अतः वह अचेतन अर्थो 
ओर पदों मं आशित नहीं हो सकती, किन्तु अचेतन अथं ओौर पदों मे उसका उपचार 
(आरोपित व्यवहार तो हो ही सकता है । कहने का आशय यह है किं अचेतन अर्थ 
आक्राङ्क्ता का आश्रय होने से यद्यपि वास्तव में साकाङ्न्त नहीं होते तथापि अपना बोध 
कराने वाते पदों के श्रोता पुरुष मे अन्योन्यविष्रयक भाक्ता का उत्पादक होने के 
कारण उपचार- रेचकं निमित्त से साकांच्त कदे जाते है ओर इन साका कदे जाने 
बाले अर्थो के द्वारा उनक्रा प्रतिपादन करने वाले पद भी उपचार से साकांत्त कदे जाते 
ह । अथवा पद अपने अर्थं का प्रतिपादन कर अन्य-अर्थविष्यक आरक्ता का उत्पादक 
होने से सीषे ही उपचार से साकांच्त कदे जा सकते ई । इस प्रकार अथं उक्त रीतिसे 
परस्परसाकांत्त॒ ओर परस्पर-अन्वय-योग्य कदे जाते रै तधा उनके द्वारा उनका 
प्रतिपादन करने वाले पद्‌ भी साकरांत्त ओर परस्पर-अन्वययोग्य कदे जाते द | 
अर्थो ओर पदों की साकां्तता ी बात सं्तिप्त एवं स्पष्टसर्प्मे इस प्रकार कही 
जा सकती है कि एक अर्थम अन्य अर्थकी साकां्तता का अथं है ॐन्य-अथंविषयक 
आकांत्ता का उत्पाद्कत्व ओौर एक पद्‌ में दूसरे पद की साकांता का अथं है दूसरे 
पद से प्रतिपाद्य अर्थविषयक आकां के उत्पादकं अर्थं का प्रतिपादकत्व । तास्पयं 
यह है कि जो अर्थं जिस अर्थं के सम्बन्ध मे आकां्ा का उत्पादन करता दै वह अर्थं 
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पदं च वर्णसमूहः । समूहश्यातरेकज्ञानविषयीभावः। एवं च वरणानां 
क्रमवतामाड्ुतरविनाङित्वेन एकदाऽनक्वणांनुमवासभवात्‌ पृवपरूबवणनिलुभरूय 
अन्त्यवर्ण॑श्रवणकाडे पू्ंपू॑वर्णानुमवजनितसंस्कारसहकृतन अन्त्यवणंलम्बन्धेन 
पद्ज्युत्ादनसमयग्रदानुग्रहोतेन श्रोत्रेण एकदैव सखहसद्नेकवणांवगादहिनी 


उष अर्थम साकांत्त कहा जाता दै। जैसे (तीरे फलानि सन्तिः इस वाक्य का उच्चारण 
डोने परश्रोताको जब पतीरेः शब्दसे तीर रूप आधार का ज्ञान होता है तव 
उसज्ञानकेहोते ही यह आङ्ता-जिज्ञासा होती है किं तीर का आधेय क्या 
दे ? क्योकि किसी आघेय के विना कोई आधार नहीं हो सकता, अतः जब्र तक तीर 
का कोड आघेयनदहोगा तत्र तक तीर का आधारत्व नहीं उपपन्न हो सकता | इस प्रकार 
आधेय के रूप में फलटरूप अन्य-अर्थविषयक आज्रां्ता का उत्पादक होने से तीररूप आघार- 
भूत अथं फलरूप आघेयभूत अर्थ में साकां्त होता है । तीर ओौर फलरूप अर्थो के इस 
प्रकार साकांक्ष होनेसे उन अर्थो का अतिपादन करने बाले पतीरेः ओर फलानिः 
ये पद्‌ भी एक दरे में साकांत्ति कदे जाते ई, क्योक्रि त्तीरेः पद अपने अथं तीररूप 
आधार का प्रतिपादन कर "फृखानिः इस दूसरे पद्‌ के प्रतिभय आ्घेवभूत फलरूप- 
अथविषयक आकरांत्ता का उत्पादक होता है। 

इस प्रकार पदों की साकांत्तिता तो साक्तात्‌ तथा वास्तव न होकर साकांत्त अर्थो 
द्वारा पारम्परिकि ओर ओपचारिक होती है किन्तु उनकी परस्परसन्निधि अथंद्रारा न 
होकर साक्तात्‌ ही होती है क्योकिं एक पुरुष द्वारा अविलम्ब से उच्चरित होने को ही 
सन्निधि कहा जाता है भौर उचरित होना पद्‌ का अपना निजी धमं है। 


वाक्य के सम्बन्ध मेंअव्रतक्र कही गई समस्त बातों के आधार पर वाक्यके स्वरूप के 
विधय में यह निष्कषं निकलता दै कि अपने अर्थं के प्रतिपादन-द्वारा श्रोता को अन्यपद्‌- 
विषयक्र अथवां अन्य-अर्थविषयक आकांक्षा को उत्पन्न करने वाले, परस्पर मे प्रतीत होने 
वाले सम्बन्ध के योग्य अर्थो का प्रतिपादन करने वाले एवं एक पुरुषद्वारा अविरम्ब 
उचरित होने वाले पदों के समूह का नाम है वाक्य | 

वर्णों का समूह्‌ पद्‌ है । समूह का अर्थं है एक ज्ञान का विषय होना | समूह की 
इस परिभाषा के अनुषार किसी एक ज्ञान में भासित होने वाले वर्णों का नाम होता 
दे "पद्‌" । इक्षी ल्यि घ, अ, ट ओर्‌ अ ये वणं क्रम से उचरित हो जव तक किसी एक 
व्यक्ति को एक साथ नर्हीज्ञात होते त्र तक वे “पद्‌ नहीं के जाते, किन्तु जबर वे 
किसी एक व्यक्ति को एक साथन्ञातदहो एक ज्ञान के विषय चन जाते ह तत्र वे “पदः इष 


नामके अहं होकर “घट पदः कदे जाने र्गते है । “पटः मठः आदि अन्य पदों की 
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पदभ्रतीतिजंन्यते, सहकारिदाढ्यात्‌ म्रस्यभिज्ञावत्‌ । मर््याभज्ञा प्रत्यक्षे ह्यतीताऽपि 
पू्वावस्था स्फुरत्येव । ततः परूवपूवेपदादुभवजनितसंस्कारसदकृतेनान्त्यपद विषयेण 
्रोतरेन्द्रियिण पदाथ प्रत्ययानुगृहीतेनानेकपदावगादिनी वाक्यप्रतीतिः क्रियते । 

तदिद्‌ वाक्यमाप्तपुरुषेण म्रयुक्तं सच्छब्दनामकं प्रमाणम्‌ 1 फटं स्वस्य 
वाक्यार्थज्ञानम्‌ । तच्चैतच्छब्दरक्षणं प्रमाणं छोके वेदे च समानम्‌ । खोके स्वर्यं 
विक्ेषो यः कञथ्िदेवाप्र भवति, न सवः । अतः किंचिदेव ठौकिकं वाक्यं प्रमाणं 
यदाप्तवक्तठरकम्‌ । वेदे तु परमाप्तश्रीमहेच्धरेण कृतं सवमेव वाक्यः 
प्रमाणं स्वेस्येवाप्तवाक्यत्वात्‌ । 


भी यही स्थति दहै । पद के कच्तण मे समूह शब्द के सन्निवेश से यह कदापि नहीं 
सोचना चादिए कि पद्‌ सदा अनेकवर्णांत्मक ही होता दहै, किन्तु बहुत्र वह एक 
वर्णामक भी होता है, जेसे विष्णुवाची “अः, सुखवाची (कः, आका{शवाची शखः आदि । 

प्रशन होता हैकिपद्‌ ज्र एकवर्णास्मफं भी होगा तत्र तो "वटः यह एक पद्‌ न होकर 
कई पदों का समूह हो जायगा, उत्तर में यह कहा जा सकता है कि "वणंसमूहः" यह पद्‌ का 
पूरा रुच्तण नहीं दे यइ तो उसके र्ण के सम्बन्ध मे एक संकेतमात्र है, उसका 
उचित कच्तण तो “शक्तः साभिप्रायो वणों वणंसमूहो वा पदम्‌? के रूपमे क्रिया जा 
सकता हे । इसके अनुसार जो वर्णं या वर्णसमूह किंसी अर्थ मे शक्त ओर साभिप्राय होता 
दै वह पद्‌ होता है। पद्‌ के इस छच्तण के अनुसार घ, अ, ट, ओौर अ, इन चार वर्णो 
का समूहरूप होनेप्र मी “घटः पद्‌ एकवर्णात्मक् पदों फा समूह न होगा किन्तु एक ही पद्‌ 
होगा, क्योंकि उस पद्‌ के अङ्गभूत एक एकं वणं किसी अर्थं मे शक्त ओर साभिप्राय 
नहीं हे अपितु वे सत्र सम्भूय (वड़ा रूप अर्थ में शक्त है ओौर उसी को वताने के 
अभिप्राय से उच्चरित ै। 


अनेकवरणांत्मक पदों के सम्बन्ध मे एक बड़ी जटिरू समस्या खड़ी होती है, वह॒ यहं 
किं अनेक वर्णां का समूह सम्भव कैसे होगा १ क्योकि एक मनुष्य कद वर्णो का एक 
साय उच्चारण तो कर नहीं सकता, जच्र भी वह वर्णौ का उच्चारण करेगा तत क्रम से 
ही करेगा; ओर वणं जब क्रमसेदही उच्चरित होँगेतोक्रमसेदी ज्ञातमी होगे, 
अतः एक एक वणं अलग अलग एक एक ज्ञान का विषय होगा, कई वर्णं किंसी एक 
लान के विषय न होगे। यदि यह कहा जाय किं अनेकवर्णात्मक किसी एक पद्‌ के 
अङ्गमूत सारे वणं जब्र उच्चरित हो जाते रत्र उन सवोंकाएकसाथदही एकज्ञान 
उत्पन्न होता दहै, अख्ग अलग एक एक चणं का ज्ञान नहीं होता । तो यह कथन ठीक 
नहीं हो सकता, क्योकि क्रम से उचरित होने वाले बण॑श्रोताकेकान में क्रमसे ही 
प्चेगे ओर कान मे पर्हचने पर कोई वणं वेसुना रह नहीं सकता, अतः कान में क्रम- 
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प्राप्त वर्णो का क्रमश्चवण दही युक्तिसंगतदही सकता है; एककाच्कि श्रवण युक्तिसंगत 
नही हो सकता । वर्णो के एककालिक श्रवण में एक बाधा ओर है, वह यह्‌ करि अनेक 
वर्णों का एक काल में श्रवण होनेके ल्एि एकं कारमं उन सभी वर्णां का सन्निधान 
अपे्तित दै, जो वर्णो के अपने जन्म के तीसरे चण में स्वभावतः नश्वर होने के कारण 
कथमपि सम्भव नदीं दै । 

इस समस्या का बड़ा सरक ओर सुन्दर समाधान यह दै-यह टीकर कि वर्णं 
क्रमसे ही उच्चरित होते दै ओर अत्यन्त शीव्रदहदी न्टहो जाते हं अतः एककाल मं 
अनेक वणोँं का श्रवण सम्भव नहींदहो सकता, फिरमभी एकं ेसी विधि है जससे 
क्रमो त्पन्न, आशतरविनाशी वर्णोका एक कालमं धोत्रद्वारा अ्रहण क्रियाजा सक्ता 
है। वह विधि इस प्रकार है-किंसी एक पद्‌ के अङ्गभूत वणं जिस क्रम से उत्पन्न 
हाते दै उसी क्रमसे श्रोत्रद्वारा उनका अनुभव होता दहै ओर उसी क्रमसे अनुभवो 
द्वारा उनका संस्कार उत्पन्न हाता है। इसक्रमसे उसपद्‌का अन्तिमि वण जवर कान 
मे पूर्हैचता है तव इस अन्तिम वर्णं से सम्बद्ध हुआ भरोत्र पूर्णं वर्णो के अनुभवं 
से उत्पन्न हूये इन सस्कारों के स्हयोगसि एकसाथदही विनष्ट ओर विद्यमान खभी 
वर्णो को विधय करने वाले एक पदज्ञान को उन्न करता है। विनष्ट ओर विद्यमान 
वणां की ग्राहकता मे केवर यही अन्तर होता है किं विद्यमान वर्णके साथश्रोच्रका 
सात्तात्‌ सम्बन्ध होता है ओर विनष्ट व्णोंके साथ संस्कारद्वारा होता रै, अतः ध्र 
द्वारा उत्पन्न होने वाले पदज्ञान मं विद्यमान अन्तिम वर्णका भान श्रोत्र के सात्तात्‌ 
सम्बन्ध से होता दै ओर विनष्ट दूये पूवं वर्णोका भान उनके श्रोचज अनुभवोंसे 
उत्पन्न उनके सस्कारोंसे होता दे। 


श्रोच्रद्वारा एक काक में अनेक वर्णो के ग्रहण की इस विधि की मान्यतां 
पद्व्युत्पादनसखमयम्रह के अनुग्रहसे चिद्ध होती रै। कहने का तात्पर्यं यहदै कि 
न्याय-वेरेषिकदर्शन मे एक ज्ञान के विधयभूत अनेक वणो मं पद्‌ शब्द्‌ का संकेत 
क्रिया गया हे, यह संकेत अनेक वर्णो के धकं ज्ञान का विषय हये विना सम्भव 
नहीं हे अतः अनेक वर्णोको एक ज्ञान का विप्रय बनाने के चयि कोई न को 
माग हद्‌ निकालना आवश्यक है । वह मागं यही दै किं समवाय के समान संस्कार 
को भी श्रोत्र का सहकारी मान ल्या जाय, अर्थात्‌ यह मान च्या जाय किंभ्रो्र 
जसे अपने मे समवेत विद्यमान वणं को रहण करता है वैसे दी अपने द्वारा उत्पादित 
अनुभवं से उत्पन्न किये गये संस्कारों के विषयभूत विनष्ट वर्णो को मी अहण करता हे । 
अतः भोच्द्वारा एक ज्ञान में विनष्ट ओर विद्यमान वर्णो के ग्रहण होने में कोद बाधा 
नहीं है। हां, यदि एक ज्ञान के विषयभूत अनेक वर्णो मे पद्‌ कासंकेतन होतातोः 
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अनेक वर्णो को एकज्ञान का विषय जनानेकी कोई चिन्तान होती ओर तचश्रौत्रज 
अनुभवो द्वारा उत्पन्न संस्कारों कोभ्रो्र का सहकारी मानने की कोद आवश्यकता न 
होती) अतः स्ष्टदहै क संस्कार ओर समवायद्वारया विनष्ट ओर विद्यमान वर्णो को 
श्रोत्रद्ारा एक साथ अहण करने की उक्त विधि की मान्यता न्याय-वैरोषिक् दर्शन के 
पदन्युत्पादनसमयग्रह पर ही आधारित है। 

अतीत वस्तु को म्रहण करने के व्यि संस्कारको श्रोत्ेन्द्रिय का सहकारी मानने की 
कल्पना कोई अपूवं कल्पना नहीं हे किन्तु यह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्धमें मी स्वीकृत 
हे । संस्कार यदि सुद्ददहोतादहैतो उसे इन्द्रय का उहकारी होने में कोई अस्वाभाविकता 
वा वाधा न्हींहोती। अन्यथा संस्कार यदि इन्द्रिय का सहकारी होने मे स्वंथा अक्तम 
हीदहोतातो पूवदृष्ट पद्‌र्थका (स एवायं घटः--यह वदी बड़ा दैः इसप्रकार प्रव्य- 
मिज्ञा्मक प्रव्यक्त केसे उत्पन्न होता १ क्योकि प्रत्यभिज्ञा म अतीत पूर्वावस्थाका मान 
होता दही दै ओर वह संस्कार के सहयोग से ही सम्भव दहै। 


अनेकवर्णात्मक पदों के ज्ञान की समस्या उक्त प्रकार से सुरु जाने से पदसमूहरूप 
वाक््यके ज्ञान की मी समस्या अनायास ही सुलभ जाती रै | जेते किसी पद्‌ के अन्तिम 
-वणं को ग्रहण करते समय पूवं पूर्वं वर्णो के श्रोत्र अनुभगं से उत्पन्न संस्कारों के खडयोग 
से विनष्ट वर्णोको मी श्रत्न ग्रहण कर तेता है उसी प्रकार किसी वाक्य के अन्तिम 
पद्‌ को अहण करते समय पूर्वं पूर्वं पदोंके श्रोत्रज अनुभवं से उत्पन्न पूवं पूवं पद- 
विषयक संस्कारों के सहयोग से विनष्ट हुये पूवं पूवं पदों को भी श्रोत्र ग्रहण कर सकता 
हे, इष ल्य क्रम से उचरित ओर अनुभूत होने वाले अनेक पदँ को विषय करने बाले 
एक वाक्यज्ञान की उत्पत्ति मे कोई बाधा नदीं है | 


पूवं पूवे पदों के संस्कारों मे श्रोत्र के सहकारित्वं की यह कल्पना पदार्थो के 
परस्पर सम्बन्ध की प्रतीति के अनुग्रह पर आधारित दहै, अर्थात्‌ क्रमिक एवं त्णिक 
वर्णा के समूह रूप अनेक पदों का एक काके सन्निधान सम्भवन होने पर भी उन 
पदों से उपहिथत होने वाले पदार्थौ के परस्पर सम्बन्ध का बोध होना अनुभवसिद्ध है, 
यह बोघ तभी हो सकता है जब अनेक पदों का ज्ञान एक साथ सम्भव हो, अतः उसे 
सम्भव बनाने के उपाय की चिन्ता के फलस्वरूप इस वात को मान्यता प्रदान करना 
आवश्यक हो जाता है किं श्रोता विद्यमान अन्तिमि पद को ग्रहण करते समय 
विनष्ट हुये पूवपदों को भी उनके संस्कारों के सहयोग से ग्रहण कर सकता है । 


उक्तरीति से रहण करने योग्य वाक्य जब किसी आत--यथार्थवक्ता पुरुष से 
्रयुक्त होता दै तव वह शब्दनामक प्रमाण होता है। उस वाक्यज्ञान से जो वाक्याथ 
लान उत्पन्न होता है वही उक्त प्रमाण का फर होता है। यह शब्दप्रमाण कोक ओर 


(11111. ॥ 1 9;.1.;1..4 ¬ | 
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वेद मे समान होता ३ै। अन्तर केवल इतना ही होता है कि लोक मेंकोई कोदंही आप्त 
होता है खच लोग आप्त नदीं होते, अतः कोई कोई ही रौकिक वाक्य, जो आतर पुरुष 
द्वारा उच्चरित होता है, प्रमाण होता है, परन्तु वेद के परम आपत महेश्वरद्वारा प्रणीतः 
होने से उसक्रा सभी वाक्य प्रमाण होता है; क्योकि वह सभी आप्तवाक्य होता हं | 

कुछ अन्य महत्त्वपूणं वातं-- 

शब्द्‌ प्रमाण के सम्बन्ध मे कु ओर भी महत्वपूर्णं वाते ई जिनकी चर्चा कर देना 
अत्यावश्यक प्रतीत होता ३, जैसे शब्द्‌ को एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकतां 
शब्द्‌ प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा की कारणसामग्री, शन्द्‌ ओर अर्थं का सम्बन्ध, 
उसके ज्ञान का उपाय, उसका आश्रय, इन समी विष्यो मं अन्य दार्शनिक मतोकी 
संचिप्त समीत्ता | 

दाब्द का म्रामाण्य- 

शब्दप्रामाण्य के विषय मे विद्वानों में मतभेद है, चार्वाक दर्शनके अध्येता 
प्रयतत से भिन्न किसी भमी प्रमाण का अस्तित्व नहीं मानते, अतः उनकी दष्टिसे शब्द 
किसीमी रूपमे प्रमाण नहीं हो सकता । बौद्ध दर्शन के अध्येता प्रत्यत्त ओर अनुमान 
दोही प्रमाण मानते ह, उनके मत म भी शब्द्‌ का प्रमाणत्व स्वीकायं नहीं हो सकता | 
वैशेषिक दशन के अध्येता भी प्रत्यक्त॒ ओौर अनुमान दो ही प्रमाण मानते ह, अतः 
उनके मतमें मी शब्द का प्रामाण्य सम्भव नहीं दहै, किन्तु न्याय. सांख्य, मीमांघा, 
वेदान्त आदि के अध्येताओं ने शब्द्‌ को भी स्वतन्त्र प्रमाण माना है। प्रस्तुत भरन्थ 
न्यायद्शंन के सिद्धान्तो के प्रतिपादनार्थं रचित इ दै अतः इसमे शब्द्‌ प्रमाण का 
अस्तित्व स्वीकार कर उसका निरूपण किया गया है । 


` प्रश्न होता दकि जिन दर्शनों मे शब्द्‌ का प्रमाणत्व स्वीकृत किया गया है उनके 
अध्येतार्वों का मागतो निष्कण्टक है, उनकी लोकयात्रा तो अक्लेशेन सम्पन्न हो 
सकती है, पर जिन दर्शनों मे शब्द का प्रमाणत्व स्वीकृत नहीं है, उनके अध्येताबों 
की छोकयात्रा केसे सम्भव होगी १ क्योकि जब्र शब्द्‌ प्रमाण न होगा, शब्द्‌ मे प्रमा- 
जनन की त्तमतान होगी तो शब्द्‌ के प्रयोग की सार्थकता ही क्या होगी १ शन्द्‌ सुनने 
पर भी जब उससे किंसी प्रमा का उदय सम्भवन होगातो उसे श्रोत्रगम्य बनानेके 


` लिए उसके उच्चारण का प्रयाष् कोई क्यों करेगा? ओर जब उसे सुन कर मी कोड 


उपलब्धि होने को नहीं है तब उसे खननेके किए भी कोड उक्कणं क्योँदहोगा 
फलतः शब्द का बोलना ओर सुनना निरर्थक होने से संसार अशब्द हो जायगा । शब्द्‌ 
-का प्रमाणत्व न मानने वाले लोगों का अपने वर्ग के तथा अन्य वगंके व्यक्तियों के 
साथ सब प्रकार का व्यवहार दही प्त हो जायगा | 


ऋ 
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उत्तरम चार्व के अनुयायियोंक्ी ओरसे यह कहा जा सक्ता है किं शब्द्‌ 
को प्रमाण न माननेका अर्थं यह नहीं दै क्रि शब्दसे किसी अर्थक्ा प्रमाव्मक ज्ञान 
ही नहीं होता, किन्तु शब्द को अप्रमाण कहने का केवर इतना ही अभिप्राय दहै कि 
शब्द क्रिंसी रेतसे अथंमें प्रमाण नहीं होता जो प्रव्यक्षसिद्धन हो, अत्तः मृलमूत प्रमाण 
केवल प्रत्यत्त ही है, शब्द तो प्रव्यक्तगृहीत अथं का केवल अनुवादक है, शब्द को सुनकर 
मनुष्य जो व्यवहार करता दै वह इसी आधार पर करतादहै किं वह समभतादहै कि 
शब्द से जो बोध उसे हो रहा है वह प्रव्यन्तुमूल्क होनेसे यथा्थंद्ै। इप्त प्रकार शब्द्‌ 
की उपयोगिता सम्भव होने से चार्वांकमत से मी शाब्दिक व्यवहार की अनुपपत्ति नहीं 
हो सकती । 

उक्त प्रश्न के उत्तरम. बौद्ध दर्शन की ओरसे भमी इसप्रकार ङी बातकहीजां 
सकती है किं मूलम्‌ प्रमाणदो दही द प्रत्यत ओर अनुमान । उन दोनोँको प्रमाण 
मानना आवश्यक दै क्योकि जगत्‌ मे दो प्रकारक वस्तुये अनुभव मे आती 
विशेष ओौर सामान्य । विशेष का अथं ई स्वकत्तण त्षणिक भावात्मक व्यक्ति ओर सामान्य 
का अथं हे अतद्ञ्याद्र्तिकच्तण अपोह । इनमे प्रथम के ग्रहणार्थं प्रव्यक्त प्रमाण की ओर 
दूसरे के ्रहणा्थे अनुभान प्रमाण की स्वीकृति अपरिहार्य है । इन दोनों से भिन्न ओौर 
कोड वस्तु अनुभव मे नहीं आती जिसके लिए शब्दको भी एक अतिरिक्त मृलमृत 
प्रमाण माना जाय | मतः शब्द प्रव्यक्त ओर अनुमान से गृहीत अथं का अनुवाद्क- 
मान्न ही हो सकता हे, स्वतन्र प्रमाण नहीं हो सकता । शब्द को सुनकर मनुष्य जो 
व्यवहार करता दै वह यही समभ कर क्रं शब्दसे जो बोध दहो रहा है वह प्रव्यक्त ओौर 
अनुमानमूलक होने से यथाथ हे, इस प्रकार इस मत मे मी शब्दमूलकव्यवहार के 
चोप का भय नहीं रह जाता | 

उक्त प्रश्न के उत्तर में वैशेषिक दर्शन की ओर से यह बात कही जा सकती है कि 
शब्द्‌ को प्रमाण न कहने का अथं यह नहीं है कि शब्द सुनने पर किसी प्रमा का उदय 
ही नहीं होता अथवा प्रमा के जनन में शब्द की कोई उपयोगिता ही नहीं होती । ङिन्त॒ 
उसका इतना ही तात्पयं है किं शब्द सुनने पर प्र की उद्यत्ति अवश्य होती है पर 
वह प्रमा ॒प्रत्यत्त अथवा अनुमानसे होने वाखी परमासे विजातीय नदीं होती, कभी 
शब्द्‌ अपने अथं की स्मृति उन्न कर उस अर्थको ग्रहण करने वाली अलौकिक 


ग्रत्यत्तात्मक प्रमा के जन्म का प्रयोजक होता दहै ओर कमी अपने अर्थको विषय करने 


वाटी अनुमिति प्रमा के जन्म का प्रयोजक होता है। अनुमिति प्रमाका प्रयोजक दो 
प्रक्रार से होता है कभी अनुमिति मे पत्त बन कर आओौर कभी लिङ्ग बन कर । 

शब्द्‌ जब पन्त बन कर अनुमिति का सम्पादन करता है तत इस प्रकार अनुमिति 
होती ₹दै- 
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धये ये शब्द्‌ इन इन अर्थो के परस्पर-संसगंज्ञान से प्रयुक्त र क्योकि परस्परसाकां्त, 
परस्परान्वय्रयोग्य अर्थ के स्मारक ओर परस्पर सन्निहित हं, जो जो शब्द्‌ इस प्रकार के 
होते दवे सव्र अपने अपने अर्थो के संसगंत्तान से प्रयुक्त होते ह| इस अनुमिति में 
शब्द प्त होता है ओर उनके अर्थो का परस्पर सम्बन्ध साध्यका भाग होकर अनुमेय 
होता द । 


शब्द्‌ जघ लिङ्ग बनकर अनुमिति का सम्पादन करता है तत्र इस प्रकार की अनु- 
मिति होती दै-- 


धये ये पद्‌ाथं परस्पर सम्बद्ध ह क्योकि परष्परसाकां्त, परस्परान्वययोग्य अर्थो के 
अभिधायक तथा परस्पर सन्निहित शब्दो से उपस्थित दूये हं, जो जो पदां एेसे शब्दों से 
उपत्थित होते हं वे सव्र परस्पर सम्बद्ध होते दैः । इस अनुमिति भम शब्दों दारा उपस्थित 
होने वाले सथ पत्त होते है ओर उन अर्थो को उपस्थित कराने बाले शब्द्‌ देतु का 
भाग होकर अनुमापक होते द| 


इस प्रकार इन शब्दपक्षक ओौर अ्थपकच्तक अनुभानों से उस ज्ञान की उपपत्ति 
होती है, जिसके द्वारः शब्द्‌ सुनने के अनन्तर श्रोता विभिन्न व्यवहारो मं संख्गन होता 
है। रेसी स्थिति म यदि शब्द्‌ का उचारण एवं श्रवणन होगा तो शब्द का ज्ञान ओर 
शब्दार्थ की उपस्थिति न होगी ओर फिर उख दशा में उक्त अनुमान कि प्रकार सम्भव 
होगि १ अतः शब्द्‌ को एकं स्वतन्त्र विजातीय प्रमाण न मानने पर भी उसकी उपयोगिता 
निर्विवादं सिद्ध हे । 


शब्द्‌ कौ प्रमाणन मानने पर राव्द्‌मूखकं लोकव्यवहार के लोपक परिहारार्थं 
विभिन्न दर्शनों की-ओर से उक्त प्रकार की जो बातं कही जाती ह उनकी समीच्या करते 
हये नैयायिक विद्वानों का कथन है किं जत्र चार्वाक ओौर बौद्ध दशंन के अनुयायियों 
को भी शब्द से छोकन्यवहार के सख्यि अपेच्षणीय यथार्थं बोध का उदय अवश्य मानना 
ही होगा तत्र शब्द को अप्रमाण कहने का कोई अथं नहीं हो सकता । यह कहना किं 
शब्द्‌ किंसी एेसे अर्थ की, जो अन्य प्रण से अवगत न हो सके, प्रमा नही करा र 
इसय्यि अप्रमाण है, ठीक नहीं है, क्योकि शब्द्‌ से उपरिथत होने वाले तत्तत्‌ अर्थो के 
अलग अलग प्रमाणान्तर से विदित होने पर भी उनका परस्पर सम्बन्ध तो शब्द के स्यि 
नया ही होता है जो शब्दजन्य बोघ से पूवं प्रमाणान्तर से विदित नहीं रहता । यदि यह 
-कहा जाय कि विभिन्न शर्ब्दो से उपस्थित होने वाले विभिन्न अर्थो का परस्पर सम्बन्धं 
भी प्रमाणान्तरं से अविदित नहीं होता किन्तु वक्ताको वह भी विदित रहता हे 
अन्यथा उसे बताने के अभिप्राय से शब्द का उच्रारण ही केसे होता १ तो यह कथनं 
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मी ठीक नहीं है, क्योकि शब्द को वक्ताके ल्थितो प्रमाण होना नी है प्रमाणतो 
होना है श्रोता के ल्यि, ओर श्रोता को, शब्दार्थो के परस्पर का वह सम्बन्ध जो शव्दः 
दवाय बुबोघयिषित होता हे, प्रमाणान्तर से अविदित रहता दही दै। यदि यह करा 
जाय किं इस प्रकार तो शब्द केवल श्रोता ही के चयि प्रमाण हो सकता दै, वक्ता के 
च्यितो नहींदहीदहो सकता है, अतः “शब्द्‌ सबके चयि प्रमाण नी दैः इस अर्थम 
शब्द्‌ को अप्रमाण कहने मे कोई काठनारं नहीं दै, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, 
कयोकिं वक्ता सदैव वक्ता ही तो नहीं होता, वह कभी श्रोता मी होता दहै, तो ज वह 
श्रोता होगा तज उसके चि मी शब्द प्रमाण होगा ही; अतः “शन्द्‌ सके च्य प्रमाण 
नहीं द इस अर्थ मे मी शब्द्‌ को अप्रमाण नदीं कहा जा सकता । हों सन शब्द्‌ खचके किए 
सदा प्रमाण नहीं होता" इस अर्थं मे शब्द को यदि अप्रमाण कहनाहो तो, कहा जा 
कता है, पर इस प्रकार के विशेष अभिप्राय से शब्द्‌ को यदि अप्रमाण घोषित करना 
हो तवर तो प्रस्यक्त को भी अप्रमाण घोषित किया जा सकता हे क्योकि खन प्रव्यक्त 
भी स्रके ल्यि सदा प्रमाण नहीं होते, जसे किंखी वस्तु को एक वार देख ततेने के 
बाद बह वस्तु जव्र पुनः देखी जाती है तवर इस पुनद॑शन का साधनभूत परत्य देखने 
बालि के च्ि प्रमाण नहीं माना जा सकता, इसी प्रकार आख वन्द्‌ रहने पर हाथः 
से चछूकर जिस वस्तु को पहले जान ल्या गया, अख खुलने पर जव वह्‌ वस्तु आखः 
तते देखी जाती है तव आंख उख वस्तु के लिये प्रत्यद्तप्रमाण नहीं हो सकती 
क्योकि वह वस्तु स्पशंन द्वारा पूर्वविदिति होने के कारण अखि के ल्थि नवीनः 
नहीं रहती । 


इसलिये यह निर्विवादं स्पसे कहा जा सकता दै किं यतः शब्दों से होने वाले 
लोकव्यवहार का अपलाप नहीं क्रिया जा सकता, अतः न्दं से यथार्थं बोध के उदयं 
कामी अपलाप नहीं किया जा सकता; ओर इस प्रकार जब वह यथार्थबोघात्मक 
प्रमा का जनक है तत्र उसके प्रमाणस्व का अपाप दुःशक है, इसखियि चानांक ओर 
जद दशन के अनुयायियों द्वारा शब्द के अप्रमाणस्व का कथन निस्सार दै | 


वैशेषिकं ने शब्द्‌ को अनुमान का अङ्गं मान कर उखके विजातीय प्रमाणत्वं को 
जो अस्वीकार किया है, उस विषय म यह कदा जा सकता है किं शब्द्‌ को अनुमान 
का अङ्ग नदीं माना जा स्कृता, क्योकि शब्द्‌ सुनने के अनन्तर शब्द से उपर्थित होने 
वाजि अर्थो के परस्पर संसगं का यदि अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थो के साथ 
कमी उन अर्थौ का भी अनुमान होने ख्गेगा.जो शब्द॑से उपरिथत न होकर किंसी 
अन्य साधन से उपस्थित होगे ओौर जिनके सम्बन्धो का अनुमापक कोई अन्यं 
िङ्ग उपस्थित होगा । किन्त ेखा कभी नहीं होता । शब्दार्थो के परस्पर सम्बन्धं के 
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बोघ के साथ शब्दानुपस्थाप्य अर्थो के परस्पर सम्बन्धका नध होते कभी नदीं देखा 
जाता । इसल्थिये यही मानना उचित है किं शब्द्‌ सुनने के अनन्तर शब्द से उपस्थित 
होने वाले अर्थो के परस्पर सम्बन्ध का जो बोध होता ई वह एक विजातीय यथार्थबोध 
है ओर उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त्र विजातीय प्रमाण ई । 


छाब्दबोध की कारणसामप्री- 

शब्द से होने वाते विजातीय बोध को शाब्दब्ोव कहा जाता है, वह जिन विशेष 
कारणों के सामय्रच-सन्निधान मे उत्पन्न होता हे, उनकी संखया सात मानी गई दै- 
पदज्ञान (१) बृ्तिज्ञान अर्थात्‌ पद ओर पदाथं का सम्बन्धन्ञान (२) पदार्थस्मरण (३) 
आकाङ्क्ताज्ञान (४) खन्निधि--आसत्ति का ज्ञान (५) योग्यताज्ञान (६) ओर तात्प्यज्ञान 
(७) । इन कारणों के सन्निधान का क्रम यह हे- एक मनुष्य जव किसी दूसरे मनुष्य को 
कोई बात नताने के ल्य किंसी वाक्यका प्रयोग करता हँ तत्र वह जिस क्रम से पूं पूवं 
पदों का उच्चारण करते हुये वक्य के प्रयोग को पूरा करता है उस क्रम से पहले उन पदों 
का श्रवण ओर उन श्ववणों से उनके संस्कारों का उदयहोता है, वाद्‌ म उन संस्कारों केः 
सहयोग से अन्तिम पद्‌ के भ्रवण के समय श्रोब्रद्धारा पूरे वाक्य का ज्ञान होता है। उसके 
खाथ दही उस वाक्यके अङ्गभूत पदों मे पौर्वापयरूप आकांक्ता तथा व्यवधानराहित्यरूप 
आस्तिका भीन्ञानहो जाता है। इस प्रकार वाक्यज्ञानरूपएकही ज्ञान से पदज्ञान, 
आकरांक्ता-ज्ञन ओर आसत्तिज्ञान यह तीन ज्ञान गताथं हो जाते ह| उनके च्वि 
कालान्तर की अपेक्ता नहीं होती । आकांत्ता ओर आसत्ति को ग्रहण करने वाखा 
वाक्यज्ञ[न पदज्ञानात्मक भी होता है । अतः वह पद्‌-पदार्थं के पूर्वानुभूत परस्परसम्बन्ध के 
प्रथमतः स्थित संस्कार को उदूढुद्ध कर उसका स्मरणात्मक ज्ञान सम्पन्न करा देता ह | इस 
प्रकार पद्‌-पदार्थो के परस्परसम्बन्ध का ज्ञान हो जाने पर एक सम्बन्धी के ज्ञान के अपर 
सम्बन्धी का स्मारक होने के नियमानुसार पद-पदार्थसम्बन्धज्ञानात्मक पदरूप एक सम्बन्धी 
के ज्ञान से पदार्थरूप अपर सम्बन्धी का स्मरण उत्पन्न होता है। पदार्थो का स्मरण उत्पन्न 
हो जाने के बाद उनमें परस्पर-अन्वय की योग्यताका ज्ञान होता है ओर उसके बाद 
उन पदाथों के बीच सम्भावित सम्बन्धोंमे किसी एक सम्बन्ध मे वक्ता के वाक्य- 
तात्पर्य-वाक्यद्वारा बुबोधयिषा का ज्ञान होता दहै। इस प्रकार किसी वाक्यके 
अङ्गभूत पदों से उपक्थित होने वाते जिन पदार्थो के जिस खम्बन्ध म वक्ता के वाक्य 
तात्पयं का ज्ञान होता है, तात्पर्थज्ञान के अनन्तर उन पदार्थो मे. उस सम्बन्ध का शाब्द्‌- 
बोध उस्पन्न होता है । 

तात्प्यज्ञान अर्थात्‌ अमुकं ॒वाक्यसे अमुक अमुक अर्थों के अमुक सम्बन्ध का 
बोध वक्ता को अभिप्रेत है इस प्रकारका ज्ञान स्ष्टही वाक्य को विषय करता हे। 

९२१ 


१६२ तकंभाषा 


वाक्यके शरीर में पद्‌, पदों का पौर्वांपयं ओर उनकी आसत्ति प्रविष्ट रहती है । अतः 
वह्‌ तात्पयंज्ञान, पदज्ञान, आकांत्ताज्ञान ओौर आसत्तिन्ञानरूप हो जाता दहै । वह वाक्य- 
धटक पदों के अर्थो ओर उनके सम्बन्ध को भी विषय करता दहै अतः वह पदा्थज्ञान 
ओर योग्यताज्ञानर्प भी हो जाता दहै। इसल्यि तास्प्यज्ञान के सन्निधानकार में 
शाब्दबोध के प्रायः उपयुक्त समी कारणों का सन्निधान हो जाने से शाब्दबोध के उदय 
मे कोई वाधा नदीं रहती । अतः उसके अनन्तर शाब्दो का जन्म मानना सवथा 
सुसंगत है । 


पद्‌ ओर पदाथ का सम्बन्ध -- 

पद्‌-पदार्थं के सम्बन्धज्ञान को शाब्दबोध का अन्यतम कारण बताया गया ई । 
अव्र विचारणीय यह ह किं इस सम्बन्ध को मानने की आवश्यकता क्या दहै १ इष 
सम्बन्ध का स्वल्पक्वादहै १ ओर इस्करेज्ञान का उपायक्या दै? 


पद्‌ से अथ.का बोधहोता है; किन्तु सवर पदोंसे सब अर्थोका बोध नहीं होता, 
अपितु सामान्य हिथति में नियत पदों से नियत अर्थोकादही बोधदहोता है | प्रश्न होता 
दै किं यह वस्तुहिथति क्योंदै? कोई भी पद्‌ क्रिसीभी अर्थं का स्वाभाविक दंग से 
नोधकं क्यों नहीं होता ? उत्तर यह है किं पद्‌ तथा अ्थंके ब्रीच एक सम्बन्ध होता है 
ओर वही पद्‌ से अथंके बोधका नियामक होता है। वह सम्बन्ध सव्र पदों ओर सब 
अर्थाके बीच नदीं दहोता किन्तु नियत पद्‌ ओौर नियत अर्थोके ही बीच होता है। 
यदी कारण दै किं सचपदोंसे सवबरअर्थोका बोध न होकर नियत पदों से नियत अर्थौ 
काहीबोध होता है, क्योकि पद्‌ ओौर अर्थकेबीचके इस सम्बन्ध के आधार पर 
यह नियम स्वीकृत है कि जो अथ जिस पद्‌ से सम्बद्ध होता है उख पद से उसी अर्थ 
का तोष होता है, अन्य असम्बद्ध अथं का नहीं होता| 


पद्व्रिशेष से अथविशेष के वोध का नियमन करने के देतु पद ओर अर्थके बीच 
जो सम्गन्ध स्वीकायं है उसका स्वरूप क्या है ? वह किमासक है १ इस विष्य मँ विद्रानों 
के अनेक मत ईह, उनम प्रसिद्ध तीन मतों की चचां यहाँ की जायगी | 


एक मत यह है कि शब्द ओर अथं में तादात्म्य सम्बन्ध है। तादात्म्य का अर्थं 
दै भदस अभेद्- मेद्‌ को सहन करने वाखा अभेद । इसके अनुसार अथं शब्द्‌ से 
भिन्न भीष्टोता है ओर अभिन्नमीदहोता है । जो अर्थं जिष शब्द से भिन्नामिन्न होता 
रै उस शब्द से उसअर्थंकाबोधदहोता है, सत्र अथं सच शब्दों से भिननाभिनन नहीं 
होते अर्थात्‌ सत्र अर्थो के साथ सत्र शर्ब्दो का तादात्म्य नहीं होता, इस लिए स्र शन्दों 


से सब अर्थो का बोध नहीं होता । यह मत वैयाक्ररण ओौर आज्ङ्कारिकों को मान्य ई । 
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महाकवि काछिदाप्त ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्म मे षववागर्थांविव सम्पृक्तौ" कह कर 
वाणी ओर अथं के बीच इसी तादात्म्य सम्बन्ध का संकेत किया ई । 


दूसरा मत यह ह करि शब्द ओर अर्थके बीच एक रेषा सम्बन्ध दै जो कहीं 
अन्यत्र दष्टचर नहीं दै, उसका नाम है वाच्यत्राचकभाब । संत्तेप के चिए उसे वाच्यता, 
वाचकता; अभिधा आदि नामों से भी व्यवद्धत करिया जाता दै । इसके आधार पर ही शब्दं 
को वाचक ओर अथं को वाच्य कहा जाता दै । जिस शब्द से जो अर्थं वाच्य होता ड 
अथवा जो शब्द्‌ जिस अथंका वाचक होता है उस शब्द से उष अथं का बोध होता 
हे । यह सम्बन्ध भी सव्र पदों ओर सत्र अर्थो के बीच नदीं होता छन्तु नियत पदों ओर 
नियत अर्थोकेही बीच होता दै) इस च्वि इस मत के अनुसार भी सवपदों से सव 


अर्थोकावोधन होकर नियत पदों ते नियत अर्थोकेही बोध की व्यवस्था होती है । 
मीमांषठकों का यही मत है| 


तीसरा मत यह है कि शब्द्‌ ओर अर्थके ब्रीच जो सम्बन्ध दै वह संकेतर्प दै। 
संकेत का अथं दे-- अमुक शब्द से अमुक अका बोध होः अथवा “अमुक शब्द अमुक 
अ्थंक्रा वोघन करे” इस प्रकार की इच्छा | यह देखा जाता है कि जव कोई मनुष्य किसी 
वस्तु का निर्माण करता है त उस वस्तु का कोई नामकरण मी करता दै अथात्‌ वह 
इस प्रकार की अपनी इच्छा व्यक्त करता है क्ति प्री यह वस्तु इस नाम से समी जायः 
अथवा “मेरी इस वस्तु का यह नाम होः । उसकी इस इच्छा के अनुसार ही उसकी 
जनाद दई वह वस्तु उख नाम से व्यवहृत होने क्गती दहै । इस आधुनिक संकेत के 
आधार पर ही यह कल्पना की जाती है किं जिन अर्थम जो शब्द परम्परा से प्रयुक्त 
होते आ रहे है, अवश्य ही उन अर्थो उन ओौर शब्दों के बीच भी किंसी पुरुष का 
वेसा ही संकेत है, ओर निश्चय ही वह अनादि पुरुष परमेश्वर के अनादि संकेत से अन्य 
नीं हो सकता । यह संकेत ही शब्द ओर अथं के त्रीच का सम्बन्ध हे । शक्तिः 
अभिधा आदि इसी के नामान्तर ह । यह संकेत भी स पदों ओर सव्र अर्थो के बीच 
न होकर नियत पदो ओर नियत अर्थों के ही बीच होता दहै। अतः इस मत के अनुसार 
भी सतर पदों से सव अर्थो के बोध काउदय न होकर नियत पदों से नियत अर्थोकेदही 
बोध के उदय की व्यवस्था होती है । नैयायिको का यही मत हे । 


उप्यक्त तीनों मतं मे पहले के दो मत विशुद्ध शास्त्रीय हं, उन्हं रोकाुभव का 
का कोई आधार नहीं प्राप्त है किन्तु तीखरा मत उक्त रीति से रोकानुभव पर 
मनोवै्ानिक तथ्य पर आधारित दै अतः एकमात्र शासनीय न होने से अधिक इदयं 
-गम है अतः पूर्वं के दो पतों की अपेता यह मत श्रेष्ठतर प्रतीत होता ई । 


१६४ तर्क॑मार्ष 


शब्द ओर अर्थंके बीच इस प्रकारका जो सम्बन्ध माना जाता दै वह शब्दार्थः 
का सहज सम्बन्ध है ।] सामान्य स्थिति मे इसी सम्बन्धद्धारा शब्द्‌ से अर्थबोध का उदय 
होता है, किन्तु कमी कभी एेसी विशेष स्थिति भी होती है जव इस सन््न्धसे काम 
नदीं चर पाता । जसे किसी ने कहा गङ्गायां घोषः, गङ्गाका अर्थं होता दै वह विशेष 
जलधारा जो हिमाख्य से भारतवषं के पूर्वी समुद्र तक अनवरत प्रवाहित होती दहै, ओर 
'्ोषः का अर्थ होता दै (आभीरपल्लीः जहाँ अहीर लोग अपनी गायों के खाथ निवास 
करते रै, स्पष्ट दहै किं जलाराम आभीरम्राम नहीं टिक सकता, अतः यह मानना 
पढ़ता है कि "गङ्गायां घोषःः इस वाक्य का गङ्गा शब्द अपने सहज अर्थं जल्प्रवाह के 
बोधनार्थं नहीं प्रयुक्त दै किन्तु उसके समीपस्थ तीर के बोधनार्थं प्रयुक्त दै, किन्तु 
समस्या यह है कि गङ्गा शब्द से तीर का बोधहो कैसे १? स्म्योकरि शब्दसे अर्थब्रोधके 
सम्पादना्थं शब्दाथं के बीच जो सहज सम्बन्ध मानाजाता दहै वह तीर ओर गङ्गा शब्द 
के नीच है नहीं । इसी समस्या के समाधानार्थं शब्द्‌ ओौर अर्थं के बरीच लच्णानाभक 
एक अन्य सम्बन्ध की भी कल्पना की जाती है। जाँ शक्तिनामक सहज शन्दाथ- 
सम्बन्ध से व्रिवक्तिति अथं का बोघ नदीं हो पाता वहो इस दूसरे सम्बन्ध से उसे सम्पन्न 


किया जाता है] "गङ्गार्यां घोषः" के गङ्गा शब्द से तीरका बोध इस ककणात्मक 
सम्बन्ध से ही सम्पन्न होता है । 


लच्तणा के स्वरूप के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैँ जिनकी चर्चां विस्तार के भय 
से यहाँ नहीं करनी है । सामान्यतः शक्यार्थसम्बन्ध को लच्णा कहा जाता है | जैसे 
गङ्गा शब्द का शक्याथं है जलगप्रवाह ओर उसच्ा सामीप्य -संयोग सम्बन्ध है तीर के. 
साथ । अतः गङ्गापदशक्यजलप्रवाहसंयोग को तीर के साथ गङ्गा शब्द्‌ का लन्तणात्मकः 
सम्बन्ध कहा जाता है । 

कुछ रोग शक्ति ओर कचणा के अतिरिक्त शब्द्‌ ओौर अर्थं के बीच ध्यञ्ञनाः नाम 
कामी सम्बन्ध मानते हं । उनका कहना यह है कि कमी कमी शब्द से एेसे अर्थका 
मी बोघ होता है जिनका बोधन शक्ति ओर कदणाद्वारा सम्भव नहीं हो पाता । लेसे 
“गङ्गायां घोषः" इसी वाक्य में गङ्गा शब्द्‌ से लच्तणा द्वारा तीर का बोध होने पर उसमे 
शीतर्ता ओर पावनता का भी बोघ होता है, क्योंकि यदह बोघ यदिन होगा तो गङ्गा 
शब्द से तीर का बोध कराने का प्रयास ही व्यर्थहो जायगा | तीर की शीतलता ओर 
पावनता का यह बोघ गङ्गा शब्द की शक्ति ओौर लक्तणा से सम्भाव्य नहीं दै क्योकि 
उन अर्थो मँ गङ्गा शब्द कीन शक्तिही दहै ओौरन लत्णाही है, क्योकिंउन अर्थौ 
म गङ्गा शब्द्‌ का स्वाभाविकं अनादि प्रयोग नहीं होता अतः उन अर्थो में गङ्गा शब्द की 
शकरिति नदीं मानी जाती । एवं तीर की शीतरूतां ओर पावनता के साथ गङ्गा शब्द केः 





तकृमाप्रा १६५ 


शाक्या करा सीधा सम्बन्ध नहीं होता अतः गङ्गा शब्द्‌ की उन अर्थो मे लन्तणा भी नरी 
मानी जा सक्ती । साथदही छ्णासे उन अर्थौ काबोध मानने का को$ प्रयोजन भी 
नहीं है ओर प्रयोजन के विना ला्तृणिक बोघ की मान्यता नीं ह सकती । अतः पेसे 
अर्थोके बोघ के सम्परादनार्थं व्यञ्न।ा को मान्यताप्रदान करना अ। वश्यक हे । 


कीं कहीं तात्प नामके एक चौये सम्बन्ध कौ भी कल्पना कर शब्द्‌ के 
नीच चार प्रकार के सम्बन्ध माने गवे है-शक्ति, कतगा, उपतन्नना ओर तात्य । शब्दार्थ 
के इन सस्वरन्धों को च्ृत्तिः शब्द्से भी व्यृव्रह्त क्रिया जाता रै क्योकि इन्हीं 
खम्बन्वों द्वारा अर्थं में शब्द्‌ का व्तन--व्यव्रहार होता है। 


न्यायशास्र मे शब्दार्थकेदो ही सम्बन्ध माने गये ई शक्ति ओर लक्तणा, क्योंकि 
जिन अर्भोके ब्रोधके चयि व्यञ्जना को मान्यता देने की ब्रात कही गई है उनका 
बोध करदींमनसे अ्छौक्गिक प्रत्यत के ख्पमें ओर करटी अनुमान से अनुमिति के 
ख्पमे सम्प्नहो सकता है। इसी प्रकार जिर गक्यार्थव्ो्र के चये (तात्पयं वृत्तिः 
मानने को आवश्यकता अन्य ठोगों ने समी है, न्यायशाख्र के अनुतार उष बोधकी 
उपपत्ति ्राक्यतामर्ध्य से हो सक्ती है, ओर वह सामथ्यं शन्दाथं का सम्बन्धरूप न होकर 
वाक्य की रचनाखूप अर्थात्‌ वाक्यके अङ्गमूत शब्दों का पौवापरयरूप है। 

टाव्दाथं क्या है ? 

ऊपर के सन्दर्भ से यह सिद्धहो चुकादैि अर्थके खाय शब्द का एरु सहज सम्बन्ध 
डोता दै जिसे शक्ति कहा जाता दै ओर उस सम्बन्धके द्वारा ही शब्द से अर्थब्रोघ 
का नियमन होता दै। अच प्रश्न यह उठतादै किं वह अथं स्याद? जिसके साथ 
शब्द्‌ के शक्ति सम्बन्ध को मान्यता देना आवश्यक माना गया हे। 


उत्तरमे नेयायि्ञाँका कथन यहहै किं शब्द्‌ का उच्चारण करने प्र श्रोताको 
जिन अर्थोँके बोधका होना सर्वानुभवसिद्ध है वह सव शब्द्‌ काअथंदहै, उन सभी 
अर्थो में शब्द्‌ की शक्ति है] जेते गोशब्द का उचारण होने पर श्रोता को एक विशेष 
जाति ओर एक विशेष आकार के पशुभ्यक्तियों का ब्रोध होना स्वंसम्मत है । अतः वह्‌ 
जाति, वह आङ़ार तथा वह व्यक्ति जिनका वोध शब्द्‌ के श्रवण से सम्पन्न होता हेः 
गो शब्द्‌ करा अथदहे। उन सभी अर्थो मे गोशब्द की शक्ति दहै। उनका नाम है गोसव, 
सास्ना(-गलकृम्बल-गले के नीचे छ्टकरने वारी चमड़ की सादी ओर गौ । इषी बात 
को महर्षिं गौतम ने अपने न्यायदर्शन मे (जाव्याकृतिष्यक्तयः दार्थः इस सूत्र से अभि- 
हित किया है। इस्त सूत्र मे उल्लिखित "भाकृतिः शब्द्‌ की व्याखपा के सम्बन्ध मे बिद्धार्नो 
म मत मेद है, जेसे- | 


१६६ | तकंभाष्छ 


प्राचीन काङके विद्वानों ने आङृति शब्द के प्रसिद्ध अर्थं आकार--अवयवों के 
संस्थान को ही सूज्रस्थ आकृति शब्द्‌ से अहण किया था किन्तु अर्वाचीन कालके 
विद्वानों ने उस अर्थका परित्याग कर आकृति शब्द्‌ से जाति ओर व्यक्ति के सम्बन्ध 
को ग्रहण किया । इल प्रकार जाति, आकार ओर व्यक्ति शब्दार्थ है यह प्राचीन मत दै 
तथा जाति, व्यक्ति ओर उन दोनों का समवाय सम्बन्ध शब्दार्थं है यह नवीन मत हे । 


मीमांसकों ने शब्दार्थ के विषय मे इस न्यायमत को मान्यता नहीं दी दै । उन्होने 
लाघव की ष्टि से आछ्रति ओौर व्यक्ति का त्याग कर जातिमात्र को ही शब्द का अथं 
माना दहै, केवर उसी मे शब्द्‌ की शक्ति स्वीकार की ह । शब्द्‌ सुनने के वाद्‌ व्यक्ति 
काजो बोध होता है उसे अन्य प्रकार से उन्होने उपपन्न कियादै। जैसे प्रभाकरने 
जातिमात्र को शब्द का शक्य मानते हये जाति ओर व्यक्ति में वुल्यवित्तिवेयत।(-- 
समानसाममी ग्राह्यता मान कर जातिवोधक सामग्री से ही व्यक्तिबोध की उपपत्ति 
कीदहै। कुमारिल भटक ने शब्द्‌ से केवर जाति का ही बोध मानादहै, व्यक्तिका बोध 
अनुमान से उपपन्न किया है | मण्डनमिश्र ने जाति का बोध शब्द्शविंत से ओर व्यक्ति 
का बोध ठच्त्णा से मानारहै) श्रीकर ने जातिका बोध तो शक्तिद्वारा शब्दजन्य माना 


किन्तु व्यक्तिका बोध व्यक्तिके विना जाति अनुपपन्न हैः इस अनुपपत्तिज्ञानरूपः 
अर्थापत्ति के सहयोग के शब्दजन्य माना है । 


शन्द्‌ की शक्ति वेवरू जातिमें हीह व्यक्ति मे नहीं, अतः व्यक्तिका बोधं 
शब्द्शक्ति से न होकर प्रकारान्तर से होता है, मीमांसकं का यह्‌.मत विचार करने पर 
उचित नदीं प्रतीत होता, क्यों किं शब्द्‌ सुनने के अनन्तर ज्र जाति ओर व्यक्ति दोना 
का बोध समान सूपसेही होतादै, दोनोंके होनेमे काठ्मेद्‌ ओर प्रक्रयामेद्‌ कौ 
कोई प्रतीति नहीं हयेती तन दोनों म यह अन्तर करना, किं जाति का बोध शब्दशक्ति 
से ओर व्यक्ति का बोध प्रकारान्तर से होता है, कैसे स्वीकार्यं हो सकता है १ अतः जातिः 
के समान ही व्यक्ति को भी शब्द्‌ का शक्य मानना उचित ई | यह कहना कि “अनन्यलभ्यः 
शब्दाथैः-जो अर्थं अन्य प्रकार से अवगत न हो सके, उसी को शब्द शक्य मानना उचित 
होता हे, अतः प्रकारान्तर से ज्ञात हो सकने के कारण व्यक्ति मे शब्दशक्तिः की कल्पना 
असंगत हे, ठीक नहीं दै, क्यो किं जिन पद्धतियों से मीमांसकों ने व्यविितनोध के उप~ 
पादन्‌ का प्रयास किया है उन समस्त पद्धतियों के सदोष होने से व्यक्ति की अन्यङम्यता 
ही अप्रामाणिकदै। जसे प्रभाकरके मत मे यह दोषदैकिं व्यक्तिनोध का ज्वं 
कोड कारण न माना जायगा तब जाति ओर व्यक्ति की वुल्यवित्तिवेयता के नियममात्र सें 
उसकी उपपत्ति न हो सकेगी क्योकि कोई भी कार्यं किंखी कारण से ही उत्पन्न होताः 
है, किसी नियममात्न से नदीं उत्पन्न होता । 
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भटर के मतमें यहदोषदै कि व्यक्ति का बोध अनुमानसे इस ल्ि नीं 
माना जा सकता किं अनुमानजन्य बोधम वस्तु का मान प्त, साध्य ओर 
उन दोनोंके सम्बन्धके सूपमेदही होतादहै, व्यक्तिहइन तीनों मं कंठी भी 
ङ्प से अनुमानजन्य बोध का विषय नहीं हो सकती, क्योकि “व्यक्ति शब्द्रशक्य नहीं 
होती इष मतमें श्रोता को वह ज्ञात नहीं हो सकती ओर ज्ञात हए विना 
अनुमानजन्य बोधम उसका भान सम्भव न्ह हो सकता, क्योंकि अनुमानजन्य 
बोघ मं पत्ते, साध्य या दोनों के सम्बन्ध के रूप मं भान होने के ल्यि वस्तु को परामर्शा- 
त्मकं ज्ञान का विषय होना आवश्यक होता हे। किन्तु व्यक्तिः शब्द्‌ का श्रवण होने पर 
अनुपस्थित रहने के कारण परामश का विषय नहीं हो सकती | 


मण्डनमिश् के मतमें यह दोषदं कि शब्द्‌ से व्यक्तिका बोध उस स्थितिमं भी 
होता है जव ल्णाकाव्रीजन रहनेके कारण खच््णा नहीं मानी जा सकती, जैसे 
(गः अस्तिः कहने पर गोत्व मे अस्तित्व के अन्वयकी अनुपपत्ति न होनेसेगौमंगो 
शब्द्‌ की लक्तणा नही मानी जा सकती । अतः व्यक्ति की अशक्यतापत्त मे उस वाक्य 
से गो व्यक्ति के अस्तित्वब्रोध का उपपादन नदीं करिया जा सकता | 


श्रीकर के मतम यहदोषदहैकिंदो विजातीय प्रमाणोंसे एक ज्ञान का उदय नहीं 
होता अतः शब्द ओर अर्थापत्ति के मिथःसख्हयोग से व्यक्तिबोध की उपपत्ति नहीं 
की जा सकती 


सत्रसे मुख्य बात तो यह है कि शब्द्रश्रवण के अनन्तर जातिबोध ओर व्यकिंत- 
नोधकेहोने में क्रम नहीं प्रतीत होता, दोनों एक साथ दही उदित प्रतीत होते हं ओर 
दोनों का एक साथ उदय व्यक्रिति को अन्यलभ्य मानने पर सम्भव नहीं हो सकता, अतः 
व्यक्ति की अन्यलम्यता प्रामाणिक न होने के कारण “अनन्यरम्यः शब्दाथंःः के आधार 
पर व्यक्ति की शन्दशक्यता का परित्याग नहीं किया जा सकता | 
छभिदितान्वयवाद्‌ तथा अन्वितामिधानवाद्‌-- 

यह सवर्विदत है किं शब्द्श्रवण के अनन्तर किंसी एक पदार्थमा्न की अनुभूति 
नदीं होती किन्तु भिन्न-मिन्न पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध की अनुभूति होती दै। अच प्रश्न 
यह उठता है किं विभिन्न पदार्थो के परस्परसम्बन्धका यह बोधकेसेहोतादै१ क्या 
पदार्थो के परस्परसम्बन्धमे पद्‌ की शक्ति होती दहै आओौर उसी करे प्रभाव से उसका 
बोध होता है? अथवा उखमं पद्‌ की शक्ति नहीं होती किन्तु उखका बोघ वाक्यसापथ्य॑- 
वाक्यरचना के प्रभावसे अर्थात्‌ वाक्यधटक पदु के पौवापर्यरूप आकाङ््ताके 


बल से सम्पन्न होता दै इस प्रश्न का उत्तरजिनदो प्कारोंसे दिया गयादैवेदही 
अभिहितान्वयवाद्‌ ओर अन्विताभिघानवाद्‌ के रूप में व्यवद्धत हये ई । 


१६८ तकमाषां 


अभिहितान्वयवाद नैयायिकं को ओर मीमांसकं म कुमारिक को मान्य हे। इस 
वाद का अभिप्राय यह है किं पदों से शक्तिद्वारा केवर उनके अर्थं ही अभिदित होते ह 
उनके अथो का सम्बन्ध अभिहित नदीं होताः के अभिहित अर्थो का सम्बन्धत्रोघ तो 
पदों के पौर्वापर्य रूप वाक्यसाम््यं से ही सम्पन्न होता हे। 


अन्विताभिधानवाद प्रभाकर का अभिमत पक्त है। इस वादका आशय यह दै कि 


. शब्दजन्य बोध में उसी अर्थ का भान माना जा सकता है जो शब्दद्वारा उपस्थित हो, 


अन्यथा क्रिंसी शब्द्‌ का श्रवण होने पर उस शब्द्‌ के अर्थमात्रका बोधन होकर उन अनेक 


+अर्थोकामभीबोघदहोने स्गेगा जो उष शब्द सं उपस्थित न होकर अन्य साधनों से उपरिथत 


होगि । तो फिर जब शब्दजन्य बोधम शब्दार्थं काही भान नियमेन मान्य हे तत्र यदि 
पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध को शन्दशक्य तथा शब्द से उस सम्बन्ध का अभिधान न माना 
जायगा त्र शब्दजन्य बोध मे उसका भान कैसे हो सकेगा १ अतः यह स्वीकार करना 
आवश्यक है कि पद्‌ की शक्ति शद्ध अर्थ मे नहीं किन्तु अन्वित-सम्बन्धयुक्त अथं में 
होती दै । इसल्यि पद्‌ से शद अर्थमात्र का अभिधान नहीं किन्तु अन्वित अथंका 
अभिधान होता हे। 


यह अन्विताधिघान तीन प्रकारो मे विकसित हुआ है। कार्यान्विताभिधान ( १) 
इतरान्विताभिघान (२) ओर अन्विताभिधान (३) इसमे कार्यानिवितासिधान ही 
प्रभाकर का मुख्य पत्त है । इसके अनुसार प्रत्येक शाब्दबोध नियमेन कार्यत्वविषयकं 
ही होता है, अतः काययेत्वत्रोधक लिङ आदि प्रस्य जिस वाक्यम नहीं होते, उनसे 
शाब्दबोध नहीं होता । शाब्दबोध कार्यत्वविषयकर दही होता दै यह नियमन मानने 
वाले छोगों को इतरान्विताभिधान पक्त मान्य रै इतर अर्थका लाभ पदान्तर से 
सम्भव होने के कारण कुं खोग अन्विताभिधान पक्त को ही मान्यता प्रदान करते ईह। 
गदाधर के शक्तिवाद्‌ की हरिनाथी व्याख्या म अन्विताभिधान को भटका मत कहा 
गया हे, यह भट कौन रै यह अमी तक स्पष्ट नहीं हो सकरा है । 

खब्दाथंसम्बन्धज्ञान के साधन- 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि शब्दविशेष से अर्थविशेष के बोध के नियमनार्थं 
शब्द्‌ ओर अथं के बीच सम्बन्ध की कल्पना -गवश्यक है । अचर यह्‌ बताना है किं अर्थ 
के साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध होने पर मी ज्र तक वह ज्ञात नहीं होगा तत तक वह अर्थबोध 
का सम्पादक नहीं हो सकता, क्योक्रि यदि वह अज्ञात रहने पर भी अर्थत्रोध का सम्पादक 
होगा तव किंसीभी शब्दका अर्थं फिसीके ल्ि अन्ञात न रह सकेगा | यतः सन 
शव्द से सथको अथोध नहीं होता, अतः यह मानन अनिवार्यं है कि शब्दार्थसम्बन्ध 

ज्ञात होनेपर दही अथबोध का सम्पादक होता है। प्रश्न होता है करि शब्दाथसम्बन्ध 
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का ज्ञान किन उपायों से अर्जित क्रिया जा सकता है १ उत्तर है कि उसके कंद उपाय 
दि, जिनका संग्रह इस प्रकार किया गया दै- 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्त वाक्याद्‌  व्यवहारतश्च | 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विन्तेर्वद्न्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य च्रद्धाः || 
लत्तणा शक्रयसम्बन्धस्तात्पर्यानतुपपत्तितः । 


यह जताया जा चुका रै किं शाब्दबोध के सम्पादकं शब्दार्थसम्बन्धके दो मेद्‌ दह 
शकत ओर लन्तणा । उनमें शक्त का ज्ञान व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य 
व्यवहार, वाक्यशेष ओौर विवरण इन आठ साधनों से सम्पादित होता है। इन आटो 
मे व्यवद।र शकरितज्ञान का प्रथम ओौर सर्वश्रेष्ट उपायदहै, कर्णोकिं वाल्क को, जिसे 
किसी शब्द्‌ का अर्थं पहले से ज्ञात नहीं रहता, प्रथमतः व्याकरण आदि साधनों से 
शक्तिश्रद नदीं हः सकता, उसे ससे पहले अपने ब्रं के व्यवहार--शन्द्मूकक 
का्यंकटाप को देख कर ही शक्तिक्ञान सम्पन्न होता है, वाद्‌ में बुद्धि का क्रमिक विकास 


ओर आवश्यक श्दोँका परिचयदहो जानेपर व्याकरण आदिसे मी शक्तिज्ञान 
होता है| 


दु सरे शब्दा थघम्बन्ध--लछच्तणा का ज्ञान अन्वयानुपपत्ति या ता्र्यानुपपत्ति के 
ज्ञान से सम्पन्नदहोतादहै, जेसे "गङ्गायां घोषः इस वाक्य को सुनने पर गङ्ग!शब्द्‌ के 
मुख्य अथं जलगप्रवाह का घोषके साथ आधाराधेयभाव सम्बन्ध की अनुपपत्तिका 
ज्ञानदहोनेसे तीरम गङ्गा शब्द के शक्रयसम्बन्धरूप क्तणाका ज्ञान होता दै। एवं 


“काकेभ्यो द्धि रक्ष्यताम्‌? इष वाक्य का श्रवण होने पर समस्त दंधिविघातकों मे काकशब्द 


के वक्तरृतात्म्यं ङी अनुपपत्तिका ज्ञान होने से समस्त दधिविघातक्ं मे काकशब्द की 
शक्यसम्बन्धरूप लच्तणा का ज्ञान होता है | 

शक्ति का आश्रय च्या है ?- 

शब्दार्थखम्बन्धविष्रयक विचार के सन्दभं मं यह बताया गया है कं जिस शब्दे 


जिस अर्थकी शक्तया छच्तणा ज्ञात होती दै उस अ्थंका बोघ उस शब्द से सम्पन्न 
होता दै। प्रश्न होता दै कि जिसमे अ्थनिरूपित श्कितिका ज्ञान होनेपर शाब्दबोध 


का उद्यहोतादहे, जो अथनिरुपित शक्तिका आश्रयदहोता है वह शब्द स्यार 


-क्याजिन वर्णो को हम अपने कानों घनत वेवणंदही वह शब्द्‌ ह १ अथवां उन 


वर्णो से अभिव्यक्त होनेबाला कोई अतिरिक्त पदार्थं शब्द्‌ है १ वैयाकरणो का कहना 


है कि वह शब्द अनेक वर्णो का समुदायरूप नही हो सकता, क्योंकि वर्णं क्रमोत्पन्न ओौर 


तणिक होते है अतः उनका समुदाय-एक स्थान ओर एक कामे उनका होना 


अथवा एक ज्ञान क्रा विषय होना सम्भव दही नहीं हो सक्ता | अतः षुनाई देने बातत 


1 
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वणे केवर रध्वानमात्र ह, शब्द नहीं ह । शब्द तो वहदै जो उन समी वर्णोसे 
अभिव्यक्त होता हे । वह एक ओर निव्य स्फोटदही अर्थनिरूपित शक्ति का आश्रय दहै) 
अथनिरूपिता शक्ति उसी मे ज्ञात होकर शाब्दबोध की उत्पत्ति का प्रयोजक होती ईै। 


इस विषय में नेयायिकों कामत यह कि करमो त्पन्न, च्षणिक, अनेक वर्णो के 
प्टकन्ञान के उपपत्ति तो स्फोयवादी को भी किसीन किसी प्रकार अवश्य करनी होगी 
करयोकि यदि इस प्रकार का ज्ञान न माना जायगा त्र "नदीः शब्द्‌ का उच्चारण होनैपर 
नदीरूप अथ॑के बोधकं मटकी अभिव्यक्ति किंस प्रकार होगी १ यदि उस शब्द्‌ के 
भरत्येक वणं या म्रत्येकवर्णज्ञान को स्फोट का अभिव्यज्ञक माना जायगा तव प्रथमवर्णके 
चान से ही स्फोट की अभिव्यक्ति हो जाने से दुखरे तीखरे वर्णं का उच्चारण व्यर्थ हो जायगा । 
यदि यह कटा जाय किं पूं पूवं वणं से स्फोट की अपूर्णं ही-अष्यष् ही अभिव्यक्ति होती दै 
किन्तु अथबोध के ल्यि उसकी पूण-स्पष्ट अभिव्यक्ति अपेच्तित दहै, अतः तदर्थ अन्य वर्णो के 
उच्वारण की साथेकता होगौ, तो यह ठीक नदीं है, स्योंकरि नदीः शब्द्‌ कै प्रत्येक वर्णं की 
भता समान दे अतः यदि पूवं वर्णा से अपूरणं-अस्पष्ट अभिव्यक्ति होगी तो अन्तिम वणं 
से भी अपूण-अस्पष्ट ही अभिव्यक्ति हो गी, उससे भी पूर्ण-स्पष्ट अभिव्यक्ति न रो ककेगी । 
यदि पूवे पूर वणं कं ज्ञान को अथवा उनसे होने वाली अूर्ण-असष्ट अभिव्यक्तियों को 
चरम वणं के ज्ञान का सहकारी मान उन खत्रांके सहयोगद्वारा चरमवर्ण्ञान से स्फोट 
की पूण-स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात कही छाध तो यह भी ठीक नीं हो सकता, स्योकिः 
वर्णो कं खमान ही उनके ज्ञान अथवा उनसे होने वाटी स्फोट की अपूर्णं अभिव्यक्तिर्यो 
भी क्रमिक ओर क्ण, किर वे सव भी सम्भूय चरमवर्णज्लान का सहकारी कैसे हो 
सकेगी १ फलतः स्फोटवाद्‌ मे भी यह कल्पना करनी होगी कर पूर्व पूवं वर्णो के अनुभवो 
से उत्पन्न संस्कारा के द्वारा विनष्ट वर्णो को तथा भरोत्रसन्निकर्द्रारा विद्यमान अन्तिम 
वणं को अ्रहण करने वाला उन समी वर्णों का एक ज्ञान उत्पन्न होता है ओौर वही स्फोट 
का पूणं अभिन्यज्ञक द । तो फिर जब अनेकं वर्णोका एक ज्ञान सुघय्हो ही सक्तां 


है तब उसी से अथबोध का उद्य माननेमं कोई बाधान होने के कारण उस प्रयोजनः 
के अनुरोघसे स्फोट की कल्पना निरर्थक दै । 


यदि यह कहा जाय किंस्फोटको स्वीक्ारन कर अनेक वर्णोको ही पद्‌ मानने 
पर “एकं पदम्‌? इस प्रकार पद्‌ मे एकत्व का ज्ञान ओर व्यवहार न हो सकेगा, क्योकि 
अनेक मे एकत्व बाधित होता है । ओर जब्र वर्णो से भिन्न स्फोट का अस्तित्व स्वीकार 
किया जायगा तत्र अनेक वर्णो से अभिन्यक्त होने बाते स्फोट के एक होने से स्फाय- 
तमक पद मे एकत्व के ज्ञान ओर न्यवहारमें कोई बाधा न होगी, अतःस्फोटकौ 
कृल्पना नितान्त न्यायसंगत है, तो यह्‌ ठीक नहीं डे, क्योकि अनेकत्व के साथ संख्या- 
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वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि। एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणं, भ्रमाणस्य सतः अत्रे 
बान्तभावात्‌ । 


नन्व्थापत्तिः प्रथक प्रमाणमस्ति । अयुपपद्यमानाथंदशेनात्‌ तदुपपादकी- 
भूताथान्तरकल्पनम्‌ अथापत्तिः। तथादिि “पीनो देवदत्ता देवा न युङ्क्तः इति 
दृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं कर्प्यते । दिवा अभुन्जानस्य पीनत्वं रात्रिभाजनमन्त- 
रेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथालुपपत्तिप्रसूताथा गत्तिरेव रात्रिमोजने माणम्‌ 
तच्च प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं रात्रिभाजनस्य प्रत्यक्षाद्यविषयत्वात्‌ । 


ङ्प एकत्व तथा सजातीयद्धितीयराहित्य--दुखरे सजातीय का अभावरूप एकत्व का 
ही विरोध होता है, अतः अनेकं वणो मं उस एकत्व का. ज्ञान ओर व्यवहार भले न 
हो किन्त एकञ्चानविषयत्वरूप एकत्व का अनेकत्व के साथ कोई विरोधन होने से 
अनेक वर्णो मे उस एकत्व के ज्ञान ओर व्यवहार के होने मं कोई वाघा नहीं हो सकती | 
अनेक वर्णा मे एकन्ञान विषयत्वरूप एकत्व के ज्ञान ओर व्यवहार के होने मे बाधा उसी 
स्थतिमें दहो सकती थी जव अनेक वणां को गहण करनं वाले एकन्चान का उदय हीन 
होता, किन्तु जब अन्तिम वणं के ्रवणकारू मं संस्कारदयारा पूर्वं पूवं विनष्ट वर्णो ओरं 
ओत्रसमवायद्वाय विद्यमान अन्तिम वणको अ्रहण करने वाले अनेकवणविषयक 
एकन्ञान की उपपत्ति बता दी गईं तव अनेकवर्णांस्मक पद्मं मी एकज्ञानविषत्वङ्प 
एकत्व के ज्ञान ओर व्यवहार के उपपन्न होने मं कोई बाधान होनेसे यहस्पष्टदैकि 
पद्‌ मे एकत्व्ञान ओर एकत्वग्यवहार के अनुरोष से स्फायत्मक पद्‌ की कल्पना 
सर्वथा निरथक है। तकंभाषाकार ने “स्द्षदनेकव्णांवगाहिनी षपदप्रतीतिर्जन्यतेः 
कृह कर स्फोटकल्पना की इस निरर्थकता का ही संकेत किया हे | 

उक्त रीति से एककाल म॑ ज्ञात होने वाले अनेक वणां के इच्छात्मक या इच्छाविधय- 
तात्मक शक्तिका आश्रयहोनेमें भी कोड बाधा नहीं हो सक्ती क्योंकि भिन्नकालिकि 
विषय ओर विषयी के धीच विषयता सम्बन्ध सर्वमान्य है | 

अ्थांपत्ति 

चार प्रमाणें का वर्णन किया गया । इन वणित प्रमाणो से भिन्न दुखरा कोई प्रमाणं 
नहीं है क्योकि जो भी प्रमाण हो सकता है उसका अन्तभावि इन्दी चारम्‌ हो जातां 
है । उदाहरणार्थं अथां पत्ति प्रमाण का उल्लेख किया जा सकता है । 

मीमांसा, ओौर वेदान्त दशनो मं “अर्थाप्तिः नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण माना 
गया है ओर उसके सम्बन्ध मे यह बताया गया दै कि- 

अथांपत्ति शब्द्‌ भिन्न-मिन्न व्युत्प्तियों से प्रमाण ओर प्रमा दोनों मे भ्रयुक्त होता 
है | “अर्थस्य आपत्तिः य्मात्‌- जिससे अर्थं की आपक्ति- यथार्थं प्रतिपत्ति हो" इख 
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नैततत्‌, रात्रिभोजनस्थालमानविषयत्वात्‌ । तथाहि, अयं देवदत्तो रात्री 


भ क्तं दिवा अभञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌, यस्तु न रात्रौ भुक्ते नसौ दिवाऽ 
अन्जानत्वे सति पीनो यथा दिवा रात्रावभज्जानोऽपीनो, न चाय तथा, तस्मान्न 
तथेति केवरव्यतिरेक्यनुमानेनैव रात्रिभोजनस्य प्रतीयमानत्वात्‌ किमथ 
मथापत्तिः एथक्त्वेन कर्पनीया । 


व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थापत्ति शब्द्‌ अर्थं की विजातीय प्रमा के साधनभूत अ्थापत्ति- 
नामक्र प्रमाण का प्रतिपादन करता है। तथा अर्थस्य आपत्तिः--अ्थंकी आपत्ति- 


विजातीय प्रमाः इस व्युत्पत्तिं से अर्थापत्ति शब्द्‌ अर्थापत्तिनामक् विजातीय प्रमाका 
म्रतिषदन करता हे । 


अनुपपद्यमान अर्थके दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा आता है ओर उस अथके 


उपपादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमा कहा जाता दै । 


जेसे दिन मे भोजन न करने वाल्ञे मनुष्य का पीनत्व--स्वास्थ्ययुक्त स्थूलता अनुप- 
पद्यमान अर्थ है ओर रात का भोजन उसका उपपादक अर्थे] क्पोंकिं जो मनुष्य 
दिन मे भोजन नहीं करता वह यदि रातमे भी भोजन न करेगा तो स्वस्थ ओौर स्थूल 
नहीं हो सक्ता | 


अत्र यदि ेसादेखनेया सुननेमे आये कि देवदत्त दिनमें मोजन नहीं करता 
फिर भी वह पीन--स्वस्थ ओर स्थूल है तो यह अवश्य कल्पना होगी क्रि वह रात 
मे भोजन करता है| 

यहो ष्दिन मं भोजन न करने वाल्े देवदत्त का पीनत्वं रातके भोजन के विनां 
अनुपपन्न हेः यह ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, ओर देवदत्त रातमे भोजन करता है 
यह कल्पना अर्थाँपर्ति प्रमा ३ | 


यह प्रमा रात्रिभोजन के साथ इन्दरियसन्निकर्षन होनेकीद्शा में भी उत्पन्न 
होती दै अतः इसे प्रत्यत्त नदीं कदा जा सक्ता । यह परामशं- रचि मोजनन्याप्यदेत 
मे पत्तधमतानिश्चय के अमावदशामे मी उत्पन्न होती है अतः इसे अनुमिति नदीं 
कहा जा सकता । यह सादश्यज्ञान ओौर किसी अतिदेशवाक्य के अर्थस्मरण के अभाव 
मे भं उत्पन्न होती है अतः इसे उपमिति नहीं कहा जा सकता । यह शब्द से रा्रि- 
भोजन की अनुपस्थितिद्शामे भी उद्पन्न होती दहै अतः इसे श।ब्द्बोध मी नहीं कहा 
जा सक्ता । इष प्रकार देवदत्त मेँ रात्रिभोजन की कल्पनारूप यह प्रमा अर्थापत्ति नाम 
की एक विजातीय प्रमा दै ओर उसप्रमाका साधनभूत ज्ञान-दिनमे मोजनन 
करने बाले देवदत्त का पीनस््र रात्निभोजन के विना अनुपपन्न है--यह जान अर्था- 
श्रत्ति नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण हे । 


- 
तर्कमाषा ५ 


अभावः 


ननु अभावाख्यमपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । तच्चामावप्रहणायाङ्गीकरणीयम्‌ + 
तथाहि धटादययनुपट्व्ध्या घटाययभावो निश्चीयते, अनुपर्च्धिश्चोपटन्धेरभावः 
इत्यभावप्रमाणेन घट,यभावा गृह्यत । 

नैतत्‌, यद्यत्र धटोऽभविष्यत्‌ तहिं भूतलमिवाद्रक््यदित्यादितकषहकारिणा 
धनुपलम्भसनाथेन भ्रव्यक्षेणेवाभावग्रहणात्‌ । 

न्यायदशंन मं दिनम भोजनन करने पर पीन दिखाई देने बाल्े देवदत्त में 
रात्रिभोजन की कल्पना को अनुमानसाध्य बताते हये अर्थापत्ति को प्रमाणान्तर मानने 
कीबातका खण्डन कर दिया गया हे । उसका अभिप्राय यह ह किं देवदत्त मं रा्निभोजन 
कीजो कल्पना हाती द वह कोई विजातीय प्रमा नहीं है अपितु वह अनुमिति है, उसमें 
देवदत्त पत्त ह; रात्निभमोजन साध्य है, ओर दिनभोजनाभावविशिष्ट पीनत्व हेत है | 
ध्विन मं भोजन करने वाले मनुष्य का पीनत्व रात्रिभोजन के विना अनुपपन्न रै" यह 
ज्ञान व्यतिरेकन्याप्ि का ज्ञान है, क्योकि साध्याभाव मे खाधनाभावकी व्यात्तिदहीः 
न्यतिरेकव्याति कदी जाती है ओर वह यँ मी दहै, क्योकि रात्निभोजनर्प साध्य के 
अभाव मं दिनभोजनाभावविशिष्ट पीनत्वरूप देतु के अभाव की व्याति है अतः स्पष्ट है 
किं जो रात मं भोजन नहीं करता वह्‌ दिन मं भोजन न करते हये पीन नहीं हो सकता । 
तो इस प्रकार उक्तं कल्पना का साधनभूत ज्ञान जव रात्निभोजनरूप साध्य की व्यतिरेक- 
व्याप्ति से विशिष्ट दिन भोजनाभावविशिष्टपीनत्वरूप देतु के परामरशंरूप में सुखम है तनः 
उक्तं कल्पना को अनुमिति माननेमें कोई बाधा न होने से अ्थापत्तिनाक अतिरिक्त 
प्रमा की कल्पना सवथा युक्तिदीन ही दै | 


अनेक विचारशील विद्धानोंका मतदहै करि अभाव पदां को ग्रहण करने के देतु 
(अभावः नामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक है। प्रमाणक रूपमे 
स्वीकरणीय (अभावः का अथं है उपरन्धि का अभाव । किसी पदाथं की उपलन्धि के 
अन्य खमस्त साधनों के होते भी जब उख पदाथ की उपलन्धि नहीं हो पाती तब उस 
पदार्थं के अभाव का अवधारण होता है। यह अवधारण अन्य प्रमाणो की अनुपस्थिति 
मे पदाथ की अनुपरन्धिमात्र से सम्पन्न होता है अतः अभाव के इस अवधारण के 
उपपादना अनुपकुधि-उपरन्धि के अमाव को “अभावः नाम से एक अतिरिक्त प्रमाण 
मानने का ओौचित्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है । जेसे पर्यास प्रकाश मे भूतल के 
साथ चक्षु का सन्निकर्षं होने की स्थति मेँ यदि भूत मे घट मी विद्यमान होता हेतो 
उसके साथ चक्षु का सन्निकर्षं होने पर घट की उपलन्धि अवश्य होती है, अतः ज्ज 
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नन्विन्द्रियाणि संबद्राथम्राहकाणि । तथादीन्द्रियाणि वस्तु प्राप्य प्रकाञ्चकारीणि 
ज्ञानकरणत्वादाटो रवत्‌ , यद्रा चक्षुःश्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी वदहिरिन्दरि- 
यत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ । त्वगादीनां तु प्राप्य प्रकाश्कारित्वसुभयवादिसिद्धमेव, 
चेद्ियाभ्मवयोः सम्बन्धाऽसिति, संयोगसमवायौ हि संबन्धौ, न च तौ तयोः 
द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमाद्‌, अभावस्य च द्रव्यत्वाभावात्‌ । अगरतसिद्धत्वा- 
भवान्न समवायोऽपि 


कभी वैसी स्थिति में भी भूतल मे घट की उपकन्ि नहं होती तब अनायास ही यह बात 
बुद्धि मे आती हे किं घट की उपलब्धि के अन्य सभी कारणोंके देतु हये मी घटोप- 
खन्ध का जो अभाव हो रहा है अवश्व ही वह घरभावमूलकं है, क्योंकि मृतल मे उस 
समय यदि घट होता तो उसके साथ भी चक्तुका सन्निकर्षं होकर भूतल के समान 
उसकी मी उपर्धि अवश्य होगी, यतः अन्य समस्त साधर्नोके होते भी इख समय 
भूतल मे घट की उपलब्धि नहीं हो रही है अतः इस समय भूतल मे घट का अभाव दै | 
इस प्रकार घयाभाव के अस्तित्वमे घट की अनुपल्त्धिके रूपमे अभावनामका एक 
प्रमाण सिद्ध होता हे। 


न्यायद्‌शंन इपर “अभावः प्रमाण को अपनी मान्यता नहीं प्रदान करता । उसका 
कहना हे किं घट की अनुपरन्धि घमाव को ग्रहण करने वाला कोई स्वतन््र प्रमाण 
नहीं है अपितु वह चक्षु का सहायक है। उसकी सहायतासे चक्षु दही घ्रयमावको 
ग्रहण करता हे, अतः प्रव्यक्त प्रमाणसे ही घटाभाव काज्ञान सम्भव होने से उसके 
हणाथ अनुपरन्चि को अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण की मान्यता प्रदान करना 
अनावश्यक ह | 


शङ्का होती दह किं अभावका ्रहण चक्षुसे नहीं हो सकता कर्योकिं अभावके 
साथ चक्तु का कोई सम्बन्ध नहीं होता ओर यह नियम है किं इन्द्रियां स्वसम्बद्ध अर्थ 
को ही अहण करती ह । सभी इन्द्रियां स्वसम्बद्ध अर्थको ही ग्रहण करती है, यह बात 
इस प्रकार के अनुमान से सिद्ध होती हैकि- 

इन्द्रियां स्वप्राप्त-स्वसम्बद्ध वस्तु की प्राशिकारै क्योकिवे ज्ञान की जनिका 
है, जो ज्ञान का जनक होता दै वह स्वसम्बद्ध वस्तु का ग्राहक होता है, जैसे आलोक- 
प्रकाश ज्ञान का कारण होने ते स्व्रसम्ब्रद्ध वस्तु का ही म्राहक होता ई | 


अथवा- 
चन्त ओर श्रोत्र स्वभ्रा्त-स्वसम्बद्ध वस्तु के प्रकाशक - ग्राहक है क्योंकि वे दोनों 
वाह्य इन्द्रिय ह--आत्मा के बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करने वाटी इन्द्रिय है । नो 
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विक्ेपणविहेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न संभवति, भिन्नोमयश्रितेकत्वात- 
भावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवस्युभयप्तम्बन्ध्याश्चितश्चैकश्च यथा, 
भेरोदण्डयोः संयोगः । स हि मेरीद्ण्डाभ्यां भिन्नस्तदुभयाश्रितश्चेकश्च । न च 
विक्ेषणविज्ञेष्यभावस्तथा । तथा हि दण्डपुरुषयोविश्ञेषणचिज्ञेष्यमावो न तभ्यां 
भिद्यते । न दहि दण्डस्य विक्ेषणत्वमर्थान्तरं नापि पुरुषस्य विश्ेष्यत्वमथौन्तरमपिं 
तु स्वरूपमेव । अभावस्यापि विद्ेषणतवादू विषोष्यरत्वाच्च । न चाभावे कस्यचित्‌ 
पदार्थस्य द्रव्यायन्यतमस्य सम्भवः । तस्माद्‌ भावस्य खोपरक्तवुद्धिजनकत्वं यत्‌. 
स्वरूप तदेव वि्नषणत्वं, न तु तदान्तरम्‌ । एवं उयाप्यव्यापकत्वकारणत्वादयो- 
बाह्य इन्द्रिय होतो ह वह सवर स्वसम्वद्ध वस्तु का ही आरादक होती है, जैसे त्वज्न्‌ इन्द्रिय 
संयोग सम्बन्ध से स्वसम्बड़ द्र्य कराः घ्राण आदिं स्वसंयुकृतसमनवाय सम्बन्ध से प्वसम्बद्ध 
गन्ध आदिं का आहक होती है| 
त्वक्‌ आदि इन्दियों की स्वसम्बद्धग्राहकृता उभय वादियों को अर्थात्‌ जो वादी 
चन्त ओर श्रोत्र को सम्ब्रद्धग्राहक मानते ह तथा जो वादी उन असम्ब्द्धग्राङक मानते 
है, उन दोनों को अभिमत दै, अतः उनके दृष्टान्त से चक्तु ओर श्रोत्र मे स्वषम्बड- 
-मराहकता का अनुमान कर यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जा सकता है किं सभी इन्द्रियां 
-स्वसम्बरद्ध अथको ही ग्रहण करती ह । 
अतः इस शङ्का के च्य पूरा अवसर है किं चकलु अभाव का ग्राहक नहीं हो सकता 
-कयोकिं अभाव के साथ चक्षु का कोड सम्बन्ध नही हो सकता | 
अभाव के साथ चन्तु का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता यह बात अभाव ओर चक्तु 
के वीच प्रसिद्ध सम्बन्धो के अभाव से सिद्ध की जा सकती है । नेसे संयोग ओर समवाय 
थे दो ही प्रसिद्ध सम्बन्ध ह । इनमे कोई भी अभाव के साथ चनु का सम्बन्ध नही बन 
. सकता, क्यों क संयोग सम्बन्ध दो द्रव्यो के ही मध्य होता है, अभाव द्रभ्य नहीं है अतः 
उसके साथ चक्तु का संयोग नहीं हो सक्ता | 


अभाव के साथ चन्त का समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता क्योकि समवाय सम्बन्ध 
अयुतसिद्ध पदार्थो केही मध्यदहोता है ओर अमाव तथा चन्त अयुतसिद्ध नहीं र 
-कयोकि वे दोनों एक दुसरे के अभावमे मी अपना अस्तित्वलाभ कर लेते हं । अतः 
अवयव-अवयवी, राण-गुणी, कर्म-कर्मवान्‌ , जाति-व्यकिति ओर निव्यद्रन्य तथा विशेष के 
समान अभाव्र ओर चकु के बीच समवाय सम्बन्ध नहीं माना जा सक्रता | 
इस प्रकार अभाव ओौर चक्तु के बीच संयोग ओर समवाय का अभाव होने से यह 
` सिद्ध होता दै किं उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं दै ओौर जब उनके बीच कोई सम्बन्व 
. नहीं है तत्र चन्त से अभाव का अहण कैसे सम्भव हो सक्ता हे ! 
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ऽप्भृह्याः । स्वप्रतिबद्धबुद्धिजनकत्वस्वरूपमेव दहि व्यापकत्वमगन्यादीनाम्‌ । कारण- 
त्वमपि कायानुदृतान्वयन्यतिरेकिस्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां, न त्व्थान्तरम- 
भवस्यािं व्यापकत्वात्‌ कारणत्वाच्च । न दह्यभावे सामान्यादिसंभवः। तदेवं 
विोषणविशभ्यभावा न विशेषणविश्चेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः । नाप्युभयाभ्रितो विश 

षणे विङ्ञषणभावमात्रस्य सत्त्वाद्‌ विशोष्यभावस्याभा वाद्‌, वरिदेष्ये च विशोष्यभाव- 
मात्रस्य सद्भावात्‌ विशेषणभावस्यामावात्‌ । नाप्येको, विशेषणं च विद्लेष्यं च तया 

भाव इति इरन्द्राद्परः श्रयमाणो भावश्चब्दः प्रव्येकमभि संबध्यते, तथा च विश्ेषण- 
भावा वश्यघ्यमवन्वल्युपपन्नम्‌ । इावतावकश्च सबन्धः । तस्माद्रश्ेषणावशष्यभावो 
न सम्बन्धः । एवं व्याप्यन्यापकभावाद्याऽपि । सम्बन्धश्चव्दप्रयोगस्तूभयनिरू- 
पणीयत्वसाधरम्यणापचारात्‌ । तथा चासंबद्धस्य।भ।वस्येन्द्रियेण महणं न संभवति । 


अतः इन्द्रियद्वाया अभाव का ज्ञान सम्भवन होने से तदथ अनुपलब्धि को 
अभावनामक् अतिरिक्त प्रमाण के रूप मे प्रमात्व की मान्यता प्रदान करना 
आवश्यक हे । 


यदि यह कहा जाय किं अभावके साथ इन्द्रििका संयोगया समवाय सम्बन्ध 
मलेन हो पर विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धतो हो ही सकता है । क्योंकि "भूतछं 
घटाभाववत्‌--भूतल घ्रयभाव से व्रिशिष्ट है एवं “भूतले घटाभावः- घटाभाव भूतल 
से विशिष्ट हैः इस प्रकार की प्रतीतियां स्वंसम्मत ह । इनमें पदटी प्रतीति मे घटाभाव 
विशेष तथा भूत्तङ बिशेष्पर है ओर दुसरी प्रतीति मे मूतर विशेषण तथा घयभाव 
विशेष्य है । इस प्रकार इन दोनों प्रतीतिययों के अनुसार घटाभाव ओौर भूतल में 
विशेषणविशेष्यभाव निर्विवाद्‌ है ओर उसे भूत के साथ घटाभाव का तथा भूतल- 
दवारा घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध माननेमे कोई बाधा नहीं है। फर्तः 
“इन्द्रिय स्वसम्बद्ध अर्थका ही आहक होती है" इस नियम के होते हये भी इन्द्रिय से 
अभाव के ग्रहणम कोई अवरोधन होनेसेअमावके अ्रहणा्थं अमावप्रतियोगी की 
अनुपन्ि को अभावनामक एक श्रतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता नदीं है, 
तो यह ठीक नहीं हे, क्योकि उक्त प्रतीतियों के अनुसार घयभाव का तथा भूतल्द्वारा 
घटाभात्र के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योकि बह दो व्यक्तियों 
मे आश्रित, आश्नरयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक व्यक्तिरूप नदीं है । 


कहने का आशय यह दै किं सम्बन्ध होने के खयि तीन बातों की आवश्यकता 


होती है-दो व्यक्तियों मे आश्रित होना, आश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न होना 
ओौर स्वयं एक होना । यह तीनों बात जिस पदार्थ मै घटित होती ह वही सम्बन्ध कह- 


लाने का अधिकारी होता है। जैसे मेरी-घौखा ओर दण्डका परस्पर संयोग] यह 
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संयोग मेरी ओर दण्ड इन दो व्यक्तियों मं आधित है, दोनों से मिनन हं तथा स्वयं 
एक है, अतः वह मेरी ओौर दण्डके वीच का सम्बन्ध है। विशेषणविशेष्यभाव में 
यह तीनों बातें नदीं घटित हाती, अतः उसे सम्बन्ध नदीं माना जा सकता । जैसे दण्डी 
पुरुषः- पुरुष दण्ड से विशिष्ट है" इख प्रतीति मं दण्ड विशेषण ओर पुरुष विशेष्य हे 
अतः दोनों मं विशेषणविशेष्यभाव है, किन्तु वह दण्ड ओर पुरुष इन दो व्यक्तियों 
मे आश्रित, इन दोनों से भिन्न तथा स्वयं एकव्यक्तिरूप नहीं है, क्योकि विशेषण- 
विशेष्यभाव का अर्थंदहै विशेषणता ओर विशेष्यता, इनं दोनों मे विशेषणता केवल 
विशेषणमे दही आश्रितदहोती है ओर विशेषणसे भिन्नन होकर विशेषणस्वरूपदही 
होती रै । इसी प्रकार विशेष्यता भी केवल विशेष्य मं ही आश्रित होती दै ओर ?शेष्य 
से भिन्न न होकर विशेष्यस्वरूप ही होती ह । विशेषण ओर विशेष्य परस्पर भिन्न दो 
पदाथ ह अतः विशेषणस्वरूप विशेषणता ओर विशेष्यस्वरूप विशेष्यता भी परस्पर 
भिन्न दो पदार्थं ह । इस ल्य स्पष्ट दहै किं विशेष्रणविशेष्यभाव पातिख्िक रूपसे जब 
एक व्यक्तिमात्र मं आधित तथा अपने आश्य से अभिन्न ओर परस्पर मं भिन्न विशेषणता 
ओर विशेष्यताखूप रै तवर वह दो व्यक्तियों में आश्रित, दोनों से मिन्न एकन्यक्ति न 
होने से सम्बन्धरूप नदीं हो सकता । 


जिस प्रकार दण्ड ओर पुरुषकेवीचका विशेषणविशेष्यभाव विशेषणता ओर 
विशेष्यतारूप होने से दण्ड ओर पुरुषमे आश्रित तथा दण्ड ओर पुरुष से भिन्न 
कोई एक पदार्थं नहीं है उसी प्रकार घटाभाव ओर भूतरकके बीच का विशेषणविशेष्य 
भाव मी विशेषणता ओर विशेष्यतार्प होने से घयाभाव ओर भूतङ मं आशित, 
घटाभाव ओर भूतल से भिन्न कोई एक पदाथ नहीं हो सकता, क्योकि उसे यदि घटाभाव 
ओौर भूतल से मिन्न माना जायगा तव वह उनसे भिन्न होने पर भी सवथा नवीन तो 
होगा न्दी, दोगा तो दव्य आदि छः पदार्थो मेंदही कोई पदार्थं, ओर उस स्थिति म वह 
अभाव मे आशभचितनदहो सकेगा कर्योकिं द्रव्य आदि ङ्कः षदार्थामे कोई भी पदार्थ 
अभाव मं आश्रित नहीं होता, अतः यही बात माननी होगी किं अभाव मे जो स्वोपरक्त- 
बुद्धि-भूतल घटाभावविशिष्ट है इस बुद्धि की जनकता है वही अभावगत विशेषणता है, 
ओर वह अभाव से भिन्न नहीं दै किन्तु अभावस्वरूप ही है । इसी प्रकार उक्त बुद्धि 
की जनकता जो भूतल मं है वही भूतरगत विशेष्यता है, वह भी भूतल से भिन्न 
नहीं है किन्तु भूतलस्वरूप ही है । फतः घयभाव ओर भूतल के नीच का विशेषण 
विशेष्यभाव दौ व्यक्तियों मं आशित, आश्रयभूत दोनों व्यक्तियों से भिन्न एक ग्यकिंत- 
रूपन होने के कारण सम्बन्ध नदहींदहो सकता | तो फिर जब उसमे सामान्यसम्बन्धत्व 
ही सम्भव नहीं है तब उस्म भूतल के साथ अभाव का अथवा भूतल्द्वारा अभाव के 
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साथ इन्द्रिय का सम्बन्धत्व कैसे हो सक्ता है १ अतः अभाव के ग्रहणार्थं अन्य प्रमाण की 
कल्पना अगरिहायं दै | 

जिस प्रकार विशेष्रणविशेष्यभाव सम्बन्ध नहीं हो सक्ता उसी प्रकार व्याप्यव्यापक- 
भत्र ओर कार्यकारणभाव आदि मी शम्बन्ध नहीं हो सकता क्योकि अग्नि आदि में 
घूम आदि की जो व्यापकता है वह धूमादिः अग्न्यादिप्रतिव्रद्धः-- धूम आदि अग्नि 
आदि का ठ र्प्थं दैः इस्त प्रकार की स्वप्रतिबद्धबुद्धि की अग्निनिष्ठ जनकता से भिन्न 
नहीं है ओर जनकता अपने आश्रयभ्‌त अग्नि आदि से भिन्न नहीं दै । इसी प्रकार 
धूम आदि मे अग्नि अ~ गै जो व्याप्यता है वह भी “अग्न्यादिः धूमादिप्रतिवन्धी- 
अग्नि आदि धूम आदि क, व्यापक हैः इसप्रकार की धूमादिभ्रतिबन्धिता अर्थात्‌ 
धूमादिञ्थापकताबुद्धि की जो धुपादिनिष्टठ जनकता है, उससे भिन्न नीं है ओर 
वह जनकता अयने अश्रयभूत धूमादि से भिर ‹ नहीं है । अतः धूम ओर अग्नि के वीच 
जो व्याप्यव्यायक्रभाव--व्याप्यता ओरं व्यापकता है, वह धूममात्र ओौर अग्िमात्रमें 
आश्रित होने के कारण दो व्यक्तियों मं आश्रित नहीं दै। धूमस्वररूप ओर अग्निस्वरूप 
होने के कारण अपने दोनों सम्बन्धी धूम ओरं अग्नि से भिन्न नदीं है, ओर परस्पर- 
भिन्न॒ धूम ओर अग्निसे अभिन्न होने के कारण परस्परभिन्न होने से एकरूप नहीं है । 
फलतः सम्बन्ध होने के लिए अवश्य अपेक्तणीय उक्त तीनों सूपोँसे हीन होने के 
कारण व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध के रूपमे स्वीकार्यं नहीं हो सकता | 


हसी प्रकार कार्यकरारणमाव -कायता ओर कारणता मी उभयाभ्रित तथा अपने 
आश्रय से भिन्न एकव्यक्तिरूप नहीं दे, क्योकि कारण के अन्वय ओर व्यतिरेक का 
अनुक्ररण करना ही कार्यता, जो केवर कार्यमे ही आश्रित तथा कार्यस्वरूप 
होने से उभयाश्चित तथा आश्रयभूत सम्बन्धी से भिन्न नहीं कायं से अनुकृत 
अन्वय ओर व्यतिरेक से युक्त होना ही कारणता है वह भी केवल कारणमें ही आश्रित 
तथा कारणस्वरूप होने से उभयाध्रित तथा आश्रयमत सम्बन्धी से भिन्न नहीं है । 
अतः सम्बन्ध होने के लिए वाञ्छुनीय उभयाधितत्व, सम्बरन्धिभिन्नत्व, ओर एकत्व 
इन तीन स्पोंसे सम्पन्न न होनेसे कार्यकारणभाव कार्यत्व ओर कारणत्व मी 
सम्बन्ध के रूप मं स्वरीकायं नहीं हो सकता | 


यह कहा जा चुक्रा कि विरोषणविशेष्यभाव विशे्रण ओौर विशेष्य के स्वरूप से 


भिन्न नहीं हं । यह मी ताया जा चुका कि वह उभयधित नहीं हे। यहमीस्पष्ट कर ` 
दिया गया कि वह एकन्यक्तिरूप नहीं है । इस सव्र का यह्‌ कारण मी बता दिया गया कि ` 


यतः विशेषणविशेष्यभाव विशेषणता तथा विशेष्तास्वरूप दै अतः विज्ञेषण-विशेष्य- 
रूप सम्बन्धिरयों से भिन्न, विशेषण-विशेष्य उभय मं आभरत एक व्यक्ति नहीं दहै । 
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किन्द प्रश्न यह है किं इस बात का आधार क्य! ई किं विशेषणविशेष्यभाव का अथं 
हे विशेषणता तथा विशेष्यता । उत्तर यह है किं विशेषण-विशेष्यभाव शब्द्‌ दो समासो 
द्वारा निष्पन्न होता है । पहले तो “विशेषणं च विशेध्यं च विशेषणविशेष्येः इस प्रकार 
तरिरोपरणं ओर विशेष्य शब्द मं न्द्र समास होता है ओर उसके बाद्‌ (तयो्मांवः 
इस प्रशार उस दन्द का भावरशब्द्‌ के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास होता ह । यह नियम 
दै किं दन्द्रान्ते दन्द्रादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकममिसम्बध्यते--दन्द्रखमास ~, पूवं वा 
उत्तर मेँ सुनाई देने बाले शब्दं का सम्बन्ध न्द्र समास के अङ्गमूत प्रत्येक शब्द ॒के 
साथ होता है| विशेषणविशेष्प्रभाव शब्द मं “विशेषणविशेष्य. दम॒, इन्दर समास के 
उत्तर म "भावः शब्दं बुनाई देता है, अतः अव्र नियमानुसार ,नवेशेषण ओौर विशेष्य 
दोनो शब्दों के साथ उसका सम्बन्ध होने से वविशेषणभात्र- तथा 'विशेष्यभावः देसे 
दो शब्द बुद्धिगत होते रै, उनमें शव्रिशेषणभावः का अभद विशेषणता ओर 'विरोष्य- 
भावः क्रा अर्थंदै "विरोष्यताः। इस प्रकार वविशेषण-विशेष्यभावःका अ्थंहोता है 
विशेषणता ओर विशेष्यता । तो इस प्रकार विशेषणविशेष्यभाव जत्र विशेषणता एवं 
विरोष््रता के क्प में उभयात्मक दहै, ओर विशेषणता केवर विशेषणम ही आश्रित 
तथां विशेषणस्वरूप है एवं विशेष्यता केवर विशेष्य में आश्रित तथा विशेष्यस्वरूप 
है तच उसक्रा विशेषण-विशेष्य से भिन्न न होना, विशेषण-विशेष्य उभय मं आधित 
न होना तथा एक व्यक्तिरूप न होना युक्तिसंगत ही है ओर उसी कारण उसका सम्बन्ध 
न होना भी सर्वथा न्यायसंगत ही है। 

विशेषणविशेष्यभाव के समान ही व्याप्यव्यापकमाव, कार्यकारणभाव, आधाराघेय- 
माव, स्वस्वामिभावः, प्रतियोग्यनुयो गिभाव आदि का मी सम्बन्धत्व असिद्ध हे । 


प्रश्न होता दै कि जत्र उक्तरीतिसे इन सर्वो मं सम्ब्रन्धत्व सिद्ध नहींहो पाता 
तत्र किंस आधार पर शाखां मे इने सम्बन्ध शब्द्‌ से व्यवद्धत किया जाता है १ उत्तर 
है कि इनमें सम्बन्धत्व नहीं है, यह तो सत्य है, किन्त इनमें सम्बन्ध का साधम्यं दे 
जर वह दै उभयनिरूपणीयस्व-उभय से बोधित होना । आशय यह दै कि जैसे मेरी ओर 
दण्ड का संयो गसम्बन्ध मेरी ओौर दण्डके विना बोध्य नहीं होता ज्रिन्तु उन दोनों से 
ही बोध्य होता है उसी प्रकार विशेषण-विशेष्यभाव आदि विशेषण ओर विशेष्य आदि 
युग के विना बोध्य नहीं होते किन्तु उख युगल्से ही वोध्य होते हे, अत; उमयनिरूपणी- 
यत्व --उभयवरो ध्यत्वरूप से सम्बन्ध का सधमां होने से वे सवर सम्बन्ध न होते द्ये भी 
उपचार--छन्तणा से सम्बन्ध कदे जाते ह । 

उपर्युक्त सन्दर्भ से यह सुट है किं अभाव के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध न होने 
से अभाव इन्द्रिय से सर्वथा असम्बद्ध है ओौर इन्द्रिय में स्वसम्बद्ध अथं की ही आदकता 
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का नियम है अतः इन्द्रिय से उसका अहण शक्य न होनेके कारण उसके अद्णा्थः | 
अभावनामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना अनिवार्य दै। 


इस विषय मं न्यायदशंन का मन्तव्य यह दहै किं (इन्द्रिय स्वसम्बद्ध ही अथका 
आहक होती हैः यह नियम भाव ओर अमाव समी पदार्थोके ल्य नहींदहै किन्तु 
केवर मावात्मकपदार्थोके दही ल्वियि हे, अतः इन्द्रिय से किसी भावात्मक पदाथ का अ्रहणः 
तभी होगा जन वह इन्द्रिय से सम्बद्ध होगा, किन्तु अभावको अहण करनेके च्यिः 
उसके छाथ इन्द्रिय के सम्बन्ध की कोई अपेत्ता नहीं है, उसका प्रहण तो इन्द्रियसम्बन्ध 
के विनादी केवर विशेषणविशेष्यभावके आधार परदही इन्द्रिय द्वारा दी सम्पन्न होः 
सकता है, अतः तदथ जभावनामक एथक्‌ प्रमाण की कल्पना अनावश्यक हे । 


यह कहना किं इन्द्रिय से यदि असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना जायगा तब् किसी 
सन्निहित स्थान मं किंसी एक अभाव के हण के समय ससन्निहित स्थानों मे विद्यमान 
अन्य समी अभावों के भी ्रहण का अतिप्रसङ्ग होगा, ठीक नदीं हे, क्योकि अभावकाः 
रहण होने के च्थि अभाव मे विशेषणता का होना आवश्यक दै जो असन्निहित स्थानों 
के अभाव मे सम्भव नही है, क्यों किं असननिहित स्थान के अभाव सन्निहित स्थान मे 
विद्यमान न होने के कारण सन्निहित स्थान मे विशेषण नहीं हो सकते ओर असन्निहित 
स्थान के खाय इन्द्रियिका सम्बन्धन होने से अखन्निहित स्थानमं भी विशेषण न्दी 
हो सकते । 


मुखय बात तो यह है कि यह्‌ अतिप्रसङ्ग दोष अभावनामक प्रथक्‌ प्रमाण के 
स्वीकारपत्त में भी है क्योकिं जेसे इन्द्रिय का अभावके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनः | 
पाता, अतः इन्द्रिय से असम्बद्ध अभाव का अ्रहण मानने पर जसे एक अभाव के ्रहण के 
समय अन्य सभी अभावों के रहण की आपत्ति होगी उसी प्रकार अमाव प्रमाणसेभी 
असम्बद्ध अभाव का ग्रहण मानने पर एक अभाव के ग्रहण के समय अन्य सभी अभावो ¢ 
के अहण की आपत्ति होगी । | 


इस प्रकार यह दोष जब दोनों पक्तोमे समान दहै तब किंसी एक ही पत्तमें 
इसका उद्धावन नहीं किया जा सकता, क्योकि इस दोष का जैसा परिहार एक पत्त 
भ किया जायगा वैसा ही परिहार दूसरे पक्त मे भी कर दिया जा सकता है, अतः सभी । 
वादी प्रतिवादियों ने यह मान्यता स्वीकार की है किं किसी विषय के ऊपर विचार करते । 
समय जो दोष वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके मतम समानरूप से सम्भावितो उस ` 
के परिहार का दोनों पर समान दायित्व होने के कारण उसका उद्धावन किंसीकोनः 


करना चाहिये । 


नि तो 
ग्व == ~ 
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जिस रीति से अर्थापत्ति ओर अभाव के पथक्‌ प्रमाणत्व का निराकरण किया गया हे 
उसी रीति से रएेतिद्य, सम्भव ओर चेष्टाके भी प्रथक्‌ प्रमाणस्व का निराकरण कर 
लेना चाहिये । जैसे “इह वत्ते यन्तः प्रतिवसति--इस वक्त पर यक्त का निवास हैः इस 
उक्ति को एेतिद्य कहा जाता है । यह उक्ति यदि आप्त पुरुष की हो तो इष्षका अन्त- 
माव शब्द प्रमाणमें हो स्कतादै ओर यदि अनाप्तकी हो तोप्रमाणदही नहीं 
होगी | जिस पत्रमे एक मन धान्य आतादहै उसमे आधा मन धान्य का रखना 
सम्भव ई- इस सम्भावना को सम्भवभ्रमाण कहा जाता है। एक मन्म आवे मन 
की व्यासि होने से इकक्रा अन्तर्भाव अनुमान प्रमाणमें हो सकता है। दो संख्या 
बतानेके च्थिदो उंगीके संकरेतको चेष्टा प्रमाण कहा जाता दहै, इसे मीष्थक्‌ 
प्रताण मानना उचित नदीं है क्योंकि इससे उपयुक्त शब्द का स्मरणमान्र होता है, 
प्रमा तो शब्द्‌ से ही उत्पन्न होती है। अतः यह निर्िंवाद्‌ रूप से मान्य है कि प्रत्यत, 
अनुमान,उपमान ओर शब्द्‌ यह चार ही प्रमाण ह। 


म्रामाण्यवाद- 

अव तक प्राणका निरूपण क्रिया गया | यह बताया गया कि पदाथ का प्रमा- 
त्मकं जान किन साधनोंसे कष्ठ प्रकार प्रादुर्भूत होता है। अव आगे यह्‌ बताना 
दि प्रमाण से उत्पन्न होने वाले पदार्थज्ञान के प्रामाण्य-प्रमात्व का ज्ञान जिस प्रकार 
होता है? इस विषय में न्याय-वैशेपिक, सांखय-योग ओर मीमांखा-वेदान्त इन आस्तिक 
द्शंनोंमें ही पर्याप्त मतभेद है। न्याय-वैशेषिक की यह मान्यता है किं निर्विकल्पक 
प्रत्यत से अतिरिक्त जितनेभीज्ञान दं उन सकी दोश्रेणियोँहो सकती हँ यथार्थ 
ज्ञान ओर अयथाथज्ञान | यथार्थ॑ज्ञानको कभी प्रना शब्दसे ओर कमी प्रमाण 
शब्द से तथा अयथाथज्ञान को कभी अप्रमा शब्दसे ओर कभी अप्रमाण शब्द्‌ से 
व्यवहृत करिया जाता है। जवर यथा्थज्ञान को प्रमा शब्द्‌ से व्यवह्यत करिया जाता है 
तच उसके श्रसाधारण धमंको प्रमात्व कहा जाता है ओर जब उसे प्रमाण शब्द से 
व्यव्रह्धत किया जाता है त उसके असाधारण धर्मको प्रामाण्य कहा जातादै। इसी 
प्रकार जत्र अयथाथेज्ञान को अप्रमा शब्द्‌ से व्यवद्धत किया जाता है तत्र उसके 
अप्राधारण ध्मको अप्रमात्वं कहा जातादहै ओर जबर उसे अप्रमाण शब्द्‌ से 
व्यवह ्रिधा जाता है तव उसके अषाधारण धर्म को अप्रामाण्यं कहा जाता दै । 


` प्रानाण्य ओर अप्रामाण्यं दोनोँंके आश्रयभूत ज्ञान को व्यवक्षाय कहा जाता 
दे । प्रत्येक व्यत्रसाय प्रतिक परिष्थिति न होने पर अनुव्यवसायनामक मानसभरव्य्त 
से हीत होतादहै। पर उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य अनुग्यवसाय से णीत 
न होकर अनुमानसे ण्डीत होतादै। जेसे सरोवर आदि स्थान मे जङ देखकर 
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प्याता मनुष्य जच उस स्थान पर पर्हुचता है ओर जर पीकर अग्नी प्या बुभातां 
है तज जल पानेके चयि किये गये अपने प्रयास की सफलता को देख वह इस प्रकारं 
अनुमान करता दहै कि उसे जो जलज्ञान हआ था वह प्रमाणभूत अर्थात्‌ परमात्मक था 
क्योकि उसन्ञान के आधार पर जल प्राप्त करनेके ख्ये जो प्रयास किया गया वहं 
सफ़र हआ अर्थात्‌ जिसे जक समभा गया वह जलके रूपम प्राप्तमी इञा। 
किन्ु जब कोई मनुष्य मरूमरीचिका-निजंङ स्थान मे ल्हराती सूयं किरणों मं जकः 
देखकर जक पीने की इच्छासे वहाँ जाता है किन्तु जर नदीं प्राप्त कर पाता तजर वह 
इस प्रकार अनुमान करता है किउसेजो जलन्ञान हुआ था वह अप्रमाणभूत श्र्थात्‌ 
अप्रमात्मक -था क्योकि उसज्ञान के आधार पर जल प्राप्त करने के ख्ये जो प्रयास 
क्रिया गया वह विकङ रहा, अर्थात्‌ जिसे जर समभा गया वह जकके रूपपरे नदीं 
प्राप्त हुआ । 


इस प्रकार जलका ज्ञान चाहे प्रमात्मक दहो ओर चाहे अमात्मक्त, स्वयं तो अनु- 
व्यवस्ायनामक् मानष प्रत्यत्तसे गृहीत होता है पर उसका प्रामाण्य--प्रमात्व अथवा 
अप्रामाण्य-अप्रमात्व अनुन्यवसाय से नहीं एदीत होता, किन्तु प्रामाण्य का ग्रहण सफल- 
पब््तिजनकत्वदहेतुक अनुमान से ओौर अप्रामाण्य का ्रहण विकरटग्रतर्तिजनकेत्वदेवुक 
अनुमान से होता है। 

इख व्व न्यायमत के अनुसार एामाण्य ओौर अप्रामाण्य स्वतोग्राह्य नीं होते किन्तु 
परतोग्राह्य होते है । अर्थात्‌ जिन कारणों से प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य के आश्रयभूत 
ज्ान का ज्ञान होता दै केवर उन्हीं कारणोँसे प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यका ज्ञान 
नदीं होता अपि ठु उनके लि अन्य कारण की अपेक्ता होती दै । जेसे बताया गया किं 
पामाण्यज्ञान के ल्यि सफलग्रवत्तिजनकस्वदेतुक अनुमानरूप अन्य कारण की तथा 
अप्रामाण्यज्ञान के छ्िए विफलग्रब्त्तिजनकत्वदहितुकं अनुमानरूप अन्य कारणकी 
अपेच्ा होती है जबकि प्रामाण्य ओौर अप्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान का ज्ञान करने के 
व्यि उनकी कोई अपेक्ता नहीं होती क्योंकि वह तो अनुन्यवसाय से दी गृहीत हो 
जाता दै | 

न्याय की इस मान्यता का सीधा अथं यह है किं किवी वस्तुका अ्हणया व्याग 
करने के लिए मनुष्यकी जो प्रवृत्ति होती दै उसके ल्यि उस वस्तुका ज्ञानमात्र 
अपेक्षित होता हैन करं उख मे प्रमात्व अथवा अप्रमात्वका निश्चय मी अपेत 
होता हे । ` 

इस न्यायमत का उतल्तेव न्यायमज्ञरी, कन्दली आदि भन्थोँ मे विस्तरत ओर 
विस्पष्ट ङ्पमेंप्राप्यदहै। 
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मीममांसादशन की यह मान्यता है किं प्रामाण्य तो स्वतोग्राह्य दहै किन्तु अप्रामाण्य 
परतोग्ाह्य दहै । प्रामाण्य स्वतोग्राह्यदहै इसका अथं यहदहै किं जिस कारणसामग्री से 


प्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान काज्ञान होता दै उसी कारणखामग्रीसे ज्ञान के प्रामाण्य 
काभीन्ञानदहो जाता है, उसके स्यि किसी अतिरिक्त कारण की अपेक्ता नहीं होती । 


ज्ञानभ्राहकखामम्री के विषय मे मीमांखादशंन की तीन मान्यतायै प्रसिद्ध ह-- 
एक प्रभाकर की, दूखरी कुभारिर भट की ओर तीसरी मुरारमिध् की । 


प्रभाकर के मतानुसार ज्ञान स्वप्रकाश दहोतादहै, चान अपने जन्मच््णमें भी 
अज्ञात नदीं रहता, वह ज्ञायमान ही उत्पन्न होता है, ओर यह चात तभी सम्भवहो 
सकती है जवनज्ञान की उत्पादक सामप्रीकोदी ज्ञान का ग्राहक माना जाय, कयां कि 
यदि ज्ञान का उत्पादक ओर ज्ञान का प्राहके सामग्री भिन्न भिन्न होगी तो यह 
आवषश्यकर नहीं होगा किं दोनों सामभरियोंका सन्निधान स्वंदा साथहीहो, कभी 
उनके सन्निधान में काल्मेद भीदहोसक्रता दहै, एेसाभीदहदो सकता दक्र ज्ञानोत्पादक 
सामग्री का सन्निधान पहले हो जाय ओर ज्ञानग्राहक सामग्री का सन्निधान बादमंदहो 
ओर जबदेखा होगा तच ज्ञान उत्पन्न होकर भी अज्ञात रह स्कतादहै, ओर उस 
स्थितिमं ज्ञान की स्वप्रकाशताका .मङ्ग दहो जायगा । अतः ज्ञान के स्वप्रकाशत्व की 
स्तता के लिये यह मानना आवश्यक है कि ज्ञानोत्पादक सामग्री ओर ज्ञानमाहक सामग्री 
मे कोई मेद्‌ नहीं है । इसी लिए इस मत में घटज्ञान की सामग्री का सन्निधान होने पर 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान का (अयं घ्रटःः यह आकार नदीं होता किन्तु श्वटमहं जानामि 
यह आकार होता है, कोक उस ज्ञान म घट, घटज्ञान, ओर घटज्ञाता मनुष्य इन तीन 
वस्तुओं काज्ञान होता दै ओर हसी खयि यह मतज्ञान को चरिपुटीविषयकं मानने 
वाखा मत कहा जाता है, 


इस प्रकार प्रभाकरके मतम ज्ञान का उत्पाद्कसामग्री ही ज्ञान का महक 
सामग्री दै ओर ज्ञानम्राहक सामग्रीही ज्ञान के प्रामाण्य का भी माहक होती है अतः 
ज्ञान केसायदही ज्ञान का प्रामाण्यभीज्ञातदहो जाता है। इस द्यि ज्ञान जब्र उत्पन्न 
होता है तत्र वह जेसे अपने विषयभूत घट को, अपने आप को तथा अपने आश्रयभूत 
ज्ञाता को विषय करता है उसी प्रकार अपने प्रामाण्य को भी विषय करता है फलतः 
उसका आकार जेसे “अयं घटः मात्र नहीं होता उसी प्रकार उसका आक्रार्‌ देवर ` 
°घटमहं जानामिः भी नहीं होता किन्तु "घटमहं प्रमिणोमिः हो जाता है, क्योकि उसमे 
घट, घटज्ञान ओर घटज्ञ मनुष्य के समान घटज्ञानगत प्रामाण्य का भी भान होता हे। 


कुमारि भटर के मतानुसार ज्ञान स्वयं अतीन्द्रिय होता है, किन्तु उससे विषय 
के ऊपर ज्ञाततानामक एक नवीन धमं उत्पन्न होता हे वह प्रत्यक्तगम्य होता है, उसी 
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से उसक्रे कारणभूत ज्ञान का अनुमान होता है। इस प्रकार इस मतम ज्ञाततालिङ्गक 
अनुमान ज्ञान का ग्राहकदहेतारै ओरउसीसे ज्ञान के प्रामाण्यका ज्ञान होता दे 
उसके छखिये क्िंसी अन्य कारण की अपेक्ता नहीं होती | अतः इस मतम भी प्रामाण्य 
का स्व्रतोग्राह्यत्व अर्थात्‌ ्ञानम्राहकसामग्री मा्रग्राह्यत्व सुरक्षित रहता हे । 

मुरारिमिश्च का मत न्ययमत के अनुरूप है । न्यायमत के समान ही उनके मतरे 
भी ज्ञान अनुनव्यवसायसे ही गरहीत होता है, अन्तर केवर इतना दही दहै किं न्यायमत 
मे अनुव्यवसायसे क्ैवलज्ञानका ही ग्रहण होता है, उसके प्रामाण्य का ग्रहण नहीं 
होता, किन्तु मुरारि मिश्रके मत में अनुग्यवस्ायसे ज्ञान के प्रामाण्यका भी रहण 
होता दै क्योकि प्रभाकर ओौर कुभारिल के समान उन्है भी प्रामाण्य का ज्ञानग्राहक- 
सापप्रीमात्र्राह्यत्वरूप स्वतो ग्राह्यत्व मान्य है यतः उनके मत मं अनुव्यवसाय दही 
ज्ञान का ्रहक दहै अतः उरीसे ज्ञान के प्रामाण्यका ज्ञान माना जाना उचित है। 


इस प्रकार प्रमाकर-- गुरु, कुमारिक भटर ओर समुरारिमिश्र इन तीनों प्रसिद्ध 
मीमांसाचायो के मतमेंज्ञान का प्रामाण्य स्वतो ग्राह्य दै। ओर स्वतो ग्राह्य का अथं 
दे अन्य कारण की अपेत्तान कर केवल ज्ञानग्राहकसामग्री से दही गृदीत होना | इष्ठ 
स्यि इत तीनों मतोँमे ज्ञान काजो पहखा ज्ञान होता रै उसी से उसका प्रमात्व 
अतगत हो जाता है, किन्तु ज्ञान का अप्रामाण्य तीनोंही मतो में परतो ्राह्य है। अतः 
उसका ज्ञान केवर ज्ञानग्राहकसामग्री से ही नहीं सम्पन्न होता अपितु ज्ञानाधीन प्रत्त 
के वेफल्गज्ञान आदिं अन्य शरण का सन्निधान होने पर ही सम्पन्न होता ₹ईै। 


्रश्न हो सकता है कि जसे यह माना जाता दै किं प्रमाणभूत ज्ञान के प्रथम ज्ञान- 
कारम्‌ ही उसका प्रामाण्य स्वतः ज्ञात दहो नाता है उसी प्रकार यह मी क्यों नहीं माना 
जाता किं अप्रमाणभूत ज्ञान के प्रथमज्ञानकालमे ही उसका अप्रामाण्यं मी स्वतः ज्ञात 
हो जाता है, उसे परतोग्राह्य मानने का क्याकारण है. 


उत्तर मे यह कहा जा सकता है किं प्रत्येक ज्ञान के दो ही मुख्य प्रयोजन होते ई- 
ज्ञात अर्थ यदि अनुकरूलदहैतो उसे प्राप्तकनेके च्ि ज्ञाता की प्रचत्ति अथवा ज्ञात 
अथं मदि प्रतिकूक है तो उसके परित्याग के ल्यि ज्ञाता %ी नित्र्ति, जन्तु ज्ञान से इन 
दोनों प्रयोजनों का सम्पादन तभी होता है जब्र उसमे अप्रामाण्यका ज्ञान नहीं होता, 
परन्तु जब ज्ञान को अप्रमाण सम च्या जातादहै तव उससे प्रवर्ति या निव्त्तिका 
उद्य नदीं होता । 


ज्ञान का एक तीरा भी प्रयोजन होतादहै वह है विरोधी ्ञान का प्रति्रन्ध | 
-जेसे भूतल मे घट का ज्ञान होने पर उससे भूतल में घटामाव के ज्ञान का प्रतिबन्ध होता 
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है | यह प्रयोजन भी ज्ञानद्वारा तभी सम्पन्न होता दै जव उसमे अप्रामाण्य का ज्ञान 
न्दी होता | 


अव्र यदि अप्रामाण्य को स्वतो प्राह्य माना जायगा तव अप्रमाणभूत ज्ञान का उद्यं 
होते ही उसमें अप्रामःण्य मी गृहीत हो जायगा ओर उसका परिणाम यह होगा कि 
-अप्रमाणभूतन्ञान से न कभी प्रहरत्ति अथवा निव्रत्ति का उद्य दह्ये सकेगा ओरन कभी 
.उससे विरोधी ज्ञान का प्रतचन्धदही दहो सकेगा, जकर अप्रमाणभूत ज्ञानसे भीडइन 
श्रयोजनों का सम्पादन सर्वमान्य है। 

उक्तं प्रश्न के उत्तर में दूरी वात यहकहीजा सक्ती दै क्कि प्रामाण्य को स्वतो- 
ग्राह्य मानने में यक्ति दै ओर अप्रााण्य क स्वतो आद्य माननेमं कोई युक्ति नहीं दे, 
अत एव प्राभाण्य शरो स्वतो ब्रह्म ओर अग्रामाण्व को परतो आह्य माना जाता है; जसे यह 
वस्तुहिथति वतायी जः चुकीदे क्रि क्ती मीज्ञान से वर्त्ति आदि का उद्य तभी तक 
होता है जब तक उसमे अप्रााण्यका ज्ञान नहीं होता, जिन्त ज्र उसमे अप्रामाण्यका 
ज्ञान हो जाता हे तव उससे प्व्रत्ति आदि का उदय नहीं होता । अतः इस वस्तुस्थिति की 
र्ता के लिये यह मानना अवश्यक दहै प्रवर्ति आदि के छख्िये उसके कारणभूत 
ज्ञानम प्रामाण्य करा निश्चय आवश्यक है। यह मान लेने पर उक्तं वस्तुध्थिति की रक्षा 
हो जायगी क्योंकि जवक्िसी ज्ञानम अप्रामाण्य का ज्ञान होगा उस समय उसमें 
प्रामाण्य का निश्वयनदहदो सक्रेगा ओर उसकेन होने पर प्रव्रत्ति आदिके उदयकी 
आपत्ति न होगी कर्योक्रि उसके उक्त निश्चय अपेच्लित दै । रेमी स्थिति में यदि प्राताण्य 
को स्वतो ग्राह्यन मान कर परतो ग्राह्य माना जायगा तो जिस परः सेप्रामाण्यकां 
ज्ञान सम्पन्न होता है उसक्रा सन्निधान जबतकनदहोगा तत्र तक प्रामाण्य का निश्चय न 
हो सक्रने के कारण प्रवर्ति आदिं के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर भी उसे प्रवर्ति 
आदिका उदयनदहो सकेगा ओर कदाचित्‌ यह भी संकट उपरिथत हो सकेगा किं 
प्रवत्ति आदि के कारणभूत ष्ेसे अनेक ज्ञान हों जिनमें प्रामाण्य के ग्राहक "परः का 
सन्निधान न हो सकनेसे प्रामाण्यका.निश्चयदही नहो ओर इकी स्यि उनसे प्रवर्ति 
आदि का उदयन होने के कारण उनका जन्म ही निरर्थक दहो जाय, अतः इख संकटं 
के परिहारा प्रामाण्य को स्वतो ग्राह्य मानना उचित दै क्योंकि जब वह स्वतोग्राह्य 
होगा तः प्रहत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर उस्तज्ञान का ज्ञान होने 
केसाथदहीन्ञान का प्रामाण्य मी ज्ञात दहो जायगा ओर इस प्रकार प्रवर्ति आदि के 
कारणभूत ज्ञान मे प्रामाण्यनिश्चय के सुशक होने से प्रवर्ति आदि के उद्यमे कोड बाधा 
न होगी, फर्तः उन ज्ञानो की व्यर्थजन्मता की आपत्ति न होगी । 


अप्रामाण्य के स्वतोग्राह्म मानने में एेखी को$ युक्ति नहीं है, पत्युत उसे स्वतोग्राद्य 
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मानने पर प्रहत्ति आदि के कारणभूत ज्ञान का उदय होने पर उसमे अप्रामाण्य का स्वतः. 
हण हो जाने से उस्से प्रवर्ति आदि की उत्पत्ति के विरोप का भयदै। अतः उसे 
स्वतो रह्मन मान कर परतो राह्म मानना ही युक्तिसंगत ह । 


सांखंयमत मे प्रामाण्य ओर अप्रामाण्प दोनों को स्वतो मराह्य माना गया है| सांख्य 
की इस मान्यता के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि यदि प्रामाण्य ओौर अप्रामाण्य 
को स्वतोम्राह्य न मानकर परतोभाह्च माना जायगा तो उनके म्रहण के व्यि अतिरिक्त 
कारण की कल्पना करने मं गौरव होगा ओर यदि स्वतोभाह्य माना जायगा तो ज्ञान के 
्रहकों से ही उसके प्रामाण्य मौर अप्रामाण्य का ज्ञान हो जाने से उसके निमित्त अन्य 
कारण कौ कल्पना कौ आवश्यकता न होने से छाघव होगा, अतः उन दोनों का स्वतो ग्राह्यत्व 
पत्त ही समीचीन हे । यदि यह कहा जाय कि प्रामाण्य को स्वतोग्राद्य माननेमेतो कोई 
आपत्ति नहीं हं पर॒ अप्रामाण्यको स्वतोग्राह्य मानने मे यह आपत्ति स्पष्ट दहै किं जवः 
अप्रामाणभूत ज्ञान का उदय होगा तव अप्रानाण्य के स्वतोग्राद्य होने से 
त्कार ही उसमे अप्रामाण्यका ज्ञान हो जायगा ओर वह अप्रामाण्यं के ज्ञान 
से दुव॑ बन जायगा त्र उससे प्रघ्रत्तिआदिका उदय न दहोस्देगा। तो दीक 
नहीं है, क्यों कि ज्ञानोत्पादक आर ज्ञानम्राहक सामभ्रीमे मेददहोनेसे ज्ञानोत्पादक 
सामग्री के सन्निधानकाल मं ज्ञानम्राहक सामम्री का भी सन्निधान आवश्यक 
नहीं हे, अतः अप्रामाण्यज्ञान का उदय होते ही उस का ज्ञान ओर उसमें 
अप्रामाण्यं का ज्ञान नहीं होगा किन्तु जब ज्ञानम्राहक सामम्री का सन्निधान 
होगा तभी उसका ओर उषके अप्रामाण्य का ज्ञान होगा, ` अतः ज्ञानग्राहक स.मग्री 
का सन्निधान होने के पूवं अत्मा भूत ज्ञानसे भी प्रवृत्ति आदिकेदहोने मं कोड 
बाधा नहीं हो सकती । 


श्कोकवर्तिकं सूत्र २ श्लोक ४७ मं ।केचिदाहुद्धयं स्वतः कह कर इस सांख्यमत 
काही सकेत किया गया ह । 


बौद्धसम्प्रदाय मं प्रामाण्य ओर प्रामाण्य के स्वतोग्राह्यत्व ओर परतोग्राह्य्व के 
सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यतायं प्रचलित ह । अनेक बौद्ध विद्धान्‌ प्रामाण्य को स्वतः 
ओर प्रामाण्य को परतः मानते ह । उनके अनुसार कोई मी ज्ञान तत्र तक अप्रमाण दही 
मसा जाता है जब तक उषसे प्रेरित मनुष्य ज्ञात अथंकों प्राप्त नहीं कर लेता | ज्ञान 
प्रमाण तमी सममा जाता है जब वह अर्थका प्रापकडहो जाता दै। इस मतका संकेत 
सर्वंदशनसंग्रह मे ।सौगताश्चरमं स्वतः कह कर किया गया है। शन्तिर्धिति आदि 
बौद्ध विद्वानों की मान्यता इससे विपरीत है, वे अम्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य ओर 
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इदमिदानीं निरूप्यते। जलादिज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यमवधायं 
कश्चिज्लादौ प्रवतंते। कञ्ित्त सन्देहादेव भबृत्तः भ्शृ्युत्तरकाठे जलादि 
प्रतिलम्भ सति भ्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 


अत्र कश्िदाह- ` भ्रागेव बत्तः भ्रामाण्यमवधायं पुरुषः प्रवन्तेते, स्वत एव 
प्रामाण्यावधारणात्‌" ।, अस्याथेः-येनेव यज्‌ ज्ञानं गृह्यते तेनेव तदु गतं प्रामाण्य- 
मपि, न तु ज्ञान्रादकादन्यज्‌ ज्ञानधमस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌ । तेन ज्ञानम्राह- 
कातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तः पू्मेव गृहीतम्‌ । 


अप्रामाण्य दोनों की स्वतः, ओर अनम्याश्दशापन्न ज्ञान मंदोनों को परतः मानते ₹। 
^तच्वसम्रहः मं इस मत का अनियम पश्च के रूपमे वर्णन किया गया द| 


जेनमत मे प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों को उत्पत्ति मं परतः ओर इतिमे स्वतः 
माना गया हं । उस मत के अनुसार प्रमाणभूत ज्ञान ओर अप्रमाणभूत ज्ञान दोनों की 
उत्पत्ति के ल्य ज्ञानसामान्य के कारण से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा होती दै अतः 
उत्पत्ति मं दोनों परतः ह परापेत्त हं । यदि दोनों ज्ञानों को उ्पत्तिमं परापेत्तन 
माना जायगा तो दोनोंमे ज्ञानसामान्यके कारणोंकी दही अपेत्ता होनेसे दोनों मं 
प्रामाण्य-अप्रामाण्यङ्त वेरक्ण्य न हो सकेगा अतः दोनों उत्पत्ति मं परतः ई । किन्तु 
उसके ज्ञान मं ज्ञानसामान्य के ग्राहक कारणों से अतिरिक्तं कारण की अपेक्ता नही होती 
अतः शि मं दोनो स्वतः ह परानपन्त ह । इस मत का निदंश "परीच्तामुखः मं नतस्रा- 
माण्यं स्वतः परतश्चः कह कर किया गया हं । 


इख प्रकार प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य के स्वतस्त्व ओर परतस्त्र कं ॒विष्रय म वैदिक 
अवेदिक दोनो दशनो मे विभिन्न प्रकार की मान्यताय दष्टिगत होती ईह। 


प्रस्तुत अन्थ स्तकेभाषाः में प्रामाण्य के सम्बन्ध मे एक मात्र कुमारिट की ही मान्यता 
की आलोचना की गई हे जिसके उपक्रम की भूमिका इदमिदानीं निरूप्यते इत्यादि 
मूल अरन्थ से इष प्रकार उपन्यस्त की गई रै- 


अब्र प्रामाण्य का निरूपण किया जायगा । न्यायमतानुखार वस्तुरिथति यह ह कि 
कोई मनुष्य तो जक आदि केन्ञानमं प्रामाण्यका निश्चय होने पर उसके प्रहणया 
त्याग आदि के स्यि प्रयतलनशीक होता दं ओर कोई मनुष्य जल आदिक ज्ञानम 
प्रामाण्य के सन्देह की दशाम भी उसके ग्रहण आदि के निमित्त प्रयत्नशीर होता इ, 
उसके ज्ञानम प्रामाण्यका निश्वयतो त होता है जब्र जर आदिका लाभ होने परं 
उसज्ञान के आधार पर किया गथा उसका प्रयल सफर हो जाता दै । 
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कथमन्यथा प्रामाण्याप्रामाण्यलन्देद्योऽपि स्यात्‌ । अनधिगते धर्मिणि ७ न्देदानु- 
दयात्‌ । तस्मात्‌ भबृत्तः पूवमेव ज्ञाततान्यथायुपपनत्तिप्रसूतयाऽ्थापत्त्या ज्ञाने 
गृहीते ज्ञानगतं भ्रामाण्यमप्यथीपन्त्येव गृह्यते, ततः पुरुषः प्रवतंते, न तु प्रथमं 
ज्ञानमाच्रं गृह्यते, ततः प्रबृच्युत्तरकाङे फठ्द शेनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यस वायते । 


इसके विपरीत मीमांसक का कथन यडहेकिं ज्ञानम प्रामाण्य का अवधारण 
सदेव प्रवर्ति के पूवदहीदहोतादै। इसका आशय यह हैकि जिस साघनसेजो ज्ञान 
ज्ञातदहोतादहै उसी साधनमसे उसनज्ञानका प्रानाण्यमी ज्ञात होतादहे, ज्ञान के 
प्राण्य का ग्राहक ज्ञान के ग्राहक से भिन्न नहीं होता | प्रामाण्यके ज्ञान में ज्ञानमराहक 
से अतिरिक्त ज्ञान की अपेत्तान होना ही प्रामाण्य का स्वतस्त्व-स्वतोग्राह्यत्व है । ज्ञान 
प्रवर्ति के पूव ही ज्ञात होता है, अन्यथा प्रृत्ति के पूं जो कभी उसमें प्रामाण्यका 
सन्देह होतादहै, वहमभीकेतेहोगा१ क्योंकि अज्ञात ध्मींमें सन्देह का उदय नहीं 
होता, इस ल्य यही म।नना उचित दहै कि ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न 
होने वाली अर्थापत्ति से प्रब्त्तिके पूर्वंहीन्ञान काज्ञान होता है ओर उसी समय उस 
अर्थापरत्तिसेहीज्ञानके प्रामाण्यकाभी अवधारणदहो जाता है । फिर उसके वाद्‌ 
ज्ञाता पुख्ष अपने ज्ञान के विषयभूत पदार्थं के ग्रहण अथवा व्याग के लिये प्रहृत्त होता 
दे । मीमांसक क अनुसार ज्ञान गत प्रामाण्य के अवधारण ओौर ज्ञानाघीन पुसप्रप्रबृत्ति 
का शवंदा यही क्रम है, यह क्रम कमी नहीं दहै किं पहत्ते पदार्थकाज्ञानमाघदही होता 
हे, उसीसेज्ञात अथके विषयमे मनुष्य की प्रवृत्ति होती रै ओर जवर ज्ञात अर्थं 
का ल्ाभरूप कायं सम्पन्न हो जाता है तव्र प्रव्रृत्तिके कारणभूतज्ञानमें प्रामाण्यका 
अवधारण होता है। 


ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पनन होने वारी अर्थापत्ति से ज्ञान ओर उसके 


प्राण्य काज्ञान होता है--यह मत सभी मीमांसकं का नही है किन्तु यह कुमारि ` 


भटक श्रौर उनके अनुयायी विद्वानोंका हीमतदहै। इसका अभिप्राय यहदै कि जब 
किसी मनुष्य कौ घट आदि किसी वस्तु काज्ञान होता है त्र उत्ते सीधे अपने उस ज्ञान 
के होने का पता नहीं रुगता किन्तु पहले घट आदि मे उमेज्ञातता नामके पक नये धर्म 
का दशंन होता है जिसे बह “मया घटो ज्ञातः- मुभे घटज्ञात हो गया हैः यह कह 
कृर प्रकट कन ता है। वाद्‌ में उसके कारणरूपमें ज्ञान का अवगम दहोतादहै। इसका 
-क्रम यह हे किं जब मनुष्य को क्ातताका दशन हो जाता है तन वह विचार करता है 
किं घट मादिमें जो ज्ञातता उसे दिख रहीदहै वह किसी आगन्तुक कारणके बिना 
नहीं उघ्यनन हो सकती, क्योंकि यदि उसे घट आदि का खहज धर्म या अकारणजात 
-धमं माना जायगा तो रट आदि मे उसके सदैव दष्टिगो चर होने की आपत्ति होगी । यतः 
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धट आदिं में वह स्देब इष्टिगोचर नदीं होती अतः यही मानना उचित हई किं वहः 
घट आदि का सहज या अकारणजात धमं नर्ही है क्किन्वु किसी आगन्वुकं कारण से 
वह उसमे उत्पन्न हई है । उक्त रीति से किंसी आगन्तुक कारण के विना ज्ञातता की 
अनुपपत्ति के परिहारार्थं उसके कारणरूप मं जिस अर्थं की आपत्ति अर्थात्‌ जिस अर्थः 
की सिद्धि होती दै उसीकानामदहं ज्ञान । 

संत्तेप मे निष्कर्षं यह हृआकिं किसी वस्तुका ज्ञान होने पर उसके सम्बन्ध में 
सद्यः मनुष्य की प्रवृत्ति नदीं होती, किन्तु पहले उस वस्तु मे ज्ञातता की प्रतीति होती 
है, फिर उक्त क्रम से ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से ज्ञान का अ्थापत्तिरूप अथवा 
अनुमितिरूप ज्ञान होता है । यह ज्ञान न्ञातताके कारणभूत ज्ञान के प्रामाण्यको भी 
विषय करता है । इसी ज्ञान से वस्तु के ग्रहण अथवा त्याग के च्वि मनुष्य की प्रवर्ति 
होती दै । इस प्रकार सदेव यष्ट बात होती दह करि किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु 
के विषयमे प्रवृत्ति होनेके पूवं ही उस वस्तुके ज्ञनमें प्रामाण्य क्रा अवधारण 
हो जाता है। 

मीमांसक्षवर्यं कुमारि की इस मान्यता के विरुद्ध नैयायिक का कथन यह दै 
किं पहले तो उसे यदी नहीं मान्य है किंज्ञान का ज्ञान ज्ञातता की अन्यथाऽनुपपत्ति 
से होने वाली अर्थाप्तिसे होता है, फिर उस अर्थापत्तिसे ज्ञान के प्रामाण्यका 
ज्ञान होना तो बहत दूर की बात है। 

इस सन्दभ मे नैयायिक यह सोचता है किं इस विषय मं कुमारिर का अभिमत 
तो यहीदहो स्कतादहै न, किं जत्र किंसी मनुष्य को घट आदि विषयका ज्ञान होता 
हे त्र उसे "मया ज्ञातोऽयं घटः--मुे यह घट ज्ञात हो गयाः इष प्रकार घट की ज्ञातता 
का अनुभव होता है। फिर उस अनुभव के आधार पर उसे यह अनुमान होता है 
किंघटकाज्ञान होने पर उस ज्ञान से घट के ऊपर ज्ञाततानामुक कोई नया घ्म उत्पन्न हुआ 
हे, क्योंकि वह धमं घटज्ञान का जन्म होने के पूवं घटमे नहीं था किन्तु घटज्ञान का 
जन्म होने के बाद घटम प्रादुभूत हुआ है। घटज्ञान के साथ घटनिष्ठ ज्ञातता के इस 
अन्वयव्यतिरेक से यह निश्चय होता है किष्रट में ज्ञाततानामक नवीन धर्मकां 
जन्म घटज्ञान से हीदहोता दै। क्योकि कायंका यह स्वभावदै किं कारण के अभाव 
मे उसका उद्य नहीं हुआ करता । अतः ज्ञान से उत्पन्न होने वाटी ज्ञातता का जन्ध 
ज्ञान के विना उपपन्न नहीं हो सकता, इस अथापत्ति के द्वारा ज्ञातता से उसके उत्यादक 
ज्ञान की सिद्धि होती दै। 


नैसायिक्‌ कुमारि के इस अभिमत को युक्तिसंगत नीं मानते। उनका 
कथन यह है किं ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञाततानामक कोड घमं ही प्रमाणिक नहीं 
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ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घट'देज्ञानविषयत्वम्‌ । तथाहि न तावत्‌ 
तादास्म्येन विषयता, विषयविषयिणोघटज्ञानयोस्तादात्म्यानभ्युपगमात्‌ । तदु- 
च्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि तिषयरत्वापत्तिः, इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्तेः। तेनेदमनुमीयते-- ज्ञानेन घटे किश्िज्ननितं येन घट एव तस्य 
ज्ञानस्य भिषया नाऽन्य इत्यतो विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथाप्येव 
ज्ञाततासिद्धिः, न तु प्रत्यक्षमात्रेण । 


है । अतः उससे अ्थापत्तिद्रारा ज्ञान को सिद्ध करनेका मनोरथ नितान्त निराधार 
है| कहने का तात्पयं यह दै किं घटज्ञान करा जन्म होने पर (मया घयेऽयं ज्ञातः इस 
र्पसे घटम जो ज्ञातता अत्रगत होती दै वह कोई नूतन धमं नदीं है अपितु वह ज्ञान- 
विषयतारूपदै | म्मुमे षट ज्ञातदहो गयाः इस कथन का यही अर्थदहे किंघट मेरे 
ज्ञान का विषय वन गया | फिर जच ज्ञानविषयता से अतिरिक्त ज्ञातता नामका कोई 
घमं ही नहीं है तच उसके कारणरूप ज्ञान की कल्पनाकसेकी जा स्कती दै? यदि 
यह कहा जाय किं ज्ञाततानामक्र अतिरिक्त घमं यदि नहींदै तोन सही, ज्ञानविषयता 
तो हे फिर उसीके कारणरूपमें ज्ञान की कल्पना होगी, तो यह दीक नहीं है, क्योकि 
ज्ञानविषयता ज्ञान के विषयभूत वस्तुसे अतिरिक्त नहीं होती ओर वह वस्तु ज्ञान 
का जन्मदहोनेके पहतलेसे ही रहती रहै अमः उसके कारणल्पमें ज्ञान की कल्पना 
नहीं की जा सकती । 


ज्ञानविष्रयता से अतिरिक्तं ज्ञाततानामक किसी धर्मक्रा अस्तित्व प्रानाणिक् नहीं 
है, अतः उरुकी अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की अर्थापत्ति या अनुमिति का उदय नही 
माना जा सक्ता, नैयायिकं के इस कथन प्र कुपमागिकूकी ओर से यह कहा जाता 
है किं यदि ज्ञानद्वारा विषयके ऊपर ज्ञाततानामक धर्मकी उस्प्तिन मानी जायगी 
तो कौन पद्‌ाथं किसज्ञान का त्रिय होः इस बात की उ्यवध्था न हो सकेगी । किन्तु 
जच ज्ञानविषयता से सिन्न ज्ञातता का अस्तित्व माना जायगा तव यह कहा जा सकेगा 
किं जिसज्ञान से जिस पदार्थके ऊपर ज्ञातताका जन्महोता है वह पदार्थं उस ज्ञान 
का विधय होता दहै। इसप्रकार ज्ञाततासे ज्ञानविषयता का नियमन शक्यहोनेके 
कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थं ज्ञातता की कल्पना में कोड बाधा नहीं दै । 


यदि यह कहा जाय कि जान से भिन्न विषय का अस्तित्व नहीं होता किन्तु ज्ञान ओर 
व्रिषय में तादात्म्य होता है, जो ज्ञान जिस पष्दार्थके साथदहीज्ञात होता दै उस पदार्थ 
मं उस ज्ञान का तादात्म्य होता # ओर लिस पदार्थ में जिस ज्ञान का तादात्म्य होता हे 
वह पदार्थं उस ज्ञान का विष्रयदहोतादै। घटज्ञान घटकेसाथदही ज्ञात होता है, पट 
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के साथनर्हीं ज्ञात होता, अतःघटमें ही घटज्ञान का तादाप्म्थदहोता दहै, ष्टम नहीं 
होता भौर इसील्ि धट ही घलज्ञान का व्रिपरय होता दहै पट नही होता। इस प्रकार 
ज्ञान के तद्‌भ्म्यसे ज्ञानविषयता का नियमनहो सक्रनेके कारण ज्ञानविषयता के 
नियमनार्थं ज्ञाततानामक धर्मं की कल्पना असंगत है, तो यह ठीक नही है, क्योकि 
घटादिरूप विषय बाह्य पदार्थं हे ओर उक्र ज्ञानरूप विषयी आन्तर पदार्थं है, बाह्य 
ओ आन्तर पदार्थं मं तादाद्म्य सम्भव नहीं दै अतः ज्ञनतादात्म्य के द्वारा ज्ञानविषयता 
की व्यवस्था नहीं की जा सकती | 

यदि यह कह जाय करि ज्ञान की उत्पत्ति से ज्ञानविष्रयताका निषमन दहो सक्ता है 
अर्थात्‌ यह नियम मानाजा स्कतादै क्रिजो ज्ञान जित पदाय से उद्पन्न होता हे 
वह्‌ पदार्थं उस ज्ञान का पिषयदहोता दै, षट्ञान घटसे उत्पन्न होता दहै, पटसे नहीं 
उत्पन्न होता, अतः घट ही घटज्ञान का विप्रथदहो स्कतादहै, पट नहींहो सकता | इस 
रकार तत्तद्‌ ज्ञान के उत्गरदकत्व से तत्तद्‌ जञ(न के विषयत्व का नियमन हो सक्रने 
के कारण ज्ञानविषयता के नियमनार्थं ज्ञातता कौ कल्पना अखगत हं, तो यह भी दीक 
नहीं है, क्योकि यदि यह नियम माना जाधरगा किं जो पदाथ जिसज्ञान का उत्पादक 
होतादै वह पदार्थं उसज्ञान का विषयहोतादहै तो घट के चद्ुषन्ञान का उद्पाद्क 
डोनेतेजैपे घट उज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार चक्ु ओर आलोकको मी 
उख ज्ञान का विधय होना चाहिये क्योंकि च्ल ओर आलोक भी उस ज्ञान के उत्पाद्‌क 
है, किन्तु चकलु ओौर आरोक उष ज्ञान के विष्रय नहीं होते अतः तत्तद्‌ ज्ञान के 
उत्पाद्‌कत्व को तत्तद्‌ ज्ञान के विषयत्व का नियामक नहीं माना जा सकता । 

यदि यह कहा जायक्रि ज्ञान स्वभावतः निराकार डोतादहै, फिर भी अर्थके 
आकार से आक्रारवान्‌ माना जाता है ओर इसीलिये वह कभी घटाकार, कभी पटाकरार 
ओर कभी मडाकार आदि विभिन्न आकारो मे अवगत एवं व्यवहृत होदा है, इसके 
आधार पर यह कल्पना की जा सक्ती दहै कि जो ज्ञान जिस पदार्थके आकारसे 
आकारवान्‌ होता है, बह पदार्थं उस ज्ञान का विषय होता हे. घटज्ञान घट के आकार 
आकारवान्‌ होता है, पट के आकार से आक्रारवान्‌ नहीं होता अतः घट ही घटज्ञान 
का विषय होता है, पट घटज्ञान का विपरय नदीं होता । इस प्रकार तत्तद्‌ ज्ञान के आकार 
से तत्तद्‌ ज्ञान के विषयत्व का नियमन हो सकने से ज्ञानविषयता के नियमनार्थं ज्ञातता 
की कल्पना अनावश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं हो सक्ता, क्योकि तत्तद्‌ ज्ञान में तत्तद्‌ 
अर्थ विषयकत्व से अतिरिक्त तत्तद्‌ अर्थांकारत्व असिद्ध है, अतः आकार से विषयता 
का नियमन अशक्य है । 

इस स्थति मे ऊमारिक का कथन यह है कि ज्ञानविषयता का कोड अन्य नियामक 
सिद्ध न होने के कारण यह अनुमान करिया जाता है कि षट आदि पदार्थों के ज्ञान स 
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मैवम्‌, स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तः। अर्थज्ञानयोरेतादश्च एव 
स्वाभाविको विकोषः, येनानयोविषयविषयिभावः । इतरथाऽतीतानागत- 
योर्विषयत्वं न स्यात्‌, ज्ञानेन तच्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि धमं- 
जननायोगात्‌। किं च ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ त्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणाऽपि स्वभावादेव विषयत्वं 
ज्ञाततायाः । एवं चेत्‌ , तहिं घटादावपि किं ज्ञाततयेति । 


उन पदार्थोमे किंसीधर्मका उदय होतादै। ओर उस धमंकाआध्रयहोने सेही 
घट आदि पदार्थं उख ज्ञान का विषयहोतारै। रेता जो धर्म उद्पन्न होता है उस धर्मं 
कादहीनामदहै ज्ञातता। घट आदि पदार्थो के ज्ञानसे घट आदि पदार्थोमें ही उस 
घमेका उदय होता है, पट आदि पदूर्थो मं नहीं होता, अतः वट आदि पदाथंदही 
उस ज्ञान का विषय होता है, पट आदि पदार्थं उस ज्ञान का विषय नदीं होता| 


इस प्रकार स्पष्ट हे किं "घटो मया ज्ञातः इस प्रव्यक्त मातन से ज्ञातता की सि;द्ध नही 
होती किन्तु उक्तरीत्या ज्ञानविषयता की अन्यथानुपत्ति से प्रादुभूत होने वारी अर्थापत्ति 
से मी उसकी सिद्धि होती है, अतः उक्त प्रत्यक्ष को ज्ञातताशन्द्‌ से ज्ञानविषयता का 
्आहक बताकर ज्ञाततानामक अतिरिक्त धमंके अस्तित्व का अपलाप नदीं किया 
जा सकता | 


ङऊमारिल्द्वारा उक्त रीति से ज्ञाततानामक अतिरिक्त धमं के अस्तित्व का समथेन 
होने पर उसके विरुद्ध नँयायिक का कथन यह है किं भर्थं ओौर ज्ञान का विषयविषयि- 
भाव स्वाभाविक है। उनमें कोईेसा स्वाभाविक सम्बन्ध है जिसखके कारण उनमें 
विष्रयविघयिभाव होता है ¦ अन्यथा यदि ज्ञनजन्यज्ञातताके आधारकोदहीज्ञनका 
विषय माना जायगा तो अतीत ओर अनागत पदार्थं ज्ञान के विषय न हो सर्केगे क्योंकि 
अविद्यमान धमी मे घमंका जन्म सम्भवनदहोने के कारण अतीत ओर अनागत पदार्थ 
मं ज्ञानद्वारा ज्ञातता का जन्मन हो सकेगा | ओर जब अतीत तथा अनागत दोनों में 
ज्ञातता की उत्पत्ति न होगी तत्र वे ज्ञान के विषय न हो सके । अतः उनमें ज्ञानविषयता 
के उपपाद्ना्थं किसी जन्य को हो ज्ञानविषयता का नियामक मानना होगा ओौर वह 
अथं एवंज्ञान के स्वभाव से भिन्न ओर कुछ नदीं हो सकता । 


इस प्रकार जब. अथं ओर ज्ञान के सहज स्वभाव को ज्ञानविषयता का नियामक 
मानाजा सकता त ज्ञातताके विना भी ज्ञानविषयता की उपपत्तिहो जानेसे 
ज्ञान विषयस्व की अन्यथानुपपत्ति एवं तन्भूकक अथांपत्ति या अनुमान से ज्ञातता की सिद्धि 
किंस प्रकार सम्भव दो सकती है ए 
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अस्तु वा ज्ञातता, तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते, ज्ञातताविश्ेषेण प्रमाण- 
ज्ञानान्यभिचारिणा ज्ञानप्रामाण्यमिति कुत दव ज्ञानग्राहकछग्राह्यता प्रामाण्यस्य 
अथ केनचिज्‌ ज्ञातताविहोपेण प्रमागज्ञानाज्यभिचारिणा ज्ञानप्रामाण्ये सदैव गृह्येते । 


ज्ञातता के विरुद्ध एक ओौरभी वात दहै, वह यह कि, यदि ाततासे दी जान- 
विषयता की व्यवस्था होगी तो ज्ञाततां भी एक दुसरी शातता की कल्पना करनी 
होगी कर्यांक्रि जातता भी अपने ज्ञान का विषय होगी अतः ज्ञानविधयत्वं की उपपत्ति 
के ल्य उसमंभी ज्ञातता की कल्पना आवश्यक हो जायगी । इसी प्रकार वह दूखरी 
ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विप्र होगी ही अतः उसमें भी ज्ञानविषयत्व कै उपपादनार्थं 
एक तीखरी ज्ञातता की कल्पना करनी होगी ओर इस एकार अनवस्था की आपत्ति होगी। 

यदि यह कहा जाय किं ज्ञातता के ज्ञानविषयत्व को ज्ञाततासे नियम्यन मानकर 
स्वभाव से नियम्य माना जायगा, अतः ज्ञातता की कल्पना में उनवस्था की आपत्ति 
नहीं हो सक्ती, तो यह दीक नहीं है, क्योकि यदि ज्ञातता स्वभावतः ज्ञान का विषय 
घो स्कतीदहैे तो घट आदि पदा्थोकाक्या अपराधदहै करि वे स्वभावतः ज्ञान क 
विषय नहीं ह्यो सकते । अतः ज्ञातता के समान घट आदि पदार्थोँको भी स्वभावतः 
ज्ञान का विषय माननेमं कोह वाधा न होने;से ज्ञानविषयत्व के नियमनार्थं ज्ञातता की 
कल्पना नहीं कौ जा सकती | 

जातता के विख एक बात ओर कही जा सक्ती है, वह यह किं, ज्ञातता ज्ञान- 
विषवता का नियामक नहींहो सकती क्यों किं उसके स्वयंकादही कोई नियामक नहीं 
है, तो फिर जब तक यह सिद्धन हो जय किं अमुक ज्ञान से उत्पन्न होने वाटी ज्ञातता का 
आधार कौन हो तब तक यह व्यवस्था केसेकीजा सकती दहै कि अमुक ज्ञान से उत्पन्न 
होने वाटी ज्ञातताक्राजो आधारहो वह अमुक ज्ञान का विषय हो | कहने का आशय 
यह ह किं ज्ानजन्य ज्ञातताका कोई न कोई नियामक अवश्य मानना होगा, क्यों 
किं यदि उसका तई नियामक नदहोगा सो किसी भी ज्ञान से उत्पन्न होने वाटी ज्ञातता 
का कोई भी आधार हो जायगा, ओर तत्र फिर उष निरङ्कुश ज्ञातता का आधार होने 
से कोद भी पदाथ क्रिसीभीज्ञान का विषय दहो जायगा । अतः ज्ानजन्य ज्ातता 
काकोई न कोई नियामक मानना अनिवायं है, तो फिर जो उसका नियामक होगा 
उसी को ज्ञानविषयता का भी नियामक मान लेने में कोई बाधा न होने से ज्चानविषयता 
के नियमनार्थं ज्ञातता की कल्पना नहीं की जा सकती । 


ज्ञातता सेज्ञान ओौर उसके प्रामाण्य दोर्नोका साथ दही ञान होता है, अतः 
प्रामाण्य केज्ञान में ज्ञान्राहक से अतिरिक्त कारण की अपच्तान होने से ज्ानगत 
प्रामाण्य स्वतोग्राह्य दै -कुभारिक की इस मान्यता के ओचित्य-अनौचित्य के परीचण 
१३ 
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एवं चेद्प्रामाण्येऽपि श्क्यमिदं वक्तुं केनचिज्‌ ज्ञातताविश्षेषेणाप्रमाणज्ञाना- 
ठ्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये सहैव गृह्येते इ्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ । 
अथेवमप्यप्रामाण्यं परतस्त्हिं प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यताम्‌ । ज्ञानम्रादका- 
दन्यत इत्यथैः । 


के सन्दर्भमे नेयायिकों काएक यह भी कथन है करि ज्ञातता की सिद्धिम ऊपर 
बताये गये बाधकं के रहते भी कुमारि के आदरार्थं यदि उसा असितत्व मानकर 
उसे ज्ञान का ग्राहक मानमी ल्या जाय तत्रभी ज्ञानगतःप्रामाण्य के स्वतश््रहण कां 
समर्थन नहींहो सकता, क्योंकि प्रामाण्य के स्वतःग्रहण का अर्थंरै ज्ञानम्राहक 
सामग्री सेही प्रामाण्यक्रा ग्रहण होना, ओौर यह तभी सम्भवदहो स्कताटहै जब 
प्रामाण्य काज्ञान केवलउसीसाधन सेहो जिसते ज्ञान का ज्ञान सम्पन्न होता है। किन्तुरेषा 
होता नहीं, होता यहदहैकिंज्ञानकानज्ञान तो सामान्यज्ञाततासे होता है पर प्रामाण्यका 
ज्ञान सामान्य क्षाततासेन होकर विशेष्र ज्ञाततासेहोताहै। जेसे ज्ञान प्रमाणभूत. 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाीज्ञाततासे मीज्ञात होता है ओर अप्रमाणभूतज्ञान से 
उत्पन्न होने वारी ज्ञततासेमी ज्ञात होता दै परन्तु प्रामाण्य केवल प्रमाणभूत 
ज्ञान से उत्पन्न होने वाली ज्ञाततासे ही ज्ञातदहोतादै क्योकि प्रमाणभूत-ज्ञान की 
अव्यभिचारिणी होने से वही प्रामाण्यज्ञान का सम्पादन कर सक्ती दहै | 


इस प्रकार प्रामाण्यम्राहक सामप्रीमे ज्ञानम्ाहक सामम्रीका मेद जत्र इतना स्पष्ट 


हे तत्र ज्ानम्राहक सामग्रीसेही प्रामाण्यका ग्रहण होता दहै इस अर्थम प्रामाण्यके 


स्वतःग्रहण का समथन केसे हो सक्ता है ? 


यदि यह कहा जाय किं अप्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने बारी अप्रमाणभूत ज्ञान 
की आ्आहक ज्ञातता प्रमाणभूतज्ञान की व्यभिचारिणी होने से प्रामाण्यज्ञान का सम्पादन 
यदि नहीं कर सक्ती, तोन करे, पर प्रमाणभूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रमाणभूत 
ञान की ग्राहक ज्ञाततातो प्रताणभूत ज्ञान की अव्यभिचारिणी होने से प्रामाण्यज्ञानं 
का सम्पादन कर ही सक्ती है, अतः शप्रमाणभमतज्ञान की प्राहुक सामग्रीसे ही उस ज्ञान 
का ओर उक प्रामाण्यकासाथदही ग्रहण होता दै उसके प्रामाण्य को ग्रहण करने के 
ल्य अन्य सामग्री की अपेक्तानहींहोतीः इस अर्थम प्रामाण्य के स्वतःग्रहण का 
समथन किया जा सक्ता है, तो यह ठीक नहीं है वर्योकरि इस रीतिसे यदि प्रामाण्य 
कं स्वतःअहण का समथन न्रिया जायगा तत्र इस रीति से तो अप्रामाण्य के भी स्वतः 
ग्रहण का खमथन क्रियाजा सकतादै आओरकहाजा सकृतादैकि प्रमाणभतन्ञान से 
उत्पन्न होने बारी प्रमाणभूत ज्ञान की ्राहक ज्ञातता अप्रमाणमत ज्ञान की व्यभिचारिणी 
होने से अधरामाण्यज्ञान का सम्पादन यदि नहीं कर सकती, तो न करे, प्र अप्रमाणम्‌ 
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ज्ञानं हि मानसम्रत्यक्षेणेव गृह्यते, प्रामाण्यं पुनरनुमानेन, तथाहि-जछ- 
ज्ञानानन्तरं ज अर्थिनः प्रत्तिर्ेधा फडवती अफडा चेति । तत्र या फवती प्रवृत्तिः 
सा समथा, तया तज्ज्ञानस्य याथाथ्यंश्रणं प्रामाण्यमनुमीयते । प्रयोगश्च विवा- 
दाध्यासितं जलज्ञानं प्रमाणं, समर्थग्रव्रत्तिजनकत्वाद्‌, यन्न प्रमाणं न तत्‌ समर्था 


ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता अप्रताणभत ज्ञान की अव्यभिचारिणी होने से अप्रामाण्यज्ञान 
का सम्पादनतो कर ही सकती है, अनः "अप्रमाणभत ज्ञान की माइक सामग्री से उश्च 
ज्ञान का ओर उषके अप्रामाण्यका साथदहीज्ञानदहोतादै अप्रामाण्यके ज्ञान के 
चयि अन्य सामग्री की अपेत्ता नहीं होती इस अर्थं में अप्रामाण्य स्वतोग्राद्य दै । 

प्रामाण्य क स्वतोग्राह्यत्व की इक्च प्रतिबन्दी पर यदि यह कहा जाय कि यह्‌ ठीक है 
किं अप्रमाणमूत ज्ञान से उत्पन्न होने वाटी व्रिशेष ज्ञातता से अप्रमाणमत ज्ञान ओर उसके 
अप्रामाण्यका एक साथन्ञानदहोना सम्भव दै पर ह्थिति यहु दैक जैसे अप्रमाणमत ज्ञान 
से उत्पन्न होने वाटी ज्ञातता ज्ञान का ्राहक दै उसी प्रकार प्रमाणमत ज्ञान से उत्पन्न 
होने वाली ज्ञातताभीतो जान का ग्राहक दै, किन्तु उससे अप्रामाण्य काज्ञान होना 
तम्भव नहीं है, अतः ज्ञानसामान्यके ग्राहक सामग्रीसे अपापाण्यका ज्ञननदहो 
सक्रने के कारण उसक्रा स्व्रतःग्रहण न मान कर पर्तः ग्रहण मानना उचित दहै, तो यह 
ठीक नहीं हो सक्रता, क्योकि इस रीति से विचार करने परतो अप्रामाण्यके समान 
प्रामाण्य मी स्वतोग्राद्यन होकर परतोग्राह्यहो जायगा क्योकि अप्रमाणभत ज्ञान सें 
उत्पन्न होने वाली अप्रमाणमत ज्ञान की ग्राहक ज्ञातता से उसका भी ज्ञान नहींहोता 
अतः वह भी ज्ञानसामान्य के ग्राहक सामग्रीसे प्राह्यन होकर अन्य सामग्री सेदही 
ग्राह्य होता है | 

ऊपर की गई सारी चर्चांकी आलोचना करनेसे निष्कृ्षं यह निकलता है कि 
अ आमाण्य ओर प्रामाण्य दोनों मे कोई स्वतोप्राह्य नहीं है, किन्तु दोनों दी परतोग्राद्य 
हे ओर यही उचित भी है क्योंकि इनमे यदि कोई भी स्वतोग्राह्य होगा तो ज्ञान का ज्ञान 
होने केसाथ उता निश्चय अवश्य हो जायगा ओर उस स्थिति म ज्ञानसें 
प्रामाण्व-अप्रामाण्य का सन्देह कद्‌पिनदहो सकेगा जनकं वह सन्देह अनेक वार 
अनुभवसिद्ध हे । 

जान काज्ञान तो मानस प्रव्यक्षसे हीदहोता दै किन्तु उस्के प्रामाण्य का ज्ञान 
अनुमानसेहोता ह । जिसे इस प्रकार समा जा सकता दहै । 


जल काज्ञान होने के वाद जलेच्छ मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वद्‌ प्रव््तिकभी 
सफ़ल होती है ओर कभी विफरू होती हे, सफ प्रवर्ति को समर्थ प्रवर्ति कहा जाता 


१६६ तकभा 


्रबत्ति जनयति, यथा प्रमाणाभास इति केवखबयतिरेकी । अत्र च फटवस्परवृत्ति~ 


जनकं यज्जलन्ञानं तत्‌ पक्षः, तस्य प्रामाण्यं साध्यं यथा्थंत्वमिव्यथेः । न ठु. 
भ्रमाकरणस्वं, स्थरत्या व्यभिचारापत्तेः । देवस्तु समथप्रवृत्तिजनकत्वं फटवस्मवरृत्ति- 
जनकःत्वसिति यावत्‌। अनेन तु केवरञ्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासद्‌क्ञ।पन्नस्यः 
ज्ञानस्य प्रासाण्येऽववबोधिते तद्टृ्टान्तेन जखप्रव्रत्तः पूवंमपि तजञ्जातीयत्वन 
दिद्गेनान्वयन्यतिरेक्युमानेनाऽन्यस्य ज्ञानस्यानभ्याखदशापन्नस्य प्रामाण्यसनुः 
मीयते । तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं, न ज्ञानप्राहकेणेव गृह्यत इति । 

चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिङशोक्तिपूलंकम्‌ । 

केशवो बाख्वोधाय यथारास्मवणंयत्‌ ॥ 

इति प्रमाणपदाथः समाप्तः । 


है, उस प्रतर्ति से उसके कारणभूत ज्ञान सं याथा्थ्य-प्रामाण्य क्रा अनुमान क्रियाः 
जाता है, अनुमान का प्रयोग इख प्रकार हाता दे 
विवादाध्यासितं जलन्ञान भरमाण ह, योकि वह समर्थं प्र्त्ति का जनक, जोः 


प्रमाण नहीं होता वह समर्थं प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, जसे प्रम।णामास-भरुमरी चि~ 


मे जलन्ञान आदि । 


यह एक केवरग्यतिरेकी अनुमान है क्योकि यह समर्थप्रवर्ति जनकत्वरूप देतु में 
प्रामाण्यरूप साध्य की अन्वयव्या्ति-द्ारया प्रादुभूत नहींहोता किन्तु केवल उनकी 
व्यतिरेकव्याि-द्ारा प्रादुभूत होता है। इसमे विवादाध्यासित जलज्ञानका अर्थदं 
वह जलक्लान जिसमे प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यका वित्राद्-संशयदहो। प्रमाणकां 
अथं हे प्रमात्मक । समर्थप्रवरत्ति जनकत्व का अर्थं है सफल प्रवर्ति का उत्जादकस्व | 

जो जलन्ञान स्फलग्रदृत्ति का जनक है वही इस अनुमान मे पर्त दै) इस 
अनुमान से जिख प्रामाण्य का साधन करना है वह यायार्थ्यरूप है, प्रमाकरणत्वरूप नहीं 
दै क्यों किं यदि प्रमाकरणत्वरूप प्रामाण्यको साध्य बनाया जायगा तो स्मरण में 
सफलप्रचत्तिजनकत्वरूप देत उस साध्य का व्यभिचारी हो जायगा ओर उसके फल 
स्वरूप उक्त अनुमान का उद्यन हो सकेगा । समर्थप्र्त्तिजनकत्व इस अनमान मेँ 
देव॒ हे, उसका अथ है-सफलग्रव्रत्ति का उत्पादक होना | 


इस केवलन्यतिरेकी अनुमान से अम्यासदशापन्न ज्ञान मे प्रामाण्य का अवबोधं 
हो जाने पर उसी दृष्टान्त से तज्ञातीयत्वदेतुक अन्वयव्यतिरेकी अनुमान से अन. 
म्याख्दशापन्न ज्ञानम भी प्रामाण्यका अवगम होतारै ओौर वह जल-प्रव्ति वेः 
पूवं भी हो जाता द । इस प्रकार प्रामाण्य का अवगम सदैव परतः दही होता है स्वतः 
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कभी नदींहोता, क्योकि वहकमीमी केवलज्ञानभ्राहक से ही सम्पन्न नहीं होता 
किन्तु उसके स्यि उक्त प्रकार के अनुमान की अपेत्ता सदेव होती दै। 


इस प्रसकङ्गमें अभीदो प्रकारकेज्ञान की चर्चां की गड, एक अभ्यासदशापन्न 
सान ओर दूखरा अनभ्यासद्‌शापन्न ज्ञान । इनमें पहली श्रेणी मं वह ज्ञान आता दै 
जो अपने विषयभूत अर्थम ज्ञाता की प्रवृत्ति का सम्पादन कर चुकराहोतादै ओर 
इसी च्वि जिसमे सफलग्रव्रत्तिजनक्त्वरूप देतु सृज्ञात हो सकता है । इतनज्ञान को 
अभ्धातद्शापनन कने का कारण यहद कि इसके पूरठं सा कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न 
-रहत। जिक्मं शफचग्रवर्तिजनक्त्व के ग्रहीत हो चुकने के कारण उसके सजातीयत्व 
काज्ञान इस ज्ञानम हो सक्रे। अतः यह अभी अपने दठंगका अकेडा होने से 
अभ्यासदशा मं रहता हे । अनभ्यासद्शापन्न उस जान को कहा जाता दै जो अभ्यास- 
दशा फो पार कर चुकतादहै, जो अपने ढंग के अन्य ज्ञानं के अनन्तर प्रादुर्मत 
होता है, जिसके पूवंवतीं ज्ञानो मं सफलग्रव्तिजनकस का ज्ञान सम्पन्न दहो चुका होता 
है, ओर इकीङ्ि जिसतरं पर्व॑तं सफकग्रव्रत्ति के जनक ज्ञान के सजातीयत्वं मात्र से 
दी प्रामाण्य की अवगति सुशको जाती दै, उसके ल्ियि प्रव्रत्ति के साफल्य-वेफल्यकी 
प्रतीच्ता नहीं करनी पड़ती | 

इस स्पष्ट अथं यह हुआ किं जिसज्ञान के पूर्वं उख प्रकार के अन्य करंषी ज्ञान से सफ़ल- 
परव्रत्ति का होना अवगत नदीं रहता उसमें प्रामाण्य का अवधारण तव्रतक नहीं हो सकता 
जव तक उप्त से प्रन््तिका उद्य होकर उसकी सफलता नहीं ज्ञात दो जाती, किन्तु जिस 
श्ञान के पूव उस प्रकार के अन्यज्ञान से सफलग्रवृत्ति का होना विदित रहता दै उस ज्ञान 
मं प्रामाण्य का अवधारण करने में बिकम्ब्र नहीं होता क्यो किं उख प्रकार के पूर्ववतीं 
लानमें प्रामाण्य के अवधारित रहनेसे उसके सजातीयत्वमात्नर से दही उसके 
म्रमाण्य का अवधारण हो जाता है। अतः अभ्यासदशापन्न ज्ञानम प्रामाण्य का 
अवध्रारण होनेके पू्वंही उस ज्ञान के विषयभूत अथं के सम्बन्धमे मनुष्यकी 
भरहृत्ति होती द किन्तु अनभ्यास्दृशापन्न ज्ञान से प्रामाण्यका अवधारण होँनेके वाद्‌ 
प्रवर्ति होतीं हे क्योंकि उसमे प्रामाण्य क्रा अवधारण सुलभ रहता दै । पर यह बात 
स्पष्ट रूपसे ध्यानम रखनी है किं न्यायमत मं प्रहृत्तिके पृवंज्ञनमं प्रामाण्यके 
अवधारण की अनिवायं अपेता कमी नहीं मानी जाती | प्रव्रत्ति तो ज्ञानमात्र सेदही; 
यदि उसमें अप्रामाण्यं ज्ञातन हो, सम्पन्न होतीदहै। इसीय्यि न्यायमतमें प्रामाण्य 
को स्वतो ग्राह्य मानने की बाध्यता नदीं होती । 


प्रताणों का वर्णन क्रिया गया, अब्र अगे प्रमेयो का वर्णन करना है । प्रमेय का 
खाधारण अथे प्रमा--यथार्थज्ञान का विषय, किन्तु इस प्रकरण मे प्रमेय का उतना 


१६८ तकंभार्षा 


प्रमेयप्रकरणम्‌ 

प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते । 

आत्म- हरीर-इन्द्रिय-अथ-बुद्धि-मनः-गप्रबृत्ति- दो ष-्रव्यभाव-फल-दुःख- 
अपवगौस्तु प्रमेयम्‌ । ( गौ० न्या० १।१.९ ) 

इति सुत्रम्‌ | 

तत्रामत्वसामान्यवान्‌ आत्मा । सच देहेन्द्रियादिग्यतिरिक्तः प्रतिशरीरं 
भिन्नो नित्यो विभुश्च । स च मानसम्रव्यश्चः। विप्रतिपत्तौ तु बुद्ध्यादिशुण- 
लिङ्गकः । तथा हि, बुदुध्याद्यस्तावद्‌ गुणाः, अनित्यत्वे सत्येकेन्द्रियमाचम्राह्य- 
त्वाद्‌ रूपवत्‌, गुणश्च गुण्यारित एव । 


ही अथ अभिमत नहीं हे, यहां तो प्रमेयका अर्थं उस प्रमाका विषय है जिषसे 
मनुष्य को निभ्भेयस की प्रात्ति मं सहायता मित्ते | प्रमेय शन्द्से उन पदार्थोको 
तेना दै जिनके मिथ्याज्ञान से संसारका सागर तरङ्गित होता हे ओर जिनके तत्वक्ञान 
से वहसागरसदाके व्यि सू जाताहे। वे प्रमे न्यायशास्न के अनुसार बारह 
जिनका नाम महर्षिं गौतम ने न्यायदुर्शन, प्रथम अध्याय, प्रथम आहिक के नवे सूत्र 
मे अङ्कित क्ियादहै। वेह जाता ८१) शरीर८(२) इन्द्ियि(३) अथं (४) 
बुद्ध (५) मन (£) प्रव्रत्ति(७) दोष (८) प्रेत्यभाव (€) फक (१०) 
दुःख ( ११ ) ओर अपवगं ( १२) । 

भात्मा- 

उक्त प्रमेयो मे आत्मां ही प्रधान रहै, वही मिथ्याज्ञान से बद्ध ओर तत्वज्ञान से 
मुक्त होतादै, उसीके कर्मो से यह विशाल संखार खड़ा है ओर उसी के प्रयत्नसे 
इसका उपरम भी सम्भव है । अतः सचसे पठे उसी का उल्टेख किया गया हे । उसका 
लच्तण दहै आत्मत्व सामान्य--आस्मस्वनामक जाति । इस जाति का जो आश्रय होता 
ह, उसे आत्मा कहा जाता है । वह देह, इन्द्रिय आदि से विलच््ण है, प्रतिशरीर मं 
भिन्न है, नित्य ओौर व्यापक है, मन से उसका प्रत्यन्ते होता है, प्रस्येक मनुष्य अपने 
शरीर मे अपने आत्मा के अस्तित्व का अपने मन से प्रव्यक्त अनुभव करता है ओर 
उस अनुभव को भै जानतार्ह, मे चाहता, सकरतार्ह, मेखखीर्हू, मे दुखी दहः 
इन शब्दों मे प्रकट करता है| 

म जानता, मे चाहतार्हूः मै सुखीर्हूः मदुखी हू, इनस्पोंमे आत्माका 
मानस प्रव्यक्त तो सभी को होता दहै, पर बहुत लोगरेसे द जनह इन अनुभवों के 
सम्बन्ध मे यह विप्रतिपत्ति दहै किंभेः से आत्मा का ग्रहण नहीं होता किन्तु देह आर्दि 
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काही हण होता रहै, क्यो कि ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख आदि के साधनभूत विष्यं 
का सीधा सम्बन्ध शरीर आदिके ही साथ होता है अतः शरीर आदिमं ही उनका 
उदय ओर उनके अनुभव का होना उचितदहै। एेसेरोगों के साय आत्माके 
सम्बन्ध मे विचारविनिमय का अवसर उपस्थित होने पर आत्मा को प्रत्यत्तगम्य 
न बता कर अनुमानगम्य बताना चाहिये ओौर यह कहना चाहिये कि बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, देष ओौर प्रयत्न ये गुण प्रत्यक्षसिद्ध ह, इनके अस्तित्व मे क्रंसी को 
कोई वरिवाद्‌ नहीं है, अतः इन गुणरूप लिङ्गं से इनके आश्रयरूप में देह आदिसे 
भिन्न आत्मा का अनुमान हो सकता हे | 

इस पर॒ यह कहा जा सक्ता हे किं गुण निराश्रय नहीं होता अतः बुद्धि आदिं 
गुणो के आश्रयरूप मे आमा का अनुमान हो सकता है, किन्तु यह तभी सम्भव दहो 
सकता है जवर पहले यह सिद्ध हो जाय करि बुद्धि आदि पदाथ रुण ह, क्योंकिवे यदि 
गुण न होकर कुलं ओर दही होगेतोवे निराश्रय भीदहो सकते हं । उस स्थिति में 
उनके आश्रयरूपमं आत्मा का अनुमानकसे हो सकता है १ इक ल्य बुद्धि आदि 
से आत्मा का अनुमान करने के पूवे उनमें गुणत्व का अनुमान करना चाहिये । अनुमान 
का प्रयोग इस प्रकार दहोगा। 

बुद्धि आदि गुण ई, ( प्रतिज्ञा ) क्रयोक्रिवे अनित्यहोते हए एक इन्द्रियमात्र 
से ग्रहण कने यग्यदहै, (चठ) जो अनिस्य होते हुये एक इन्द्रिय मान्नसे ग्रहण 
करने योग्य होता है वहगुणहोता है जेते रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द, (उदाहरण) 
जिस प्रकार रूप आदि अनित्य होते हुये क्रम से चक्खु, रखना, घाण, त्वक्‌, ओर भत्र 
रूप एक इन्द्रियमा से ग्राह्य है, उसी प्रकार बुद्धि आदि भी अनित्य होते इये 
मन रूप एक इन्द्रियमा से ्रह्यर्दै, (उपनय) इस च्य जसे रूप आदि गुण ह 
उसी प्रकार बुद्धि आदि भी गुण हं, ( निगमन )। 

प्रश्न हो सकता है किं बुद्धि आदिमं गुणत्व का अनुमान करने के ल्य इतने 
बड़े देतुका प्रयोग क्यों किया जाता है १ उसमंसे ऊढ अंशको निकाल कर छोटे 
हेतु का प्रयोग क्रयो नहीं किया जाता १ उत्तरम यहकहाजा सकता करि उक्त 
देठ मंसे किंसी अंशकास्याग नहीं कियाजा स्क्रता, क्योंकि किसी भीअंशका 
त्याग करने पर उसके सद्धेतुस्र का भङ्ग हो जायगा। जसे 'एकेन्द्रियमात्र्राह्यस्वः 
को निकाल कर यदि “अनित्यत्वः मात्र को देठ॒ु क्रिया जायगा तो बह घटः 
आदि में गुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा, क्योकि घट आदि में 
अनित्यत्व है पर गुणत्व नहीं है। इसी प्रकार “अनित्यत्वः को निकाल कर यदि 
^एकेन्द्रिमातभ्राह्यत्' को हत॒ किया जायगा तो वह आत्मा मं गुणत्व का व्यभिचारी 
हो जायगा क्योकि आत्मा के प्रत्यक्तगम्यतामत म उसमे मनरूप-एकेन्द्रियमात्रमाह्यत्व ह 
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पर गुणत्व नहीं है । इसी प्रकार उक्त देतमे से यदि (एकेन्द्रियमात्रः को निक्राक कर 
“अनिव्यवे सति प्राह्यत्वः को देतु क्रिया जायगातो वहमभी घट आदि मे गुणत्व का 
व्यभिचारी हो जायगा । ओर यदि उक्त देतु मेंसे मात्रः को निक्ाक कर (अनिर्यस्वे सतिं 
एकेन्द्रियम्राह्यत्वः को देतु करिया जायगा तो घट आदि मे वह पुनः गुणत्व का व्यभिचारी 
हो जायगा क्योंकि घट आदि अनित्य होते हुये एकेन्द्ियग्राह्य ई पर गण नदीं ई, 
“मात्रः पद्‌ देने से वह दोषन होगा क्थाँकिं वह चकलु ओर त्वक्‌ दो इन्द्र्यो से ग्राह्य 
होने के कारण एकेन्द्रियमात्रग्राह्य नदीं है । इसी प्रकार यदि उक्त देतु मंसे एकः 
को निकाक कर "अनित्यत्वे सति इन्द्रियमा्रग्राह्यत्वः को दतु किया जायगा तो वह्‌ बुद्धि ` 
आदि पत्त मं स्वरूपासिद्ध हो जायगा क्योंकि वह जसे उन्द्ियसे्राह्यदै उसी प्रकार 
शब्द आदि से भी ग्राह्य हे, अतः उसमे इन्द्रिपमात्रग्राद्यष्व नहीं है। ओर यदि उक्तदेतु 
मेसे !इन्द्रयः को निकाल कर (अनित्यत्व सति एकमात्रराह्यत्वेः क्तो देतु किया जायगा 
तो वह अप्रसिद्ध हो जायगा क्योकि संसारम कोईटेषा पदार्थं नहीं है जो एकमाच्र- 
ग्राह्य हो ! इसी प्रकार उक्तदेतु म ्राद्यत्वः का म्रहणयोग्यत्वर अथ न कर यदि ग्रहण- 
विष्रवत्व अथं श्रिया जायगा तवर नित्यज्ञान, नित्य इच्छा ओौर नित्य प्रयत्नङूप पक्त 
के पक्देशमं देतुके न रहनेसे भागाषिद्धिदहो जायगी ओर यदि मागाखिद्धि के 
परिहाराथ अनिस्य बुद्धि आदि को दही पक्ष बनाया जायगा त्र उक्त अनुमान से ईश्वर 
के ज्ञान आदिमं रुणत्व कीसिद्धिनदहो स्क्रेगीओौप साथदही निर्विकल्प ज्ञानम 
एकेन्द्रिभमात्रजन्यग्रहणविषयत्व के न रहने से पुनः भागासिद्धि होगी | 


यदि यह कहा जाय कि यह पूरा देतु भीतो दीक नहीं है क्योकि रूप आदि के 
चत्तु आदि ओर मन इन दो इन्द्ियोँसे ्राह्यदहोने के कारण एकेन्द्रिसमात्र्राह्यत्व 
से घटित उक्त देतु के उस्मेन होनेसे दृष्टान्तासिद्धि दहो जातीदहै, तो यह दीक न्दी 
है, क्योंकि एकेद्धियमात्रग्राह्यत्व का बराह्यदो इन्दरियोंसे परदीतन होना, यह अर्थं 
लेने पर यद्यपि द्यु ओर शब्दध्वंस मै व्यभिचार होता है तथापि बाह्य दो इन्द्रियो 
से अग्राह्य जाति का आश्रयत्व अर्थं लेनेसे कोई दोष नहींहो सकता] यदि यह 
कहा जाय $ ब्राह्म दो इन्द्र्यो से अग्राह्य वायुत्व जाति के आश्चय अनित्य 
वायु परे उक्त देतु गुणस का व्यभिचारी होगा, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि बाह्य 
दो इन्द्रियो से अग्राह्य ओौर इन्द्रियम्राह्य जाति का आश्रयत्व अथंलेनेसे यहदोषन 
होगा क्योकि वायु के अतीन्द्रिय होने से वायुस्व इन्द्रियग्राह्य नहीं हे, ओर यद्दि वायु 
को त्वगिन्द्रियवेद्य माना जाय तवर उक्त देतु मे एकेन्द्रिथमात्रग्राह्यत्व का बाह्यदो 
इन्द्रियों से अग्राह्य ओौर स्पशंनेतर इन्द्रिय से ग्राह्य जाति का आश्यत्वः अथं कर देना 
चाहिये ओर दृष्टान्तो में स्पशं का परिगणन नहीं करना चाहिये | 
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इख प्रकार अनित्य होते हये बाह्य दो इन्द्ियों से अग्राह्य ओर स्पशंनेतर इन्द्रिय 
से आद्य जाति के आश्रवत्वख्प देतु से बुद्धि आदिमं रुणत्व का अनुमान कर उन 
गुणों के आश्रयरूप मे आत्मा का अनुमान किया जा खकता है, क्योकि यह नियम ह 
करि युण द्रव्य मे अवश्य आश्रित होता है, अतः बुद्धि आदिगुणको भी किषी द्रव्य 
मे आश्रित होना अनिवायं है, वह एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, का, दिक्‌ ओर 
मन इन आठ द्रव्योँमं किसी भीद्रव्यमं आचरित नर्ही होता अतः उसे आश्रित होने 
के व्यि एक अतिरिक्त नवे द्रव्य को स्वीकार करना अपरिहार्य दहै । इस प्रकार जो द्रव्य 
युद्धि आदि रुणो के आश्चयरूप में स्वीकरार्य दै उसी क्रा नाम आत्मा है। 


प्रश्न होता है करि उक्तं रीतिसे आस्मानामके नवेंद्रव्यकी सिद्धितमी हो 
सकती दै जव पृथिवी आदि द्रव्योँमें बुद्धि आदि गुण आश्रित न दोखके किन्तु यदि 
यृथिवी आदि द्रव्योँकोदही उन राणोंका आश्रय मान लिया जाय तो श्रतिरिक्त आत्मा 
की चिद्धि नहींहो सक्ती, तो फिर यही क्यो नहीं मान लिया जाता, क्यों उनके चयि 
अतिरिक्त आभ्रयकी कल्पना की जाती है? इसक्रा उत्तर यहदहेकिं बुद्धि आदि 
उथिव्री आदि रारण नहीं है अतः प्रथिवी आदि को उसका आश्य नहीं माना 
जा सक्ता | यदि पृच्छा जाय ङ्गं बुद्धि आदि परथिवी आदि का गुण नहीं, इसमे 
क्या प्रमाणदहैश्तो इस प्रश्न के उत्तरमें निम्न अनुमानोंको प्रस्तुत क्रियाजा 
सकता ह । जेसे- 

बुद्धि आदि प्रथिवी, जर, तेज, वायु ओर आकाश इन भूतोंके गुण नहींहो 
सक्ते क्योकि उन गुणों का मानस प्रत्यन्त होता दै, ओौप्यहनियमदहै किंजो भूतों 
के गुण होते ई उनक्रा मानस प्रव्यक्त नहीं होता, जेसे रूप आदि गुण । 

बुद्धि आदि दिक्‌ काठ ओर मन इनद्र्व्योके भी गुण नहीं हो सकते क्योकि 
वे विशेष गुण हँ, ओर नियम यहदहैकिंजो दिक्‌, काल ओर मन इन तीनों मे किसी 
का गुण होता है वह विशेष गुण नहीं होता, जसे संख्या, परिमाण आदि दिक्‌ काल 
ओर मन के गुण ह अतः वे विशेष गुण न होकर समस्त द्रव्यों के साधारण गुण ईै। 

इष प्रकार इन दो अनुमानों से यह निर्बाध सिद्धहो जाता दै किं बुद्धि आदि 
परथिवी आदिं आढ द्रव्यो मेंकरिसीके भी गुण नहीं दह। 

यदि यह पूल्खा जाय किं बुद्धि आदि के विशेषगुणत्वमें क्या प्रमाणदहै१ तो 
इसके उत्तर म यह अग्रि अनुमान प्रस्तुत किया जा सक्ता है । 

बुद्धि आदि विशेषे गुण रई, क्योंक्रि वे गुण होति हए एक इन्द्रियमा से मह्य 
जो गुण होते हए एक इन्द्रियमात्र से ्राह्य होता दै वह विशेषगुण होता दै, जेसे 
रूप आदि । 
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बुद्धि आदि मं विशेषगुणत्व के साधनार्थं प्रयुक्त होने वाले गुणत्वे सति एकेन्द्रिय~ 
मात्रमाह्यत्वः देतु के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ खकता है कि विशेषरुणत्व के साधनार्थं 
इतने बड़ दे का प्रयोग क्यों कियाजातादहै, कुच अंशको निकाल करक्यादेतुका 
संकोच नहीं किया जा सकता १ उत्तरमे यह कहाजा स्कतादै कि उक्तदेतुमेसे 
किसी अंश को निकालना उचित नदीं हो सकता क्योकि वेसा करने पर देतु के सद्धेतुस्व. 
का भङ्ग दहो जायगा । जैसे उक्त देतुमेसे रणत्व को निकाल कर यदि केवल 
एकेन्द्रियमात्रम्राह्यत्व कोदही देतु किया जायगा तो आत्मा कै प्रत्यत्तगम्यत्वमत मे वहः 
आत्मा मं विशेषगुणत्व का व्यभिचारी हो जायगा । ओर यदि एकेन्द्रियमात्रग्राद्यत्व को 
निकाल कर केवर गुणत्व को देतु किया जाथगा तो वह संख्या आदि समान्यगुणों मं 
विशेषगुणत्व का व्यभिचारी दहा जायगा | इी प्रकार यदि एक आर मात्र पद को हय 
कर `गुणत्वे ति इन्द्रिषम्राह्यत्वः कौ देतु बनाया जायगा तों वह संख्या आदि सामान्य 
गुणों मं पुनः विशेषगुणत्व का व्यभिचारा हो जायगा । अतः "गुणत्वे सति एकेन्द्रिथ- 
मात्रम्राह्यत्वः इस ड़ देतु का प्रयोग कृरना हौ उचत दै। 

इस प्रकार उक्त अनुभानों दारा .ज्र यह सिद्धिदो जातारै किं प्रथित्री आदि 
आठ द्रव्यांमंस कोभ द्रभ्ध बुद्धि आदि गुणोंका आश्रयनहीं हो सकता, तव 
इस निष्कर्षं पर॒ प्ुचनेमें कोई कटिनाई नहींहो स्क्रती कि प्रथिवी आदि आढ 
द्रव्यो से भिन्न जो द्रव्य इन रुण। का आश्रय माना जायगा वही आत्मा है । यह्‌ निष्कर्ष 
जिख जनुभान पर आधारित हे उसका प्रयोग इ प्रकार हो सकता ईै- 


बुद्धि आदि पदाथ एथिव। आ।द्‌ आढ द्रव्यो स भिन्न किसी दरव्यम आश्चितर्है, 
कयांकि वे परथिवी आदि आठ द्रव्योमं आश्रितन होतेहुएमी गुणरूपं, जो 
परथिवी आदि आट द्रव्यो से भिन्न द्रव्य मं आधित नदीं होता वह परथिवी आदि आठ द्रव्यों 
मं आशित न होते हए गुणरूप नही हो सकता जसे रूप१ आद्‌ गुण अथवा आकाश 
आदि द्रन्य | तास्पयं यह हे किजो पदार्थ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से मिनन किसी 
दरभ्यमे आश्चितनदहोगा उस्कादो ही स्थितिहो सकती दहै। एक यह किं यदि वह 
गुणद्ेतो उसे एथिवी आदि आठ द्रव्यो मंकिंसीन किसी द्रव्य मे आघ्रित होना 
होगा, जेसे रूप आदि पदार्थ। ये पदाथ प्रथिवी आदि आठ द्रव्योंसे भिन्न 
द्भ्य मे आश्रितन होते हुये भी गुण ह अतः प्रथिवी आदि आठ द्र्व्योमेंदहीक्रिसीः 
न किंसी द्रव्य मं आधित होते ह । दुखरी स्थिति यह किं यदि णेता कोड प्दार्थडै जो 
परथिवी आदि आठ द्रव्यो से [भन्न दरव्यम मी आश्रित नहदींदै ओर साथ दही प्रथिवी 
आदि आठ द्रन्योंमंसेमी किसी द्रव्यमे आचघ्रित नहींदै तो बह रुणरूप नदींहो 
सक्ता जैसे आकाश आदि द्रव्य | किन्तु बुद्धि आदि की स्थिति इन दोनो स्थितियों से 
भिन्न है, वह एथिवी आदि आठ द्र्व्योमेसे किसी दरव्यम आभ्ितमभी नदीं 
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ओर गुणसे भिन्न भी नदीं है। अतः यह अनिवार्यस्प से स्वीकार करनादहोगा कि 
बुद्धि आदि पदां प्रथिवी आदि आढ द्रव्यो मं आश्रितन होते हुये गुणरूप होने के 
कारण परथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न क्रिसी द्रव्य मे अवश्य आश्रित द| 


यह अनुमान केवलन्यतिरेकी है क्योकि यह साध्यन्यतिरेकमं देतुव्यतिरेकः 
की व्याप्ति के बरु पर अर्थात्‌ जो प्रथिवी आदि आठ द्रव्यं से भिन्न द्रभ्यमे आशित 
नहीं होता वह परथिवी आदि आठ द्रव्यो मं आश्रित न होतं हुये गुणस्वरूप नही होता, 
इस व्याप्ति के बल पर प्रवृत्तहोता है। 

बुद्धि आदि पदाथ एयिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न दरव्यम आश्रित होते है, 
इस निष्करपंको जसे उक्त केवलव्यतिरेकी अनुमान से निष्पन्न किया गथा, उसी 
प्रकार अन्वयव्यतिरेक अनुमानसे भी निष्पन्न किया जा सक्ता है । अन्वयव्यतिरेकीः 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा- 


बुद्धि आदि पदाथ एथिवी आदि आठ द्रव्यो से मिनन द्रव्य मे आशित ईं क्योंकि 
वे परथिवी आदिं आट द्रन्यां मे आश्रितन होते हये मो युणर्पर्द, यदह .यमदै कि 
जो जिसमं आश्ितन होतें हुये गुणरूप होता दै वह उश्षसे अतिरिक्त मं आचितः 
होता हे, जेते परथिवी आदि द्रव्यो मं आश्रित न होते हुये गुणङू१ होने कै कारण शब्द्‌ 
परथिवी आदि से अतिरिक्त आक्राश्नामक नवे द्रव्यमं आश्रित होता है। बुद्ध आदि 
पदाथ एूथिवी आदि आढ द्रव्यो मं आधितन होते हये भी गुणप है अतः उनका 
प्रथिवी आदि आठ द्रव्यं से भिन्न द्रव्य मं आधित होना अनिवायंदै। 

इस श्रकरार उक्त केवर्ग्यतिरेकी तथा अन्वयन्यतिरेकी अनुमानोंसे बुद्ध आदि 
गुणों के आश्रयरूप मं एथिवी आदि आठ द्र्भ्यों से भिन्न जिस द्व्य नी सिद्ध हाती ह 
वही आत्मा नाम का नवां द्रव्य है। 


आत्मा का परिमाण- 

जवर यह सिद्ध हो गया कि आत्मा एक अतिरिक्त द्रव्य है तत्र इस बात का विचार 
कृर लेना आवश्यक है किं उसका परिमाण क्याई? क्योंकि कोई भी द्व्य निष्परमाण 
नहीं होता । यह विचार इस ल्य भी आवश्यक दहैकिं भात्माके परिमाण के वारे मं 
विभिन्न मत ह | जसे रामानुज आदि कतिपय वेदान्तदर्शंनों मे आत्मा-जीवात्मा का 
अशु परिमाण मानागया दहै, जेनद्र्शन में मध्यमपरिमाण-शरीरसमपरिमाण माना 
गया हे ओर न्यायवेशेषिक दर्शन में उसका परममहत्‌ परिमाण माना गया हे, अतः. 
इख रन्द्भं मे इन मतवादां का अभिप्राय समम लेना, ओर उनकी किंचित्‌ समीक्ता, 
कर लेना आवश्यकं है | 
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न्यायवेहेषिकमत- 
अत्माके परिमाणके सम्बन्धमे न्यायवेशेषिक कामत यहदै किं आत्मा विथु 


दै, व्यापक हे । व्यापक होने काञर्थदहै संसार के समस्त मूतं द्रव्यो से संयुक्त होना। 


इसव्धिये “आत्मा व्यापक है" इसक्रा अर्थदहै किं आत्मा संसार के समस्त मूर्तं द्रव्यो से. 
संयुक्त हे । यह त तीन ही प्रक्रार से सम्भव हो सकती है, एक यह किं आत्मा कहीं 
एक स्थानम स्थिर दहो ओर संसार के समस्त मूर्तद्रव्य उसके पास आ जांय। दूसरा 
यह कि आत्मा खयं मूतंद्रव्यों के निकट यात्रा करे ओौर तीसरा यह किं आत्मा कां 
परिमाण इतना महान्‌ हो कि संसार के सारे मूतं द्रव्य उसकी परिधिमें आ जांय | इनमे 
पहला प्रक्रार तो नितान्त अभ्यावहारिक ओर अनुमवव्राध्य है, दूसरा प्रकार भी 
बुद्धिसंगत नदीं है क्योकि आत्मा का समतप्त मूतं द्रव्यं के पी निष्प्रयोजन भटकृते 


-रहना उचित नहीं प्रतीत होता, वह क्यों निरर्थक सूतं द्रव्यो का चक्रुर छगाता रदेगा ! 


ओर सदैव यदि ब्रह यी कर्ता रदेगा तो संसार के अन्य व्यवहार कव ओौर कैसे करेगा ए 
ओरणेषा करने परमभीतो बह वियमान समी मूर्तद्रव्यों से करिंसी एक समय संयुक्त 
न दहो सकेगा । फकतः वह इतना घोर परिश्रम करके मी कभी च्तण भर केल्वयिभी 
व्यापक होनेका गौरवन प्राप्त कर सकेगा | अतः उसकी व्यापकता -- समस्त मूरतद्रव्यों 
से उसकीं संयुक्तता केवर एक इषी ब्रात परनिर्भरदहैकिं वह परम महान्‌ हो, उसका 
परिमाण इना असीमहोक्रि संघारमें जहोँ कहीं भी कई मृतं द्रव्य दहो वह उसकी 
परिधि के भीतर द्री हो, उससे छं अवश्य जाय । 

उक्त रीतिसे जीवात्मा के परम महान्‌ होने से संसार $ समस्त मूर्तद्रव्यों के खाय 
क्र ही समय उक्षका संयोग दहो सकता है ओर उससंयोगसे वह विभु-व्यापक हो 
सकता हे, कन्तु प्रभहोतादहै किं आत्मा को इस प्रकार विसु मानने की आवश्यकता 
क्याहं१ जड़ेको ऋतु मे शीतल्हरीके समय शरीरके परे भागमें एकसाथही 
उण्टी ओर गरमींकी ऋत मेद्‌ चलते समय एक साथ दी सम्पूणं शरीर मं तीव्र उष्णता का 
अनुभव होता है, अतः परे शरीर मं उसे व्यापक मानने का ओौचित्य तो प्रतीत होता दै 
पर समरुचे संकषार मं उसे व्यापक मानने का कोई ओौचित्य नहीं प्रतीत होता । इष प्रश्न 
कै उत्तर मं प्रन्थकार द्वारा बताये गये छरव॑त्र कायोंपलम्भः हेतु को प्रस्तुत कियाजा 


-सक्ता दै ओर कहा जा सकता है किं यतः आत्मा का कार्यं संसार मे सर्व॑ज उपलन्ध होता 
हे अतः सवत्र उसका अस्तित्व मानना आवश्यक दै | 


तात्पयं यह दहै किंआल्नाके कार्यदो प्रकारके होतेह, प्कवे, जिन वह 


अपने प्रयत्न से उत्पन्न करतादहै, एेसे कार्योको वह उन्हीं स्थानों मे उत्पन्न कर 
-सकृता है जहो वह अपने शरीर के साथ उपस्थित हो सकता है । दूसरे वे, जिन्हे वह 
अपने प्रयत्न से नदीं किन्तु अपने अदृष्ट से उत्पन्न करता है, एसे कार्यो को उसन्न 
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करने के च्यि उन कार्यो के जन्मस्थाने मे उसे अपने शरीर से उपस्थित होनेकी 
आवश्यकता नहीं होती, किन्त॒ उन स्थानोँंमं उसके अदृष्ट के उपस्थित होनेसेदही 
काम त्न जातादहै, परयदि आत्मा को देह मं ही सीमित माना जायगा 
तत्र उसका अदृष्ट संसार के समीप एवं सुदूरवर्तीं विभिन्न स्थानों को कैसे 
पटच सकेगा ? सर्वत्र जाकर पर्हैचना तो सम्मव नींद क्योकि अदृष्ट आत्माका 
गुण ह जिसे धर्म-अधम अथवा पुण्य-पाप शब्दों से व्यवहृत क्रिया जाता दहै, अतः वह 
अपने आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता ओर अद्रव्य एवं अमूत होने से गतिमान्‌ 
भी नहीं हो सकता । इस च्वि एक दही काल्मं सुदूरवतीं अनेक स्थानों मं अद्ष्टको 
सन्निहित करने के व्यि आत्ाको व्यापक मानने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग 
नीं है । आत्मा जव व्यापक होगा, एक दी समय संसार मँ सवत्र रदेगा, तच उसका 
अद्र भी उसके द्वारां सर्वत्र उपस्थित हो स्करेगा, अतः एक दही समय संसार के विभि 
भागों म उसके कायो के उद्न्न होनेमें कोटं बाधानद्ौगी | 


प्रश्हो सकता ई किं संखार के विभिन्न भागोंमें उस्न होने बाले विभिन्न कार्यो 
के प्रति अदृष्टद्वारा आत्माको कारण मानने की आवश्यकता क्यादै? जो कार्यं 
जहोँ उत्पन्न होता दै उसका उत्पादक वहां का मनुष्य होगा, दूरवर्ती मनुष्य को अदृष्ट 
द्वारा उसका उत्पादक मानने की क्या आवश्यकता है? उत्तरम यहकहालजा सकता 
है कि संसारकी सव्र वस्तुये सर मनुष्यींके कामम नहीं आतीं, एक वस्तु किषीके 
कामम आतीदहे तो दूखरी वस्तु दुसरेके काममे आतीदहै, कोड वस्तु ेसी भी 
होती हं जो अनेक मनुष्योंके काममें आती दहै, कोई वस्तु ेषी मी होती है जिखसे 
एक मनुष्य को सुख ओर दुसरे को दुःख प्राप्त होता है, यह मी होता दहै कि मनुष्य 
के कामम आने वाटी वस्तुये सदा उसके समीपकी ही बनी नहींहोतीं रन्त॒ रेसे 
स्थान की भी बनीदहोतीदहै जो स्थान उस वस्तुको काम में लनेवाले मनुष्यसे 
बहुत दूर होता है, जरह सम्भवतः वह अपने वर्तमान जीवनम कभीजा भी नहीं 
सकता । वस्तुवां के साथ मनुष्यके इस विभिन्न ओौर विचित्र नातेकी कोई न कोई 
उपपत्ति अवश्य होनी चाये । खोचने पर इसकी उपपत्ति इस मान्यता पर 
निमर प्रतीत होती है करि जो वस्तु जिस मनुष्यके अदृष्टे उत्पन्न होतीदहै यायो 
कहा जाय किं जिस वस्तुको जो मनुष्य अपने अदृष्टद्वारा उत्पन्न करता ई वह वस्त 
उस मनृष्यके कामम आती है, इस मान्यता के अनुसार जो वस्तु जिसके घर्म 
पुण्यरूप अदृष्ट से उत्पन्न होगी उससे उसे सुख ओरजो वस्तु जिसके अधर्म 
पापरूप अदृष्ट से उत्पन्न होगी उसमे उसे दुःकी प्राप्ति होगी, एवंजो वस्तु अनेक 
मनुष्यो के -अदष्ट से उत्पन्न होगी वह॒ अनेक मन्यो के काम मे आयेगी । इस प्रकार 
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मन॒ष्यके काममें आनेवाली वस्तु उसके अदष्टसे कभी समीपम मी उत्पनन हो 
सकती हे ओर कमी बहुत दूर भी उत्पन्न हो सकती है । 

मनुष्यके कामम आनेवाली वस्तुं के मनुष्य के अदृष्ट से उ.पन्न होने की यह 
मान्यता मनुष्य की आत्माको व्यापक माननेपरदह्ी सम्भवदहो सक्ती दहै। इसीलि्ः 
अन्थकरार ने “सर्वत्र कायोंपलम्भः के आधार पर आत्मा को वियु ताया है। 


आत्मा को विभु मानने पर एक प्रश्न यह उठ सकतादै कि जवर समी आत्मा 
व्योपक् होगे तो एक स्थानं अनेकं आत्माका एक साथ अस्तित्व मानना 
होगा, सो यह कैसे सम्भव हों सक्तारै? जब ल्छोटेघोे द्रव्यभी एक स्थानें 
एक साथ नहीं रह पाते तव परम महान्‌ अनेक आत्मा एक स्थानमें कैसे रह 
सकेगे ? इसके उत्तरम यहकहाजा सकतादहैकिजो पदार्थं किसी स्थान को चेरता 
दै, जिसस्थानमे पटुचता दहै उसे निरवकाश कर देतादहै, वह अपने साथ अन्य 
पदार्थको नीं रहने देता । स्थान का यह चेराव उसी पदार्थसे होता है जिसकी 
अपनी कोई मूति होती है, नेसे घटा, कपड़ा, अन्न, पानी, पुष्प आदि | पर जिन 
पदार्थो मे मूतिं नदीं होती वे एक दूसरे फो अपने साथ त्रैठनेमे बाधा नहीं डालते 
क्योकि उनसे स्थान का घेराव नहीं होता, उनसे स्थान निरवकाश नहीं होता 
जेसे किसीएकही पुष्पम रूप, रस, गन्ध, स्पशं आदि अनेक गुण । आस्मामें 
मी कोई मूतिं नहीं होती, वह कोई ठोस पदार्थं नहीं होता, उसकी पर्व से कोई 
स्थान निरवकाश नर्हीं होता, अतः एक स्थानमें अनेक आत्माका एकसाथ 
संयोग होने में कोई कठिनाई नहीं हो सक्रती | 


आत्मा को विशु मानने पर दूसरा प्रश्न यह उठ सकताहै किंजव समी 
आत्मा विमु रहे, समी आत्मा स्वेत्रर्है, तत्र सभीका अदृष्ट समान रूपसे सवत्र 
सन्निहित रदेगा,. फलतः सव्र कायं सत्रके अदृष्ट से उत्पन्न होगे, तो फिर यह बात कैसे 
कंही जा सकेगी किं जो वस्तु जिसके अदृष्ट से उत्पन्न होती है वह उसके काम मेँ आती 
हेओरजो वस्तु जिसके अदृष्ट से नहीं उस्पन्न होती वह उसके कामम नहीं 
आती ? इस प्रश्न के उत्तरम यहकहाजा सक्रतादै क्ति कोई पदार्थं किसी कार्यके 
जन्मस्थान में उसकी उत्पत्ति के पूर्वं उपस्थित रहने मात्र से उसका उस्पादक नहीं 
हो जाता, किन्तु उसके उत्पादन मे उपयोगी होनेपर, उसके चयि अपेक्षणीय होनेपर 
ही उत्पादक होता दै। जैसे कलाम अध्यापक जवर किसी एक छात्रसे कोई प्रश्न 
करता हे तत्र उस प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखने वाले अन्य द्यां के उपस्थित 
रहनेपर भी उप्त प्रश्न का उत्तर वही छात्र देता दै जिससे उस प्रश्न का उत्तर 
अपेक्तित होता ह । इसी प्रकार कोई ऊुम्हार ज्र किंसी धड़ेका निर्माण करता दै तव 
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उसके सगे सम्बन्धी अन्य कुम्हारों के उपस्थित रहने पर भी वे उषश्टेका निर्माण 
नहीं करते किन्तु उसमे लगा कुम्हार ही उसश्ना निर्माण करता है, उघी प्रकार समस्त 
कायां क नन्मस्थानमें सभी आत्माके अदृष्ट के उपस्थित रहनेपर भी सभीके 
अदृष्ट से सत्र कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती ङ्न्तु जिस कायं की उत्पत्ति मे जिसका 
अदृष्ट अपेत्तित होतादहै, जिस कायं को जिस आत्मा के उप्योगार्थं उत्पन्न 
होना होता दै उसकी उत्पत्ति उसी आस्माके अदृष्टसे होती है, अन्य आत्मा के 
मदटष्ट उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होते हई । 


मात्मा को विमु मानने पर एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि सभी आसा 
जचसमान रूप सेव्यापक्र हं तो उनके अदृष्ट तथा अन्य गुणों में सकर क्यों नहीं होता १ 
जो गुण जत्र एक आत्मा मे उत्पन्न होता है तव्र बह दूसरे आत्मा मे भी क्यों नहीं 
उत्पन्न होता १ क्थोक्रि उस गुण का उदय जिन कारणों से होता है, आत्मा के विमु 
होने से उन कारणों का सम्बन्ध समान सूपस्े सभी आत्मावों से रहता ह । उत्तर 
मं कगाजा स्कतादहै किं किसी कार्यके कार्णोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध 
होजाने मत्रिसे का्यका जन्म नहींहो जाता, प्रत्युत किसी कार्य की उत्पत्ति 
के च्थियि उसके कार्णोका जो सम्बन्ध ॒वाज्छनीय होता है, वह सम्बन्ध जहाँ 
हाता दहै वहीं उस कायं की उत्पत्ति होती दै, जेसे वस्र के उत्पादक तन्तुओं का 
वन बुनने के उपक्ररणोंके साथ सामान्य सम्बन्ध होनेपर मी उन उपकरणों मे वश्न 
की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु तन्नुओं मेही वस्र की उत्पत्ति होती है क्योकि वलन 
कौ उत्पत्ति के लिये उष्ठके कारणभूत तन्तुओं का तादार्म्य अपेचतिति होता है, वह 
तादात्म्य वस्र बुनने के उपकरणों मे नहीं होता किन्तु तन्वुओंमे होता दै अतः 
वस्र की उत्पत्ति उपकरणों में न होकर तन्तुरओंमे ही होती है। इसी प्रकार 
जिस अदृष्ट की उत्पत्ति जिस कर्मसे होती दै वह क्म जिष आस्मासे सम्पादित 
होतादहै उस कर्मसे अदृष्टका उदय उसी आत्मं होता है। यदि यह प्रश्न 
करिया जायक्रि सत्र कमं आत्मा से सम्पादित क्यों नहीं होते ? जबकि सब कर्मा के 
समय समी आगमा समानरूप से सन्निहित रहते र तो इसके उत्तर में इस पूर्वोक्त 
बातका स्मरण करायाजा सकता; कि किसी कार्यके सम्धन्न होने के समय पहल 
से सन्निहित होने मात्रसे कोई पदार्थं उस कार्यका सम्पादक या उत्पादक नहीं 
माना जा सकता, सन्निहित पदारथ मे उत्पादक वही होता है जो उस समय उत्पदनीय 
कायं के उत्पादनार्थं व्याप्रिवमाण एवं वाज्छुनीय होता दहै, अन्य सन्निहित पदार्थ 
उस्र कायं के प्रति सक्ठम होने पर मी अन्यथासिद्ध होते ई । 

इस प्रकार आल्ाको विभु माननेमें कोई बाधकन होनेसे तथा सुदूरवर्ती 
विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न कार्योका ष्क साथ उप्पादन करने के च्यि उसकी 
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विभता अवश्यक होने से न्याय-वेशेषिक दरशन मे आत्मा का विभुत्व स्वीकृत फिया 
गया रै ओर उसक्री उपपत्ति के ल्यि उसक्रा परममहत्‌ परिमाण माना गया हे । 

सांख्य आदि दरशनोंमे मी उसे विभ माना गयादहै, पर वह विमत्व समस्त 
मर्तद्रव्यो के साथ संयोगरूप नहीं है भिन्तु अपरिच्छिन्नतारूप है, अपरिच्छिन्निता का 
अथदहै अपरिधितता-परिमाणसे हीन होना, अतःउन दशनोँकी दष्टे मं आत्मा 


ए 


परिमाणहीन दै, उसमे अणु, मध्यम ओर महत्‌ किसी प्रकार का परिमाण नदीं हें 
जेनमत 


जेन दर्शन मे आत्माका मध्यम परिमाण माना गवा हँ, मध्यमका अथंदेटेखा 
परिमाण जो आवश्यकतानुसार घट-बट्‌ सके, इस मान्यता के अनुसार आत्मा जवं 
किसी प्राणी के खछोटेया डे शरोरमं प्रवेश करता दहै तत्र उख शरीरके अनुरूप वन 
जाता दै, छोटे शरीरमेंछोयह्योजातादै भौर बडे शरीरमंब्डाहो जाता दहे; चीदी 
के शरीर मं चीर्टीके, मन॒ष्यके शरीरमे मनुष्यके, हाथी के शरीरम हाथी के ओर 
ब्त के शशरमे चत्‌ के आकार मं परिणतदहो जाता र। उनका आशय यह है किं 
आत्मामंदो अंशदहोते रै, एक अंश अपने निजी नेसगिकं सूपमे सदा एकरूप 
रहता दै, उस अंशको द्रढ" कहा जाता है | दूसरा अंश एेसाहोतादहं जो प्रतिच्तण 
परिवर्तित होता रहता है, रेसे अंश को "प्यायः कहा जाता है, इस प्रकार आत्मा 
द्रव्य पर्यायः उमया चक होता ह । द्रव्यात्मक अंश का कोई अपना सहज परिमाण नदीं 
होता ओर पर्याय अंश का मध्यम परिमाण होतादै, उसी अंशके कारण आत्माको 
मध्यनपरिमाणक्रा आस्पद माना जाता दै। अपनी इख मान्यताके कारण यह मत 
आत्मा के अगगुल्व ओर विथुस्व दोनों पक्ता मे सम्भावित बुध्य से मुक्त रहता ई । 


अन्य दाशंनिकं इस मत की आलोचना करते हूपे कहते रई किं यह मत दीक नहीं 
दै कयोकिं आस्माके द्रव्य ओर पर्याय अंशोँमें यदि परस्परम मेद होगा तो पयाय 
के संकोच विकाखका द्रव्य-अंश पर कोद प्रभावन होनेसे पूरे आत्मा को मध्यम 
परिमाणका आस्पद नहीं कहा जा सकता, ओर यदि दोनों मे परस्पर भेदन माना 
जायगा तो पर्यांय के अनित्य होने से द्रव्य भी अनित्यदोगा, फलतः पूरे आस्मा के 
अनित्य हो जाने से आत्मा के क्रिये अनेक कमं उसकी म्रत्यु के बाद निष्फक हो जांयंगे 
ओर आत्मा का नूतन जन्म होने पर विना कमं के ही सुखदुःख का भोग प्राक्त होगा । 
आत्मा के अनित्यत्वपत्त मे इसी दोष को दरशनशास्न मे कतहान ओर अकृताम्यागप 
शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है । उत्तर मे यदि यह कहा जायकरि आत्माके दोनों 
अंश द्रव्य ओर पयांथन तो सर्वथा परस्पर भिन्न द ओौर न सर्वथा अभिन्न ह, अतः 
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एकान्त मेद्‌ ओर एकान्त अभेद पत्त के दोषों का उद्धावन नहीं क्षिया जा खकता, तो 
आखोचर्कोंकी दृष्टि मे यद्‌ वात उचित नहीं प्रतीत.होती, व्यि उक्तं वक्तव्यका 
अभिप्राय यही मानाजा सक्रतादहै किं आत्मा के द्रव्य ओर पयाय दोनों अंश प्क 
दूसरे से कथंचिद्‌ भिन्न भी ई ओर कथंचिद्‌ अभिन्न भी हँ, अतः आत्मा पर्यांयटछ््या 
अनित्य भी है भौर द्रव्यदष्ट्या नित्य भी दहै, ओर यह अभिधाय स्वीकृत नींक्रिया 
जा सकता, क्यों किं आत्मा के दोनों अंगों को एक दूखरे से कथंचिद्‌ भिन्नामिननन 
तभी मानाजा स्कतादहै जवदोनों अंशोंकेदो दो स्वरूप माने जाँय, क्योकि उसी 
स्थिति मं उन अशोको एक स्वरूप से दूसरे अंशस भिन्न ओर दुसरे स्वरूपसे 
दूसरे अंश से अभिन्न माना जा सकेगा, किन्तु प्रव्येक अंश मं एसे स्वरूपद्वयकी 
मान्यता युक्तिसंगत नदीं हो सकती | 
वेदान्तमत 

वेदान्तदशंन मं आप्माके परिमाणके विषयमे दो प्रकार के मत प्रचलित दह। 
अद्भत वेदान्तमं आत्मा व्रह्मरूप दै, अतः व्रह्म के निष्परिमाण होने से आस्माभी 
निष्परिमाण दै, उसकी विता परिमाणहीनतारूप दै। हयँ, ओीवात्मा के 
अन्तःकरणावद्धिन्न आत्मचेतन्यरूप होने से अन्तःकरण के परिमाण की दृष्ट 
से उसे मध्यम परिमाण का आघ्यक्हा जा ख्कता दै। वैष्णव दुर्शनोमे आत्मा का 
परिमाण अशु माना गया है| इस मत के अनुसार आत्मा शरीर के एक भाग 
हदयमात्र मे ही अवस्थित रहता दै किन्तु उसकी ज्ञानात्मकं भ्रभा प्रसरणशील है, 
वह सारे शरीर में व्याप्त रहती है, अतः एक साथ समूचे शरीर में ठण्टक अथवा गीं 
का अनुभव होने मं कोई वाधा नदीं हो सकती । शरीर ङी चेतन्यवाहिनी नाद्धियोँ हदय 


मे अवस्थित अगु आत्मा को शरीर के प्रस्येकं भाग मे. संवेदनशील बनाये रहती हं । 
मञ्ष्य का अदृष्ट -सके शरीरम ही सीमित होते हुये भी अपनी अद्यत शक्तिसे ` 


घुदुरवतीं स्थानों मँ मी मनुष्य के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करता रहता हे । 


सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य के अदृष्टानुसार उसके मोग्य पदा्थोंको प्रादुभूत करता 
रहता दै । मनुष्य के योगत्तेम का वहन भगवान्‌ ही करता है । उसके छिएः उसे 


स्वयं भटक्रने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान्‌ अपनी सहज कृपा से ही प्रकृति के 
भण्डार को भरता रहता दै । मनुष्य के कर्मानुसार उस भण्डार से उसे भोग्य वस्तुओं की 
प्रापि होती रहती है, अतः विभिन्न स्थानों मे अपने भोग की वस्तुवों के उत्पादनार्थं 
उसे व्यापक मानने की कोड आवश्यकता नहीं होती । आत्मा को अगु मानने पर मरने 


पर एक शरीर को छो अन्यत्र जाने ओर पदा होने पर अन्य शरीर से नये शरीर में 
आनेकीवबात भी ठीक प्रकार से उपपन्न हो जाती ह । 


आलोचक व्रिद्रान्‌ इस मत को मीयोंदही नहीं छोड़ देते, इस मत के सम्बन्ध में 


उनकी समीक्षा इस प्रकार होती है किं यदि आत्मा अणु होगा ओर ज्ञान, खल, 
१.४ 
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दुःख आदिं उसके रुण होंगे तो उनका प्रव्यत्त्‌ अनुभव न हो सकेगा क्योँकिं गुण के 
प्रव्यच्तमें गुणी की महत्ताके कारण होने से अशु आत्मा के रुणो का प्रव्यक्त य॒क्ति- 
संगत न होगा | इष भयसे यदि उसे आस्राकागुणन मान कर चुद्धिका गुण माना 
जाय ओर बुद्धि को महत्‌ परिमाण का आश्रय मान कर उसक्रे गर्णों की प्रत्यत्तता का 
उपपादन शिया जायतो आस्माकी जडताके निराकरणाथ उपे सहज चैतन्यरूप 
मानना होगा, बुद्धिकेगुणज्ञान कफो उसी चेतन्य के सम्पकंसे विषय का प्रकाशक 
मानना होगा, फिर जर वह्‌ चैतन्य अणुदह्योगातो बुद्धि क महत्‌ स्वरूप को अथवा 
खक प्रसरणशीर ज्ञान को उसके पूरे स्वरूपम किंस प्रकार अभिज्वलित कर सकेगा? 
अतः आत्मा को अशु चेतन्यरूप मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । उपनिषद्‌ के 
"एषो ऽग्णुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” मादि मन्त्रों मं जीवात्मा के अशुत्व का जो प्रतिपादन 
है उसका तात्पयं अणुररिमाण बताने मे नदींदहै किन्तु बाह्य इन्द्रियों से अवे 
बतानेमेंदे। 
दैरवर -- 

स्मा के विषय मे विचार करते समय ईश्वर के सम्बन्धमे भी थोड़ी चचां कर 
लेना आवश्यक हे, क्धरोकिं न्थायदशनमें ईश्वर भी आत्मा काही एक प्रमेद माना 
गया है, इसील्यि उसे परमात्मा मी कहा गया दहै । सुप्रसिद्ध॒नव्यनेयायिक रघुनाथ 
शिरोमणि ने गङ्घंश के तत्रचिन्तामणि के अनुमान खण्ड पर दीधितिनाम की व्याख्या 
डिखते हुये उसे परमात्मा कहकर नमस्कार किया है । वह पयय इस प्रकार है-- 


ओं नमः सवंमूतानि विष्टभ्य परितिष्ठते । 


अलण्डानन्दबोधाय पृणांय परमात्मने ॥ 
अ० दी° १ 


अ। त्मस्रजाति ओर ज्ञानगुण आला कये दो प्रसिद्ध कक्ण दैश्वरमें भमी 
विद्यमान हँ, अतः आत्मा कै प्रकरण में ईश्वर को विस्मृत कर देना उचित नहीं है । 

न्यायदशन में ईश्वर को जगत्कर्ता, वेदनिर्माता तथा जीवों के शुभाशुभ कर्मो का 
अधिष्ठाता माना गया दै 

सी कार्यका कर्तां होनेके ल्ि उस कायंके कार्णोका ज्ञान, उस कायक 
उत्पन्न करने की इच्छा ओर उस कायंके चयि प्रयत्नशील होना आवश्यक होता दहै, 
अततः ईश्वर को जगत्‌ का कतां होने के खये उसे जगत्‌ के कारणों का ज्ञान, जगत्‌ को 
डत्पन्न करने की इच्छा ओर जगत्‌ के उत्पादनार्थं उसमें प्रयत्न का सद्धाव माननां 
आवश्यक है | जीवात्मा मं ज्ञान, इच्छा ओौर प्रयलन का उदय शरीर के सम्बन्ध से 
नोना ओर शरीर का सम्बन्ध पूवं कर्मो के फरुमोगार्थं होता है | ईश्वर का कोई 
पूर्वकम नहीं होतः, जिसके फकमोग के लिये उसका शरीर से सम्बन्ध आवश्यक हो, 


१. + 
ऋ 


+ 
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अतः शरीरसे सम्बन्ध न होने के कारण उषम ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न का उद्य 
नहीं हो सकता, इसलिये ईश्वर मं ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न नित्य माने जाते ह । यतः 
ईश्वर सारे जगत्‌ का केतां दै अतः उसके ये गुण सर्वंविप्रयक होते ह । वाक्यरचना के 
लि वाक्याथ का ज्ञान अपेद्धित होता है, ईश्वर समस्त वेदों की रचना करता दै अतः 
उसे सम्पूर्णं वेदों का अर्थज्ञ माना जाता है। बह समस्त जीवोकि शुभाशुभ कर्मो का 
अधिष्ठाता होता दै, अतः उसे समस्त जीवों के सम्पूर्णं कमो का ज्ञाता माना जाता ईै। 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोकत्त इन चारों पुखषा्थोकी प्रापिमें वह मनुष्य का सहायक 
होता दै, उसकी सहायता ओर उसकी कृपा के विना मनुष्य ङु नहीं कर सकता, 
अतः उसक्री सहायता ओर कृपा पाने के व्ये वह्‌ मनुष्य का उपास्य माना जाता है। 
न्यायकरुसुमाञ्जलि मे उद्‌यनाचा्ं ने इसी बात का संकेत करते दए कहा है कि-- 
स्वर्गांपवगंयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपास्तिमसावत्र पर्मात्मा निरुप्यते ॥ 
१।२ 
परमात्मा 
पर्वोक्तं विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्भा एक अतिरिक्त द्रभ्य है, उसकी संख्या 
अनन्त है, उसका परिमाण परम महान्‌ दै, वह विरु ओर नस्य है। सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, धम, अधर्म, मावना ओर बुद्धि इन नव विशेष गुणों का वहं 
आश्वय है । उसका लक्तण दहै आत्मघ्व जाति । यह जाति सुख आदि राणो की समवायि- 
कारणता के अवच्छेद्करूप में तथा “आत्मन्‌? शब्द्‌ के भवृत्तिनिमित्त के रूप सें 
सिद्ध होती है। इसके मुखप दो मेद ह जीवात्मा ओर परमात्मा | यह दोनों आला 
रणो के शरीर मे विद्यमान रहते ई, इनमें जीवास्मा शरीर के माध्यम से अपने पूरं 
कर्म--घमं ओर अधमं के फक सुख-दुःख का भोग तथा अपने भले, बुरे कार्या दारा 
नये कर्मोकासंचय करतादै ओर. प्ररमात्मा उसके इन सभी व्यापारो का सात्ती 
ओर उसका सहायक होता दै । जेखा कि इस अग्रिम मन्त्र में कहा गया है- 
द्रा सुपणां सयुजा सखाया समानं व्रत्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्रत्ति, अनश्नन्नन्योऽभमिचाकशीति ॥ 
ऋग्वेद १, १६४२० 


एक चर्त पर दो पत्ती चठेह्ुएर्दै, वे एक दूसरे के सला ओर खहग्रोगी है। 
उनम एक उस चर्त के स्वादयुक्त फलों काभोग करता दै ओर दूसरा उसके फं 
का भोग नहीं करता किन्तु अपने भोक्ता भित्र के सात्ती ओौर सहायक के रूप में केवल 
विराजमान रहता हे । 
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प्राणी के शरीर में परमात्मा के विद्यमान रहने की बात भगवद्गीता के निम्न श्लोकः 
मे इस प्रकार कही गई हे-- 
ईश्वरः स्वंभूतानां हृद्देशतेऽन १ तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्वाखूटानि मायया | 
भ० गी० १८) ६१ 
~ न्वे ~<. == ग > 
ईैश्वर स प्राणियों ॐ हदय मं अवस्थित रहता है ओर शरीर यन्त्र पर वेः 
प्राणियांको उनके कमोंके अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यापारो में लगाता 
रहता है । 
परमात्मा मं आठ गुणों का निवास दहै । ज्ञान, इच्छा ओौर प्रयल ये तीन विशेष- 
गुण तथा स्खया, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग ओौर विभाग ये पाँच सामान्यगुण । पर- 
मात्मा संख्या मं एक ओर परिमाणमें परम महान्‌ है । उसका ज्ञान, उसकी इच्छ 
ओर उसका प्रयत्न निस्य ओौर सर्वविषयक होता है | 
जगत्कतं 
परमात्मा जगत्‌ का कतांदहै, उसे माने विना जगत्‌ की रचनाका समर्थन 
नटी क्रिया जा सकता । वह जीवात्मा को उसके पूर्वकर्मो का फठ्मोग प्रदान करने 
तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होनेके देतु उद्योग करने का अवसर प्रदान करने 
उद्देश्य से जगत्‌ की रचना करतादै। इस कार्य मँ प्रथिवी, ज, तेज 
ओर वायु के परमाएु तथा जीवात्मा के पूर्वाजित कर्म--घं ओौर अधर्मं उसके उप- 
कृरण होते हं । जीवों का धर्माधर्मरूप संचित कम ॒दही न्यायशास्व की दृष्टि मे परमात्मा 
षे, [3 
की माया दहे, जेसखाकि उदयनाचायं ने अपनी न्यायङ्कषुमाज्ञलि, प्रथमस्तन्रक के. 
अन्तिम श्लोक के पूवां मे कहा है- 
इत्येषा सहकारिशक्तिरस्मा माया दुरुन्नीतितो 
मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोध भयतोऽविदयेति यस्योदिता ॥ 
१।२० . 
जीवों का अदृष्ट ही जगत्‌ की रचना में ईश्वर की सहकारिकारणरूपा शक्ति है । 
दुखन्नेय-अनुमानद्वारा कटिनाई से साध्य होने के कारण वही विषमस्वभावा मायां 
दे, जगत्‌ का मूलकारण होने से वही प्रकृति दै । तत्वज्ञान से नाश्य होने के कारण 
वही अविय्ा है | 
शिवमहिम्नः स्तो" में पुष्पदन्त ने निम्न श्छोकों मे ईश्वर के जगत्‌कर्तरप्व का 
= (प से 
बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है । जेते- 





॥ 6 
च इ +) १, 
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किमीहः श्िकायः ख खदु किमुपायस्विुवनं 
किमाधारो घाता सजति किमुपादान इति च? 
अतक्येश्ववे स्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कोँशिचन्मुखर्यति मोहाय जगतः ॥ 


जगत्‌ का निर्माण करने मे ईश्वर का अपना स्वाथं क्या है १. उसके उपयुक्त उसे 
शरीर कहाँते प्रात होता है? उसके निमित्त उसके पाख साधन क्यादै? वह कौन 
सा स्थान है ? जहो बैठकर वह जगत्‌ की रचना करता दहै । इस कार्यं के लिये उसके 
पास उपादान कारण क्यार? तकातीत देश्वयं से सम्पन्न परमात्मामें इस प्रकार के 
प्रश्नाव्मक कुतकौ के च्वि यद्यपि कोई अवसर नही ह फिर भी कुदं हतबुद्धि मानव 
जनता में भ्रम फैढाने के खयि इन प्रश्नों को लेकर कुहं बकवास करते रहते द । एेसे 

मनुष्यों के विषय मेँ पुष्पदन्त की यह सखमीत्ता बद़्ी उपयुक्त है कि- 

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि ? जगता- 

मधिष्ठातारं बा भवविधिरनादृत्य मवति ? 

अनीशो वा कु्ांद्‌ सुवनजनने कः परिकरो ? 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर? संशेरत इमे। 


क्या यह स्थूल जगत्‌ विना पैदा हुये दी दष्टिगत होने ख्गा है १ क्या जगत्‌ का 
निमांग किसी कुश शिल्पी के विना ही सम्पन्न हो जाया करता है १ अथवा ह 
जगत्‌ कामी कोई कतां अवश्य, पर वह ईश्वर नहींदहै, तो क्या उस अनीश्वर 
जगतां के विधय में वे सत्र प्रश्न नहीं उठाये जा सक्ते १ जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
मानने पर उटाये जाते हं । यदि यह कहा जाय कि जगत्‌ का जन्म अवश्य होता ह, 
उसका रचयिता भी कोई अवश्य है, यह दोनों रतिं षी ह जिन्हे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । अतः जगत्‌कतां के विषय मं उक्त प्रकार के प्रश्न उडाना वेकार 
हैतो फिरक्या कारणदहै किं उस जगत्कतांको इश्वर का नामदेदेने पर कुदं 
मन्दनति मानवो पर उक्त प्रकार के प्रश्न उठाने का भूत षवार हो जाता हे १ 

ईैश्वर के अस्तित्व कौ प्रामाणिकं जानकारी के ल्ि उदयनाचार्यं की न्याय 
कऽमाज्ञलि, पञ्चम्‌ स्तत्रक की अभ्रिम कारिका वड्ी उपयुक्त दै। 


कायांयोजनधुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते । 
वाक्यात्‌ संखयाविशेषाच साध्यो विश्वविदन्ययः ॥ 
५।१ 
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उदयनाचा्यने इस कारिकाकी स्वयंदो प्रकार की व्याख्या कर इसके दारा 
देश्वर को सिद्ध करने वाले सोकह अनुमान प्रस्तुत किये हं । जिनकी चचां विस्तारभयः 
से न्हीकीजा रही दहै। 
साख्यमत- 

सांखयद्र्शन मे ईश्वरको मान्यता नहींदी गई दै प्रकृति ओर पुखुष-जीव के 
अनादि संयोगसे ही जगत्‌ की रचना मानी गई दै। सांखयकारिका में ईश्वरकृष्ण ने 
जगत्‌ की रचना मे प्रकृति की स्वतन् प्रब्रत्ति का वर्णन इस प्रकार किया हे कि-- 

वत्सविद्रद्धिनिमित्तं क्तीरस्य यथा प्र्रत्तिरज्ञष्य | 


पुरुषविभोच्तनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 
सा० का० ५७ 

जिस प्रकार दूध अचेतन होते हुये भी बडे के पालन के निमित्त गाय के स्तनं 
से स्वये प्रवाहित होने लगता दै उसी प्रकार पुरुष-जीव के भोग ओर मोत्त्‌ के निमित्त 
प्रकृति जगत्‌ की रचना में स्वयं व्याप्त होती रहती दै | 

थोड़े मे यह समना चाद्ये कि सांख्य की दृष्टि में प्रक्रति ओर पुरुष एकं दूसरे 
से नितान्त विविक्त-भिन्न रै किन्तु उनका यह विवेक-मेद्‌ अज्ञात है । इसी से उनमें 
अज्ञातकाल से एक विचित्र सम्पर्कं बना हआ दै, वह सम्पर्कं ही जगत्‌ का मूक हे । 
वह मू जब तक वना रहेगा तब तक प्रकृति के गर्भं से जगत्‌ का प्रसव निरन्तर होता 
रदेगा । जब कभी प्रकृति के इस ब्रृहद्‌ व्यापार का प्रवाह अन्तर्मुख होगा ओर उसके: 
फलस्वरूप प्रकृति ओर पुरुष के मेद्‌ का रहस्य खुलेगा तच तत्का पुरुष प्रकृति के 
नाद्ुपाश से वियुक्त हो जायगा ओर प्रकृति अपने व्यापार को निरर्थक समभ सदाके 
ल्य शान्त हो जायगी | प्रक्रृति के इस महान्‌ अभिनय कोइस रूपम देखने पर 
उसमें कहीं भी ईश्वर का कोई योगदान आवश्यकं नहीं प्रतीत होता, अत ईश्वर की 
कल्पना सवंथा निराधार है | 
योगमत- 

सृष्टि के सम्बन्ध मं योगदरशंन ओर सांखयदरशन की मान्यता एक सी है । प्रकृति 
ओर पुरुष के विवेक-मेद्‌ का उद्धान न होने तक ही प्रकृति का यह जगन्नायक 
अभिनीत होता है । यह तथ्य दोनों दर्शनों को समानरूप से मान्य रहै, पर योगदशन 
ने ऊ आगे बदुकर योद्ी ओर खोजकीदहै ओर उसने एक एेसे सर्वज्ञ आदर्श 
पुरुष को द्रंट्‌ निकाला है जिसे प्रकृति अपने वाहवो म कमी गधन स्की| जिसकी 
चेतनता कभी किचिन्मात्र भी धूमिरन है । जत पर संसार कौ किसीभी प्रिय 
अथवा अप्रियः घटना का कभी कोई प्रभाव नदींपड़ा। जो सदेव नितान्त निःसपृषः 
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रहा । वह आदर्शं पुरुष ही ईश्वर है । पुरुप को उलकी समक्ता प्रदान करना ही 
प्रकृति का लक्ष्य है | वह सोचती ह किं जिन पुख्ों को उसने अपने गुणों में गंध 
रखा, जो उसके सम्पकं म आये, वे उससे दूर रहने वाले विशेष पुरष-ईश्वर से किसी 
भी अंशमेंन्यून न ररह; अपि द॒ उसके अभिनय में उचित सहयोग देने का उन्हं यह 
पुरस्कार दिया जायकिंवे ईश्वर की पूण खमानतातो प्राप्त करं ही, साथ हो वे इस 
महिमा से मी मण्डितरर्ह कि उन्हें प्रकृति का बह मघुमय आलिङ्गन भी प्राप्त हो चुका 
है जो ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त हुआ । इस प्रकार योगकी दृष्टि में जगत्‌ की रचना में 
ईश्वर का कोई उपयोग न होने पर मी आदशंके रूपम उसकी कल्पना आवश्यक दै। 


वेदान्तमत- 

वेदान्तदर्शन का विकास अनेक शाखाओंमं हआ दै, जेते शङ्कर का अद्वितवाद्‌, 
रामान॒ज ओर रामानन्द का विशिष्टाद्वेतवाद्‌, मध्व का दवेतवाद्‌; वल्ल्म का 
शृद्धादवैतवाद्‌, निम्बक का देताद्रेतवाद्‌ आर चेतन्यदेव का अचिन्त्य द्वताद्वतवाद्‌ । 
वेदान की इन सभी शाखा्ओं मे ईश्वर को मान्यता दी गई हं । अन्तर केवर इतना ही 
हे किं शङ्कर के अद्वैतवाद का ईश्वर माधा कही एकं कल्पना है जव करं अन्य 
वेदान्तो मे उसकी स्वतन्त्र सत्ता ह । ईश्वर के सम्बन्ध मं यह बात सभी वेदान्तींको 
मान्य है कि वह जगत्‌ का कर्तां तथा जीव का उषपाव्य हे। 


मीमासा- 

मीमांसादर्शन के दो मेद्‌ ईं परवमीमांसा ओर उत्तरमोमांसा। पूरवमीनांछा का प्रति- 
पाद्य है कर्म ओौर उत्तरमीमांसा का प्रतितायय ह ज्ञान । कम ओर ज्ञान यही दो साधन 
हे जिनका अवलक्म्बन ते मनुष्य अपना भौतिक ओर आध्यास्मिक अभ्युच्थान केर 
अपने जीवन को सार्थक वना सकता है । उत्तरमीमांखा काही नाप ह वेदान्त । ईश्वर 
के सम्बन्ध मे उसकी मान्यता का उत्लेख अभी श्रिया जा चुका है| पूरवंमीरणंराका 
दृष्टिकोण इस व्रिषय में उत्तरनीमांघा के दश्िकोण से सवथा भिन्न है । जहाँ तक जगत्‌ 
की स्चनाकाप्रश्न रै, उसके व्यि पूवप्ीमांसा की दष्टिमं ईश्वर की कल्पना की 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूवमीमांघा के अदुष्ठार जगत्‌ का प्रवाद अनादि- 
अनन्त है । जगत्‌ कान कभी आरम्भ हुआ ह ओरन कभी अवकषान दोगा | जगत्‌ 
की घारा अनादिकार से अविच्छिन्न रूपरसे प्रवाहित होती आ रही दै ओर आन भी 
अनन्तका तक इसी प्रकार प्रवाहित होती रहेगी । मानवक्षमाज उन्नति ओर अवनति, 
जय ओर पराजय, जन्म ओर मरस्यु, स्वगं ओर नरक के उच्चावच तरङ्गं म सदव 
इसी प्रकार भूकता रदेगा । यह जगत्‌ मानव के स्यि सदेव इसी प्रकार क्रीडा कों 
भूमि बना रदेगा । फिर ईश्वर का उसमे क्या स्थान हे १ जत्र जगत्‌ का क्रम स्वाभा- 
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विक ओर शाश्वत दहै, मनुष्य अपने कमो के व्यि स्वतन्त्र ओर स्वयं उत्तरदायी हे, 
तत्र ईश्वर इसमे क्या कर सकेगा? अतः जगत्‌ के निमित्त ईश्वर की कल्पना 
प्रनावश्यक है| 


हो, एक चात के चयि ईश्वर की कल्पना बाद मे पूर्वमीमांसा दर्शनमे भीकी ददं 


प्रतीत होती है, वह यह त मनुष्यके कुछंपेतेभी का्यंहोते ह जिनका फल उसे 
चिरकाल के बाद्‌ उपल्न्धदहोतारहै ओर उस्र कार्यं एवंफछके बीच की इस ठम्बी 
अव्रैधिमें एसी कोई वस्तु नदीं होती जो उन दोनोंके बीचकडधीका काम कर सके 
जेसे मनुष्य स्वर्ग की कामना से यज्ञ का अनुष्टानकता दै, वह अनुष्ठान एक निश्चित 
अतव्रधिमे पूराहो जाता दहै । मनुष्य उस अनुष्टान के बाद मी जगत्‌ के अन्य कार्यो मं 
यथापूर्वं <्गा रहता है । कालान्तरमें एक ेखा अव्रसर आता दै जवर उसे अपने 
चिरपूर्व क्रिये गये उस यज्ञानुष्टान कै फल--स्वगं की प्राप्ति होतीदै। प्रश्न दता 
हे कि यह बात कैसे बन सक्ती दै? कौन इखवातका साक्तीदै कि अय्क मनुष्यने 
अमुक्त अनुष्टान अमुक समयमे किया दै अतः उमे अमुक फल प्राप्त होना चाद्ये । इस 
प्रशन का एक त्र उचित उत्तर यदीहो सक्तादहै कि ईश्वर एक देखा पुर्ष दहै 
जो मनुष्य के उन कर्मोको सात्तीदहोता हे, वही उसके उचितकर्मा.से प्रीत हो कर उसे 
उत्तम फल प्रदान करता है ओर अनुचित कमो से स्ट होकर अवाञ्छनीय फल प्रदान 
करता है । इसी बात को पुष्पदन्त ने शित्रमदिम्नः स्तोत्र मे भगवान्‌ शिव की महिमाका 
स्तवन करते हए इन शब्दों मं व्यक्तं किया दहे। 
क्रतौ सुप्ते जाग्रर्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्र कम॑ प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते १। 
अतस्त्वां सम्परक्ष्य क्रतुषु फलदानव्यसनिनं 
रुतौ श्रद्धां बद्धता दृढपरिकरः कर्मघु जनः ॥ 
मनुष्य जिस यज्ञ आदि कमं का अनुष्ठान करता दै वह त एक निश्चित समयमे 
सम्पन्न होकर समाक्तहो जाता दहै । भगवान्‌ शिवदही कालान्तरमे उस कर्मको करने 
वले मनुष्व को उसका फल प्रदान करते ह । यदि उस कर्म से भगवान्‌ की आराधना 
न हो; यदि भगवान्‌ उख कम के साक्षीन हों तो चिरपूर्वं न्ट हुआ वह कर्म कालान्तर मं 
फट का सम्पादन केस कर सकेगा १ अतः यह निश्चित दहै कि मनुष्य केवल इसी 
विश्वास पर वेदवचनं मं शद्धा रखकर कर्म करता है फं भगवान्‌ शिव उसके कर्मसे 
प्रीत होंगे, वही उषके करम के खाक्ची होंगे, वह उसे उसके कमं का फल अवश्य दगे । 
यह कायं कमजन्य अपूवमात्रसे नहीं हो सकता क्योकि बह जड़ होता है अतः उसे चेतन 
के षहयोग की अपेक्ता है | 
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इस प्रकार मनुष्य के आराध्यरूपमें, मनुष्य के करमां के साती ओर फख्दाता के 
रूप में ईश्वर पूर्वमीमांसा को भी मान्य दहो सकता है । पश्चादूवतीं मीमांसकं की यही 
-सत्रसे ब्दी उपरुन्ि प्रतीत होती है । 
जेनमत- 

जेनदर्शन को भी जगकर्ता के रूपमे ईश्वर अमान्य दै । उसकी दृष्टि मं भी जगत्‌ 
का प्रवाह अनादि ओर अनन्त दै। इसका कमी प्रारम्भ तथा उपरम नहीं होता । जीवों 
के चिरसंचित कर्मो के परिपाक ओर पुद्गर्छो के संयोग-वियोगसे संसारङी धारा 
अनादि कार्ये प्रवाहित होती आ रहीदै ओर हाख-विक्ास के विभिन्न परिवर्त॑नों 
के साथ अविच्छिन्न ख्पसे इषी प्र्नार अनन्त का तक प्रवाहित होती रदेगी । इसय्ये 
इष्मे ईश्वरको कद्ध क्ररनेका कोई अवसर नहीं दै । इतना ही नही, किन्तु ईश्वर को 
जगत्‌ का कतां मानने पर कुहु एेसे प्रश्न खड़े होते ह जिनसे उसका ईश्वर्त्व ही संकट में 
पड़ जाता दै । स्याद्वाद्रत्नाकर में उठाये गये देसे अनेकं प्रश्नों मं से केवर एक प्रश्न 
की चर्चां य्ोँकीजारही दहै, जिससे पाठकों का ध्यान उख प्रश्न के सहश अन्य प्रश्नों 
की ओर स्वयं आङ्रृष्ट हो जायगा । जेसे ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने पर यह प्रश्न 
उठता दै जि वह जगत्‌ का निर्माण अपनी स्चिसे करतादहै१्या जीवों के कर्मो 
के अनुसार उसे जगत्‌ की रचना करनी पद्ती ह १ अथवा जीवों को जन्म-मरण के 
न्धन से मुक्त होनेका अवसर देनेके व्यि कृपभावसे बह जगत्‌ का निर्माण 
करता दै? इन तीनों प्तंके विप्रय मं स्याद्वाद्रत्नाकर की निम्नाङ्कित उक्तिं बड़ी 
मार्मिक ई । पहले पक्तके सम्बन्ध मं यह्‌ कहना दै कि-- 


जायेत पौरस्त्य वेकल्पनायां कदाचिदन्याद गपि त्रिरोकी । 
न नाम नैयतव्यनिमित्तमस्याः किञ्चिद्‌ विरूपाररुचेः समस्ति ॥ 


आशय यहदहै क्रि यदि ईश्वर को अपनी खचि के अनुखार जगत्‌ का कर्तां माना 
जायगा, तो उसकी खचि सदा एक प्रकारकीदही हो, इस बातका कोई नियामक न 
होने से उसकी सुचि विविध प्रकारकी भी हो सकती है ओर फिर उस दशा में जगत्‌ 
की रचनाएक प्रकरारकी न होकर अन्य प्रकारकी मी होने क्गेगी) = कि ईश्वर 
-वादी को यह मान्य नदीं हं, क्योंकि उसकी आस्था तो “धाता यथापूर्व मङल्पयत्‌-विधाताने 
-जगत्‌ की रचना यथापूर्नं की है इस वेदिक उद्धोष पर चिकी दहै। 
दूसरे पत्त के सम्बन्ध मं यह कहना है कि- 
करोत्ययं तां यदि कर्मतन्त्रः स्वतन््रतेतस्य तदा कथं स्यात्‌ ? 
सखे १ स्वतन्तरत्वमिदं हि येषां परानपेचैव सदा प्रत्तिः॥ 
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यदि ईश्वरको जीवों के कर्मानुसार जगत्‌ का करतां माना जायगा तो उसकी 
स्वतन्त्रता का व्याघात होगा, क्योकि जिसे अपने कार्यम अन्य की अपेत्तान करनी: 
पड़े वही स्वतन्त्र कहलखाता है । तो फिर जब ईश्वर को जगत्‌ की रचना में जीव के कों 
का अनुसरण करना पदधा तो फिर उखकी स्वतन्त्रता कहां रही ? ओर जच उसको स्वतन्त्रत 
न रही तो उसका ईश्वरत्व कों रहा ए 


तीसरे पत्तके सम्बन्ध मे यह कहना है कि-- 
सदरम्रामे निवासः कचिदपि स्दने रौद्रदारिद्रयमुद्रा 
जाया दुदशक्राया कटुरटनपटुः पुत्निकाणां सवित्री । 
दुःस्वामिप्रेष्यभावो भवति भवग्रतामत्र येषां अतेतान्‌ 
शम्ुदुःलेक्दग्धान्‌ खजति यदि तदा स्यात्कृपा कीटगस्य १॥ १॥ 


इस संघार मे एेसे अनेक मनुष्य ईह जिनका कि्षी छोटेसे गोँव मे अत्यन्त | 
द्रिद्र घरमे जन्महो जाता है, जिन्ह एकं कुरूप, ककंशा, केवल कन्यावों को जन्म देने | 
वाटी भायां भिक जाती दै ओर जिन्हं अपने पेट ओर परिवारके च्यिकिंसी दुष्ट 
स्वामी के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है । भला वताईये, इछ प्रकार दुभ्लागिन की वाला 
मे अनवरत अुख्खने बाले इन मनुष्यों की रचनाम ईश्वर की क्या करुणदुता दै ए 

यह तथा इखी ठंग की अन्य रेश्ठी अनेक वाति दै जिनके कारण जैनदर्शनको 
हैश्वर का जगतकरतृष्व स्वीकायं नदीं दै। 

ईश्वर के विषय मं जेनदशन का स्पष्ट मत यह है किं ईश्वरस्व कोई नैरुगिक वस्तु 
नदीं दै किन्तु वह प्रयलसाध्यदहं। कोई भी भव्य मानव सम्यग्‌ ज्ञान ओर सभ्यक्‌ 
चारित्य की साधना से ईश्वरः. प्राप्त कर सकता द | जैन दर्शन के अनुसार मनुष्यमें 
वह अनन्त अनवद्य चेतना विद्यमान दै जिसका उन्मेष होने पर वह सर्वज्ञ ओर ईश्वर 
बन सकता हे, किन्तु उस चेतना पर अनादिकाल से जन्भ-जन्मान्तर के क्माका जो. 
आवरण पड़ा, मनुष्यको उसे हटाने का प्रयत्न करना होगा] उसे इस दिशा में 
अपने पूव पुखर्पो का, जिन्होने अपनी तपोमय साघनासे इस आवरण को दूर कर 
सर्वत्व ओर ईश्वरत्व प्रात कर छया है, अनुसरण करना होगा । उनके मार्गं पर 
चलना होगा । उनके अनुभवो का ठाभ उडाना होगा । जेनागमों मं संचित उनके. 
उप्देशों के अनुसार अपने जीवनको टाल्ना होगा। श्रद्धा, निष्ठा ओर तत्परता के 
साथ इस कायं मं ठगने पर वह सुदिन उसके जीवन मे निस्खन्देह आ सकता है जब 
वह अपनी निसर्गसिद्ध निर्बाध चतना के समस्त कर्मांवरणों को ध्वस्त कृर अपनी सहजः 
सर्वज्ञता ओर ईश्वरत्व में प्रतिष्टित हो सकता हे । 
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बौद्धमत- 

बौदधदर्शन में भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं माना गया हे । उसकी दष्टिमें 
भी जगत्‌ का प्रवाह किसी चेतन पुख्ष के प्रयत्न से प्रहरत्त नहीं दहै, किन्तु सारा 
जगत्‌ (प्रतीर्य समुस्पाद्‌* पर॒ आश्रित है, जिसका अर्थं यह दहै किं जगत्‌ की प्रत्येक 
घटना अपने कारणों के स्वभावयुलभ सन्लिघान से घटित होती है, उसमे इईश्वरकी 
या किसी अन्य चेतन तत्व की कहीं कोई अपेच्ता नहीं दै । उसकी दष्ट मे भी सवज्ञत्व 
ओर ईश्वरत्व प्रयत्नसाध्यदहै। कोई भी मनष्य अपनी प्रज्ञा ओर सदाचार केः 
विकासद्वारा बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वत् ओर ईश्वर बन सक्ता है । 


आधुनिक मत- 

ईश्वर के विष्य मे सरसे नया मत आज के वे्तानिकोंकादहै। उनङ़ी धारणा है 
किं जगत्‌ की जड़ कही जाने वाटी वस्तुओंमे ही सच कुद । मन॒ष्पको जा कुः 
भी प्राप्त करना हो उसे इन वस्तुओं मे प्राप्त करिया जा सक्ता दै । आव्रश्यक्रता केवल 
्स वातकी दै क्रि मनुष्य भाग्य, पुनर्जन्म; ईश्वर आदि रूढवादी मान्यताओंसे 
ऊपर उड अपने को विज्ञानोन्मुख नाये, जगत्‌ के पदाथा की अपार त्तेमता पर 
विश्वास करे, उसे उद्बुद्ध कर्ने का वेज्ञानिकर प्रयास करे । यदि वहटेऽाकरेगातो जो 
कुं ईश्वर से प्राप्त करना चाहता है; उससे बहुत अधिक वह जगत्‌ के पदार्थासे दही 
प्राप्त कर लेगा ओर अयने भीतर स्वयं ईश्वरत्व का अनुभव करने लगेगा | 
वुद्धिसंगत मत-- 

ईश्वर के विषय मं कई मतों की चर्चां की गई | विचार करने पर उन सवो मं न्याय 
वैशेषिक का मत ही बुद्धिसंगत प्रतीत होता दै, क्योंकि उत्त मतमें ईश्वर की कल्पना 
जिस आघार प्र की गई है, वह सभी बुद्धिमान्‌ मतष्यों को निर्विवाद्‌ स्पसे स्वकायं 
दे । यह कहना किं इस जगत्‌ की धारा अविच्डिन्न रै, यह एकान्त ङ्प मं अनादि है, 
इसकफ़ान ता इद्म््रथनतया कमी आरम्भ द्रुमा दै ओर न कभी इखका अव्रसान होगा; 
यह सद्‌ा इसी प्रकार चलता रदेग', ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य देखता दै कि उसके 
समक्त एेसे असंख्य दृश्य पदाथं हं जिनका एक दिन कोई परता न था, जिनके अस्तित्व 
का कोड चिह्न था, मनुष्य उन्हे जरह अज देखता है कभी वर्ह ङ्न शा, केवल 
शल्य था, कोई सीमा न थी, कोई परिधिन थी, कोई मूतिंन थी, कोई अभिग्यक्तिन 
थी, पर एक दिन वों उन पदार्थो की विश।क मूतिं खद़्ी हो जाती है, उनका उध्योग, 
उनका व्यवहार होने लगता है, उनके व्ि कड़ाई-गड़े ओर रक्तपात होने लगते द । 
वह देखता हे बद्धी बद्धी नदिर्यो, समुद्र के व्डे वड़े भागों को स्थरूमें परिपतित होते, 
बड़े बड़े जंगल को +म ओर नगरमे बदलते, डे बद्धे नगरों-उपनगरों को उजादः 
जंग मे उत्तरते, गम्भीर महागतां मे ऊचे ऊचे पहाड़ खड़े होते ओर बडे बड़े पहाड़ 
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को कृण श्ण मे चूणे विचरणं होते । यह घटनाय उसकी ओंखं खो देती है, उसे 
यह स्वीकार करनेको बाध्य करती हँ किं प्रत्येक स्थूल पदार्थं अभावपूर्वक होता है, प्रत्येकं 
श्य वस्तु की व्यक्तावस्था अव्यक्तावश्थापूवंक होती है । इसी प्रकार प्रत्येक अभाव भाव- 
पूवक तथा प्रस्येक अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्थापू्वंक होती दै । फिर यह अव्यभिचरित 
नियम इस तथ्य को स्थापित करता टै किं कोईेसा भी समय अवश्य रहादहोगा जवर 
यह जगत्‌ अस्तित्वशूर्य अथवा अग्यक्त रहा हागा । इस वस्तुरिथति मे यदह निर्विवाद्‌ ई 
किं यदि जगत्‌ की उस शृल्यावत्था मं कोई भावात्सक त्वन माना जायगातो यह 
विपु विश्व केसे खडा हो सकेगा ? केवल शल्य से, असत्‌ से, अभाव से हस विचित्र 
जगचित्र का चित्रणकेसेहो सकेगा? किसीभी चित्रक खींचने, किसी भी मूर्तिंको 
खड़ी करने, किसी भी ठोष वक्तु को बनाने मे कुश शिल्पी ओर आवश्यक उपकरणा 
तथा उपादानतच्वों का होना अनिवार्यं होता दै, अतः जगत्‌ की उस शल्य अवस्था मं 
उसके उपाद्‌।न त्व, कुश रचयिता ओर आवश्यकं उपकरणों का अस्तित्व मानना ही 
होगा । न्यायवेशेषिक दर्शन ने उस उपादान को परमाणु, कर्ता को ईश्वर ओर जीव 
के पुरातनकमों को उपकरण के खूपमें वणित किया दै | इस प्रकार इश्वर की कल्पना का 
न्यायवेरेषिकसम्मत आधार सर्वक्ाधारण के अनुभव पर आधारित होने से अन्य 
मर्तो की अपेत्ता अधिक बुद्धिसंगत है| 

देर का अवतार-- 


जब यह वात बुद्धि मं उतर जाती है कि जगत्‌ की रचना ईश्वरद्वारा होती दै ओर 
उसङी रचना का उदेश्य दै जीवों को जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने का अवसर 
प्रदान करना, तत्र यह भी मानना आवश्यक हो जाता है किं जव कभी जगत्‌ की व्यवस्था 
विज्वर होती है, सामाजिक संगठन टीला पढ़ता है, अविद्या, अनैतिकता ओौर 
अष्टाजार का बोल्त्राखा होने लगता है, मानवसमाज भोग-विखास मे पंस कर अध्यात्म. 
विमुख हो जाता हे, शासन इन बुराइयों को दूर करने की भावना ओर क्षमता से हीन 
हो स्वयं उनक। शिकार बन जातादै, धर्मं की हानि ओर अधर्मकी बाद सीमा पार 
कृरने ठगती हे; तत्र राष्रको, समाज को उचित मागं पर प्रतिष्ठित कर जगत्‌ की सुरक्ला 
ओर सुञ्यवस्था के निमित्त ईश्वर को अवतार मी लेना पढ़ता दै । जैसा किं भगवदगीता 
में स्पष्ट कहा गया है | 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लछानिभंवति भारत ? 

अभ्युच्थानमधमस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे ॥ 

४।७) [ज 
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तस्य भोगायतनमन्त्यावयवि शरोरम्‌। सुखदुःखान्यतरसाक्षा्कारः भोगः, 
स च यद्वच्छिन्न आत्मनि जायते तद्‌ भोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । चेष्टाश्रयो वा 
दारीरम्‌ । चेष्टा तु दितादितप्रा्चिपरिदारा्था क्रिया, न तु स्पन्द्नमा्म्‌ । 


डरीर-- 


जो आत्मा के भोग का आयतन--आश्रय ओर अन्त्य अवयवी होता है उसे शरीर 
कटा जाता हे । भोगका अथं दै सुल अथवा दुःख का सान्ात्ार-प्रत्यक्त अनुभव | 
यह भो ग जिससे अवच्छिन आत्मा में उस्पन्न होता दै उसे आत्मा के भोग का आयतन 
कहा जाता है । भोग का जो आयतन अन्त्य अव्रयवी होता दै उसी को शरीर शब्द्‌ ते 
व्यवहयत किया जाता है | 


कहने का तात्पयं यह ह कि आत्मा तो विं ह, उसका संयोग सभी मूर्तद्रव्यो के 
खाथ होता दै, अतः वह सभी मूतद्रव्यां से अवच्छिन्न होतादैे, पर्नतु जिस किसी भी 
मू्द्रव्य से अवच्छिन्न आत्मा मे सुख, दुःख आदि विशेष गुणों का उद्य अथवा 
सुख, दुःख का अनुभव नहीं होता, किन्तु शरीर तथा उसके केर-चरण आदि अवयवो 
से अवच्छिन्न आत्मामंदही होता दै, इस व्यि शरीर ओर उसके अवयव ही भोयके 
आयतन होते द । उनमें कर-चरण आदि शरीर का अवयव होने से अन्तिम अवयवी 
नदीं होते किन्तु शरीर ही अन्तिम अवयवी होता दै क्योकि वह किसी अन्य द्रव्य का 
आरम्भक--समवायिकारण न होने से किसी का अवयव नहीं होता, अतः वही भभोगका 
आयतन अन्त्य अवयवी? इस लच्ण से ठक्चिति होता है, उसके अवयव कर-चरण 
आदि नहीं ल्तित दते | 


अभी यह्‌ कहा गया दै किं आत्मा शरीर आदि सभी मूतद्रभ्यों से अवच्छिन्न होता 
है | प्रश्न होता दै कि मूरदर््यों से आस्मा के अवच्छिन्न होने काक्या अथंदहे१ यदि 
यह उत्तर दिया जाय कि अवच्छिन्न होने का अथं हे परिसीमित होना, तो यह उचित 
नहीं है, क्यो कि आत्मा निसर्गतः निस्सीम है, निरंश है, ओर निस्सीम का, निरशका 
सीमन कथमपि संगत नर्ही हो सकता । अतः न्यायवेशेषिक की दष्टिसे इस प्रश्न का 
उत्तर यह दिया जा सकता दै कि मूर्तद्रव्यों के साथ आत्मा का जैसे संयोग सम्बन्ध होता हं 
उसी प्रकाए उनके साथ उसका अवच्छेदकता नाम का एक ओर भी सम्बन्ध होता ह । 
यह अवच्छेदकता को$ अन्य पदार्थं नहीं होता किन्ठ॒ मूर्तदरव्यस्वरूप ही होता द । इसी 
लिए इसे स्वरूपसम्बन्धविशेष भी कहा जाता है । इसका अथं यह हुआ किं मूतद्रव्य 
ओर ्रात्मा के बीच जसे संयोग सम्बन्ध दै उसी प्रकार उनके वीच स्वरूपसम्बन्ध भी 
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ह । इस प्रकार मूर्तदरव्य ओर आत्मा के ब्रीच मूर्तद्रव्य काजो स्वरूपात्मक सम्बन्ध हे 
उसी का नाम है अवच्छेदकता, ओर मूर्तद्रव्यों से आत्मा के अवच्छिन्न होने का अथं 
अवन्छरेदकताद्मक स्वरूपसम्धन्ध से मूतंद्रव्यों से सम्बद्ध होना | 


प्रश्न हो सक्ता दै कि सभी मूर्तद्र्व्यों के साथ आत्मा के संयोग सम्बन्ध की कल्पना 
-तो इसलिए की जाती है फ उसके विना उसकी व्यापकता नहीं जन पाती, पर सभी 
-मृत्‌ द्रव्यो के साथ उसके अवच्छैद्कतानामक सम्बन्ध की कल्पना का क्या आधार द 
उत्तरम यह कहा जा सक्ता दे कि शरीर से अवच्छिन्न आत्मा म सुल, दुमका 
अनुभव होता है, घट आदि से अवच्छिन्न आत्मामे नदीं होताः यह एकत सवंमान्य 
व्यवहार दै । इस व्यवहार की उपपत्ति के लिट शरीर आदि को आष्मा का अवच्छै- 
-दक तथा आसना को उनसे अवच्छेय मानना आवश्यक दै । यह बात उन दोनों के 
परस्परसंयोगमात्रसे सम्भव नहीं हे, क्योकि जिन द्रव्यो मे संयोग सम्बन्ध होता दै 
उन सभी म अवच्छेद्य-अवच्छैदकमाव नदीं होता । अतः आत्मा ओर मूतद्रन्तों मं 
अवच्छेद्य-अवच्छेदकभाव के उपपादनाथ मूतद्र्ग्यों के साथ आत्मा के अवच्छेदकता- 
नामक सम्बन्ध की कल्पनां की जाती है ओर उसे कोई अतिरिक्त पदार्थं न मान कर 
मूर्तदरव्याव्मक ही माना जाता हे | 


अभी शरीर का लक्षण ्रतायागया रै भमोग का आयतन अन्त्य अवयवीः। 
इस सन्दभ मे यह समभ लेना आवश्यक है किं इसल्चणको ज्यों का त्यों रखना 
होगा. इसमे कोई कमी नहीं की जा सक्ती, क्यों करं इषम से यदि “भोगायतनः अंश को 
-निकाक कर (अन्त्य अवयवी मात्र को शरीर का लच्तण माना जायगा तो घट, पट 
आदि मं अतिव्यात्ति होगी क्णो किंकिषी अन्य द्रभ्यका आरम्भकन होनेसेवे भी 
अन्त्य अवयवी हं, पर (^भोगायतनः अंश को ठक्तृण का अङ्ग बना देने पर यहं 
दोष नहीं हयो सक्ता, क्यों किं वह आस्मा के भोग का आयतन नहीं होता । इसी प्रकार 
“अन्त्य अवयवी अंश को निका कर यदि "मोगायतनः मात्र को शरीर का छच्ण माना 
जायगा तो शरीर के अवयव कर-चरण आदि मे शरीरलत्षण की अतिव्यास्ि होगी 
क्योकि ग्रीष्मऋतु म चन्दन आदि शीत पदा्थकालेपदहोनेपर तथा किसी कटोर 
वस्तु से आहत होने पर कर-चरण आदि भी सुख, दुःख के भोग का आयतन होते 
ह, पर “अन्त्य अवयवी" अंश को लच्ण का अङ्ग मानने पर यह दोष नहीं हो सक्ता; 
कृयोकिं कर-चरण आदि शरीर का आरम्भक होने से अन्त्य अवयवी नहीं होता । इसी 
प्रकार ° अन्त्य › अंश को निकाल कर यदि (मोगायतन अवयवी माच को शरीर का 
लच्तण माना जायगा तो कर-चरण आदि में प्रायः अतिव्यासि होगी, करयोकिं वह उक्त 
रीति से भोग का आयतन ओर अङ्गल्ि आदि अपने मवयो की दृष्टि से अवयवी है। 
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किन्तु जव (अन्त्यः अंशको ठचण का अङ्ग माना जायगा तत्र वह दोषन होगा, क्योकि 
अन्त्य अवयवी कृ अर्थहोता दै किसी का अवयवन होकर केवल अवयवी होना, 
ओर कर-चरण आदि अङ्गुलि आदिकी दष्टिसे अवयवीतोदहं पर शरीर का 
`आरम्भक्र--अवयव होने से अन्त्य अवयत्री नहीं ह| 


प्रसिद्ध शीसे को लक्ष्य रखने पर “मो गायतनम्‌ अन्त्यावयवि शरीरम्‌? शरीर का 
यह छच्तेण यद्यपि उचित है, पर सुक्ष्म विचार करने पर यह लच्षण निद्र नहीं सिद्ध हो 
पाता, क्योंकि पुराणों म यह बात बहुत्र उपक्न्ध होती हं किं इश्वर ने अपने शरीर से 
भूमि आदि स्थ पदार्थों को उत्पन्न किया । पुराणों के इस कथन के अनुखार उदयना- 
चायं आदि प्राचीन नेवायिकों ने प्रथिवी आदि के प्रमाणर्वों को इश्वर का शरीर माना 
हे, अतः शरीर का जो लच््ण वने उसक्रा समन्वय परमागुवों म होना आवश्यक है| 
शरीर के उक्तं छत्तण का समन्वय परमागगर्वो में नदीं हो सक्ता, कोंकि ईश्वरम भोग 
की सम्भावनान होने से परमाणु ईश्वर के भोगायतन नीं हो सकते । शरीर के उक्त 
लच्तण में यह नुटि देखकर उसक्रा दूसरा कच्तण शिया गया वचेष्टाश्रयो वा॒शरीरम्‌ः-- 
जो चेष्टका आश्रयदहो वह शरीर दै। चेष्टा का अथं केवर स्पन्दन--गतिमात्र नहीं दै 
किन्तु उसका अर्थंदै हित की प्राप्ति ओर अदितके परिदारकेल्षि की जाने वाटी 
क्रिया। ईश्वर का अपना कोई हित अथवा अहित नहीं होता! जीवों का हित ही उसका 
हित ओर जीवों का अहित ही उसक्रा अहित होता है । ईश्वर जीवों के हित की सिद्धि 
ओर अहित के परिहारके लिए ही जगत्‌ के निर्माणार्थं परमागुर्बो मं क्रिया उत्पन्न 
करता हे, इस किए ईश्वर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाटी चेष्टका आश्रय होने से 
परमाणु को ईश्वर का शरीर माना जाता हे। 


इस सन्द्भं मं प्रसङ्गतः यह बात ओर सम लेनी चाहिये कि मनुष्य का शरीर 
पाञ्चभोतिक-प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश इन पांच भूतो से निर्मित अथवा 
ब्ेभौतिक-प्रथ्वी, जल ओर तेज इन तीन भूतां से निर्मित न होकर केवर ेकभौतिक- 
पाथिव-एकभूत पृथ्वीम से निर्मित होता है। मनुष्य शरीरको पाथिव कहनेका 
यह अथं नहीं है किं उषके निर्माणमे जक आदि की आवश्यकता ही न्दी होती 
अथवा उसमे जल आदि का कोई अंश नहीं होता किन्तु उसे पाथिव कहने का केवल 
इतना ही आशय होत। है किं उसका उपादानकारण--समवायिकारण केवर पृथिवी 
होती हे, अन्य भूत उसके निमित्तमात्र होते ह । निमित्त मी एसे होतेर्दजो शरीर के 
जीवनकार तक उसमे अनुविद्ध रहते है, कुं दाशनिकों ने उसे पाच्चमोतिक या 
नेभोतिक भी माना है, पर नैयायिकं को यह बात स्वीकायं नहीं दे, क्योकि एकजातीय 
दरव्योंसमं ही उपादान-उपादेयभाव युक्तिसंगत होता दहै, शरीर को यदि एथिवी, जल 
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शरीरसयुक्तं॑ज्ञानकरणमतीन्द्रियम्‌ । “अतीन्द्रियमिन्द्रियम्‌ः इत्युच्यमाने 
काला दृरपीन्द्रियत्वप्रप्रङ्गोऽत उक्तं ज्ञानकरणसिति। तथापि इन्द्रियाथंसंनिकर्षे- 
ऽति्रसङ्गाऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति। “कारीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमिन्द्रियम्‌ः 
इत्युच्यमान आलोकादैररिन्द्रियत्वग्रसङ्कोऽत उक्त मती न्द्रियमिति । तानि चेन्द्रियाणि 
षट्‌- घ्राण, रसन, चक्षुः, त्वक्‌, श्रोत्र, मनांसि । 


आदि कई विजातीय द्रव्यो का उपादेय माना जायगातो उसमे प्रथिवीत्व, जटत्व 
आदि का सखांकय होगा ओर उस स्थितिमें प्रथिवी, जल आदि द्रव्यो में विजातीयत्व 
कारोपहो जाने ते प्रथिवी, जरू आदि कै रूपमे द्रव्यका नव श्रेणियों मं वगींकरण 
असंगत हो जायगा । इस प्रकार द्रव्य के सम्बन्ध मे न्यायवैशेषिकदर्शन की मूलमान्यता 
काही भङ्ग हो जायगा । 


शरीर को पाञ्चभौतिक या त्रैमौतिक माननेमे एक ओर वाधघादै, वह यह कि 
शरीर यद्‌ पाञ्चमौतिक या त्रैभौतिक होगातो प्रथिवीके विश्लेणरुण गन्ध का 
` उसके जलीय आदि भागोंमें, एव जर के विशेष गुण शीतस्पर्श आदि का पार्थिव 
आदि भागोमं तथा तेज के विशेषगुण उष्णष्पशंका जलीय आदि भागोंमें उदय 
न होगा, क्योकि गन्ध के प्रति पूथिवी ही समवायिकारण है, जक आदि नीं एवं 
शीतस्पशं कै प्रति जल ही समवायिकारण दे परथिवी आदि नहीं, तथा उष्णस्पशं 
के प्रति तेज ही समवायिक्रारण द्वै जल आदि नहीं, इसका परिणाम यह होगा किं शयीर 
का एक भाग सगन्ध ओर अन्य भाग निगन्ध, एवं एक भाग शीत अन्य भाग अशीत 
तथा एक भाग उष्ण अन्य भाग अनुष्ण होगा, जव कि यह सब अनभवविरुद्ध दै । 
अतः शरीर के सम्पूणं भाग में एथिवी के विशेषरुण गन्धकी उपलन्धि होने से मनुष्य 
आदि के शरीर को पाथिव मानना दही उचित दहै। 


इन्द्रिय-- 

इन्द्रिय शब्द्‌ “इन्द्रः शब्द्‌ ओर शध प्रत्यय के योगसे वना ईै। “इन्द्रका अर्थदं 
आत्मा ओर वः का अथं हे सम्बन्धी । इसलिये इन्द्रिय शब्द्‌ का अर्थं होता है आत्म- 
सम्बन्धी । किन्तु इन्द्रिय शब्द्‌ के इस योगकम्य अर्थ को इन्द्रिय का क्ण नहीं माना 
जा सक्ता, क्योकि उसे इन्द्रिय का लच्त्ण मानने पर॒ आत्मसम्बन्धी शरीर आदि मेँ 
उसकी अतिव्यापि हो जायगी । अतः उसका लच्तण किया गया है !शरीरसंयुक्तं 
ज्ञानकरणम्‌ अतीन्द्रियम्‌?- जो ज्ञरीर से संयुक्त हो, ज्ञान काकरण दहो तथा अतीन्दिय 
हो उसे इन्द्रिय कहा जाता हे । घ्राण आदि शरीर से संयुक्त होते है, गन्ध आदि के 
ज्ञान के करण होते ह ओर स्वयम्‌ अतीन्द्रिय होते हं अतः उन्ह इन्दि कहा जाता दै । 
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उक्त लक्षण से (ज्ञानकरणम्‌? इस अंश को निकालकर यदि !शरीरसंयुक्तम्‌ अती 
न्द्ियम्‌ः मात्रको इन्द्रिय का छक्तण माना जायगा तो काल आदि मं अतिव्या्निहो 
जायगी, क्योकि वद भी शरीर से संयुक्त ओर अतीन्द्रिय होता है, ओर जव श्ञान- 
करणम्‌” अंश को ठचण का अङ्ग माना जायगा तब यह दोष नहीं होगा; क्योकि काल 
आदि ज्ञान का करण नहीं होता । ्ञानकरणम्‌ः के बदते श्ञानकारणम्‌ः कहने पर भी 
इस दोष का परिहार नहीं होगा, क्योकि काल कार्यमत्र का धारण कारण होनेसे. 
ज्ञान का भी कारण होता है। किन्तु (्ञानकरणम्‌" को छद्टण का अङ्ग मानने पर यह 
दोष नदीं होता, क्योंकि {च्ानकरणः का अथेदहोता दहं व्यापारदारा शान का असाधारण 
कारणः ओर कार कायमात्र का साच्तात्‌ कारण होने से व्यापारद्वारा ञान का असाधारण 
कारण नहीं होता । 

उक्त लक्षण से 'शवीरसंयुक्तम्‌ अंश को निका कर यदि ानकरणम्‌ अतीन्द्रियम्‌? 
मात्र को इन्द्रि का लश्चण माना जायगातो विषयक साथ इन्द्रिय के सन्निकषमं, 
अतिव्याति होगी क्योकि वह निर्विकस्पकल्ानरूप व्यापार के द्वारा खविकल्पक ज्ञान 
का करण ओर अतीन्द्रिय होता दै किन्तु “शर रसंयुक्तम्‌ः को ठच््णका अङ्ग मानने 
पर॒ यह दोष न होगा क्योकि इन्द्रिय का सन्निकपं द्रव्यस्वरूप न होने से शरीरसंयुक्त 
नदीं हो खकता । 

उक्त छत्तण से “अतीन्द्रियम्‌? अंश फो निकार कर यदि “शरीरर्संयुक्तं ज्षानकरणम्‌ः 
मारको इन्द्रिय का कच्तण माना जायगा तो प्रकाश मं अतिन्याप्नि हौ जायगी क्योकि 
प्रक्राश शरीर से संयुक्त होता है ओर शरीर के चःच्तुप्र-प्व्यत्ता्मक ज्ञान का करण 
होता दै, किन्तु जव “अतौन्दरियम्‌ः अंशको लच्तणका अङ्ग माना जायगा तव यह 
दोषन होगा क्योकि प्रकाश इन्द्रियवेद्य होने से अतीन्द्रिय नहीं होता । 


"अतीन्द्रियम्‌? का भी अर्थं इनद्द्रियातीतया इन्द्रि से अग्राह्य नहीं किया जा 
सकता, क्योकि यह अर्थं करने पर इन्द्रिय के छच्तण मं इन्द्रिय का प्रवेश दहो जानेसे 
आत्माश्रय दोष दहो जायगा, अतः अतीन्द्रिय का अथं है अप्रव्यक्त--प्रत्यच्त्‌ ज्ञान का 
अविषय, ओर प्रस्यक्त्ञान का अर्थ है ज्ञानाकरणक ज्ञान, वह ज्ञान जिसका करण कोड 
ज्ञान-- सविकल्पक ज्ञान न हो । अतीन्द्रिय शब्द्‌ के इस अर्थम इन्द्रियका प्रवेशन 
होने से आत्माश्रय दोष नदीं होता। 


इन्द्रियभेद्‌ - 
इन्द्रिय के छः मेद होते हँ -घ्राण, रसन, चकु, त्वक्‌, श्रोत्र ओौर मन । इनमे पले 
की पंच इन्द्रियां वाह्य इन्द्रिय कदी जाती दह । इनसे शरीर के भीतर आस्मा या आस्मा के 
१४५ 
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गुगो एवं उनकी जाति का प्रव्यत्त नीं होता किन्तु बाह्य पदार्थो का ही प्रव्यक्त होता ह । 
छदीं इन्द्रिय है मन, इसे आन्तर इन्द्रिय कहा जाता है, इससे वाद्य वस्तुर्वों का प्रत्यक्ष 
नीं होता किन्तु शरीर की भीतरी वस्तु आत्मा, उसके गुण तथा उनकी जाति का 
प्रत्यत्त होता दे । 


इन्द्रिय के विषयमे एक यद ब्रात समभ लेना आवश्यक है कि सांख्य, वेदान्तं 
आदि अन्य दर्शनों में इन्द्रियोंकेदो सेद माने गये, ज्ञानेन्द्रिय ओौर कमन्दरिय । 
जिन इन्द्रियोंसे ज्ञानका उदयदहोता दै उर ज्ञानेन्द्रिय कहा जातादहै ओर जिन 
इन्द्ध से कर्म किर जाते ह उन्हं कर्मेन्द्रिय कहा जाता है । ज्ञानेन्द्ियां प्रायः वदी दहेजो 
ऊपर वतायी जा चुक्रीह। ऊर्मँन्दियों के नाम वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु ओर उपस्थ । 
इनमे वाक्‌ से बोल्ने काकाम, पाणिसे किंसी वस्तुकोलेनेयादेनेका काम. पाद्‌ से 
चलने का काम, पायुः से मल्व्यागका काम ओर उपष्थसे मूत्रस्याग.का काम लिया 
जाता दहै । न्यायवेशोषिक्र दर्शनम कर्मेन्द्रिय नामसे किसी इन्द्रिय को मान्यता नहीं 
दी गर हे । वाक्‌, पाणि आदितो है, उनसे वह काममी लिया जीता है पर वे शरीर के 
अग्रयव है, इन्द्रिय नहीं ह । यदि आत्मा के किसी प्रयोजन कासाधन होने मात्र से उन 
इन्द्रिय माना जायगा तो पेड, पीठ आदि को भी इन्द्रिय कहना पड़ेगा क्योकि उनसे भी 
तोअलत्माके किन्दीं प्रयोजनों का साधन होतादही दहै) 


अन्य दर्शनों म इन इन्द्र्यो के अधिष्टातादेवोंकी मी चर्चां की गई है पर 
न्यायवेशेषिकद शन मे उस प्रकार की को$ चर्चा नहींदहै ओरन वेषा मानने की कोई 
आअश्यक्ता ही है । वड मान्यता केवर श्रद्धा पर आधारित है ज्रिसी तकं परः आधारित 
नदीं दहे ओरजो वात तकं पर आधारितन हो वह न्यायवेशेषिकृदर्शन को मान्य नहीं 
हो सकती | 
ज्ञनेन्द्रियों की संख्या छः वतायी गयी हे | संख्या के इस विशेष निदंशसेज्ञान के 
दरी न्दरियवाद्‌ का निराकरण सूचित क्रिया गया है । द्विज्ञानेन्द्रियवाद सांख्य का एक- 
देशीय मत है | उसका अभिप्राय यह हैकिज्ञानेन्द्रियादो हीर सवक ओर मन । मन 
सुल. दुःख आदि आन्तर पदार्थो का ग्राहक दै ओर स्रक्‌ बाह्य षदार्थो का ग्राहक है | 
ब्राह्म पदार्थो के ग्रहण के किए चक्तु आदिं अतिरिक्तं इन्द्रियों की कल्पना अनावश्यक दै 
क्पांक्ि त्वक पूरे शरीरम व्याप्त होने से चन्त आद्‌ इन्द्रियों के स्थान मे भी 
विद्य तान दै अतः उन स्थानों से वही खूप आदि के ग्रहणका भी सम्पादन कर लेगी, 
इ लर किसी अन्य ब्राह्यज्ञानेन्द्रियको मानने की कोई आवश्यकता नहीं ३ै। 
इ मत की अयुक्तताके ज्ञपनाथं ज्ञानेन्दरियों कील्लुः संख्या का उल्लेख किया गया 
है | इस मत की अयुक्ता इषलिए है क्कि स्वक को रूप आदि सभी बाह्य विशेषगुणों 


। 
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तत्र॒ गन्धोपटच्धिसाधनमिन्द्रियं त्राणम्‌ नासाभ्रवति। तच्च पार्थिवं 
-गन्धवन्वाद्‌ घटवत्‌; गन्धवत्वं च गन्धग्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं ख्पादिपु 
पच्छसु मध्ये यं रुणं ग्रृहाति तदिन्द्रियं तदुगुणसंयुक्तं यथा चक्रू रूपग्राहकं 
ह्पवत्‌। 
का म्राहक् मानने पर उस्म इन समौ गुणोँंका अस्तित्व मानना प्डेगा क्यों कि 
इन गुणों से हीन होने पर मी यदि बह इन रुर्णोंके सजातीय गुण का अआ्राहक होगी 
तो उसक्की अन्तरिन्धिय मन से कोई विकक्तृणता नहीं रह जायगी क्योकि जेसे मन खख 
आदिसेहीनदहोतेदह्ुए्‌ मी सुख आदि का प्राहक दै व्ही स्थिति त्वक्‌ की भी दहो 
जायगी । इस स्थिति के परिहाराथ यदि उम ङ्प आदि खभी गुणों का अस्तित्व माना 
जाय तो यह सम्भव नहीं दै क्थोकिं वेषा भानने पर उसे वायुप्रक्तिक न मानकर 
उथिवीप्रकृतिक मानना होगा ओर उस दशामंप्ूरे शरीर मं उसकी व्यापकता न 
डो सकेगी क्योंकि पूरे शरीर में किसी अतीन्द्रिय पाथिव अंश का सदूमाव प्राभाणिक 
नहीं हे । 

व्राण- 

उक्त छः इन्द्रियोंमे जो इन्द्रिय गन्य की उपरव्धि--प्रव्यत्त्‌ का साधन 
होती है उसे घ्राण कहा जातादहै। घ्राण का यह लन्ण ध्येन जिघ्रति तद्‌ घाणम्‌ः 
त्राण शब्द्‌ की इख व्युत्पत्ति से ही ख्न्धहो जातादहै। क्योकि घ्राण शब्द्‌ घ्रा घाठुसे 
करण में ल्युट्‌ प्रत्यय करने से वना है। श्रा गन्धोपादानेः इख धातुपाठ के अनुसार 
्राघाठुका अ्थंदै गन्ध की उपखन्वि ओर ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थं है करण | इसल्यि 
ण शब्द्‌ का अथ होता दै गन्ध की उपलञ्चिका करण । इसमे “इन्द्रियः अंश 
ओर जोड़देनेसे घ्राण का यह लच्तृण बन जाता दै ञ्जि 'गन्ध की उपरन्वि का करण- 
भूत इन्द्रिय घ्राण हैः । इस कच्ण मे से गन्धको निकाल देने पर “उपलन्धि का करणभूत 
इन्द्रियः इतना ही क्ण का स्वरूप होगा ओ< तव चलतु आदि मं उसकी अतिव्याप्ति 
डो जायगी क्योंकि चन्त आदि भी रूप आदि की उपलन्विके करणभूत इन्द्रिय ई। 
उक्त लक्षण में से उपलत्रवि को निकार कर यदि उस्केस्थान में ज्ञान का सन्निवेश 
किया जायगा तो मन मं अतिन्यासि होगी कर्पराकिं वह मी गन्ध के स्मरणर्प ज्ञान का 
कृरण है ओर इन्द्रिय दै। उपलव्धि का खन्निवेश करने पर यह दोष नहीं होगा 
क्योकि उपर्न्धि का अथं दै प्रत्यत्त ओर मन गन्ध के प्रव्यक्त का करण नहीं होता, 
क्योकि मन को यदि गन्ध के प्रव्यक्त का करण मानः जायगा तो जि मनुष्य की घ्राण 
इन्द्रिय रोगवश नष्टहो जाती दहै उसे मी गन्धा प्रस्य होने ल्गेगा । यदि यह 
कहा जाय कि मन तो प्रव्यत्तमात्र एवं ज्ञानमात्र का कारण होता दै क्योंकि इन्द्रिय 
आर मन के परस्परसंयोग के विना किसी प्रव्यक्त का तथा आत्मा ओौरमन के परस्पर 
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संयोग के विना किसी ज्ञान का उदय नदीं दता, अतः मन गन्ध की उपर्ल्धिका भी 
कारण हे, इस लिए लच्तण मे उपरच्ि का सन्निवेश करने पर भी मन मे. उखश्ी अति- 
व्याति का वारण नहीं हो सकता, तो यह ठीक नदीं हे, क्योकि घ्राण के उक्त छच्ण मं 


उपलन्धिकारण का निवेश न करे उपलव्धिकरण का निवेश किया गया है, ओर करणः 
का अथंदहोता है व्यापारवत्‌ अखाघारण कारण । इस लिए उक्त छच्त्ण कास्वल्प यह 
निष्पन्न होता रैक धजो इन्द्रिय गन्ध की उपकवन्धि का व्यापारद्वारा असाधारण कारण ` 


हो वह्‌ घ्राण हैः । मन मे अचर इष्त छक्तण शी अतिव्याप्ति नहीं हो सक्ती क्योकि मन तो 
प्रव्यत्तमाच्र या ज्ञानमात्र अथवा आसना के विेषगुणमात्र का सामान्य कारण होने से 
गन्ध की उपकन्धि करा असाधारण कारण नदीं होता | यदि यदह कालाय करि तत्र तो 
उपल्न्धि के स्थानमंज्ञान को रने पर मौ अतिव्यात्तिन होगी क्योकि मन गन्ध के 
स्मरणल्पज्ञान काभीतो साधारण ही कारण होगा, असाधारण कारणतो होगा नदीं,. 
तो यह दीक नहीं है, क्योकि (मरण इन्द्रियजन्य रह--इन्द्रियरूप असाधारण कारण ते 
जन्य दह क्योकि वह्‌ जन्य ज्ञान है, सभी जन्य ज्ञान इन्द्रियजन्य--इन्द्रियरूप असाधारण 
कारण से जन्य होता दै जेस जन्य प्रत्यत्तः । इस अनुमानसे स्मरणके असाधारण 
कारणरूप मं इन्द्रिय की सिद्धि हाती दई। यह्‌ इन्द्रिय मन से ।भन्न ओर ङक नहीं हे,. 
अतः मन जैत्े मानख प्रव्यक्त का असाधारण कारण होता है उसी प्रकारस्मरणकाभी 
असाधारण कारण होता दहै, अतः उपर्न्धि कैस्थानमे ज्ञान कोरखनेपरमनमें 


अतिव्याति का हाना सम्भव दहे। 
उक्तं छच्त्ण मं सेशइन्द्रियः अंश को निकालकर यदि गन्ध की उयरुन्धि के साधन्‌ 


मात्र को घ्राण कहा जायगा तो गन्ध के आश्रयभूत पुष्प आदि मे भी अतिव्यासि होगी 
क्योंकि गन्ध के साथ घ्राण के सननिकषं का माध्यम होनेसे गन्ध का आश्रय पुष्पआद् मी 
उसकी उपलन्धि का साघन होता ह । कहने का तात्पर्यं यह्‌ द फं घ्राण से गन्ध कां प्रत्य 
त्र होगा जब गन्ध से उसका सन्निकषं हो, यह सनिकपं सीघे न होकर गनध के आश्रयः 
पुष्प आदि केद्वारा ही होगा । जसे घ्राण का संयोग होगा पुष्पके साथ आर पुष्प काः 
समवाय है गन्ध के साथ), इस प्रकार घाणसंयुक्तसखमवाय गन्ध के प्रत्यत का कारण 
होगा, इस सन्निकर्षं का घटक होने से पुष्प आदि भी गन्ध की उपलन्धि का कारण होगा, 
इस व्यि लन्तण में इन्द्रिय का सन्निवेश न करने पर गन्ध के आश्य पुष्प आदिमे तथा 
उक्त शननिकषमं भाध्ाण के लच्ण की अतिव्यापि होगी, अतः इस अतिव्यासि के 
परिहारार्थं लक्षण मं इन्द्रिय अंश का सन्निवेश आवश्यकं ह | 

घ्राण नासिका के अग्रभाग मं अवस्थित होता है, जब किसी सुगन्ध अथवा दुगन्ध्‌ः 
युक्त द्रव्य का कोई अंश चायु आदि द्वारा नास्किाके अग्रभाग तक पर्टचता दै तब 
वहां हिथत घ्राण का उख गन्युक्त अंश के साथ संयोग दहो जाता ई ओर उस संयोग 
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रमोपटच्रि साधनमिन्द्रियं रसनं जिह्वाम्रवरतिं । तचाप्यं रस्वत््वाद्‌, रसवच्वं 
-च रूपादिषु पच्च मध्ये रसस्येवाभिऽयन्जकत्वान्‌ टा वत्‌ । 
रूपापलव्धि्ताधनमिन्द्ियं चक्षुः, छरप्णतारा्चवरतिं । तच्च तैजस रूपादिषु 


-पश्चसु सध्ये रूपस्य वाभिग्यञ्जकत्वात्‌ प्रदो पवत्‌ । 


के फलष्वरूप गन्ध के खाथ घ्राण का संयुक्तसमवाय खन्निक्पं बन जाता है, उस सन्निकषं- 
द्वारा घ्राण से गन्ध की उपलब्धि सम्पन्न होती है। इस प्रकार वह सिद्ध होता हं किं 
त्राण स्वयं गन्धयुक्त द्रव्य के समीप नहीं जाता ज्रिन्तु उतद्रन्पका ही कोई अंश वायु 
आर्दिकेद्धारावत्राणके पास अताहै ओर त्राण उक्त रीति से सन्निङ्गष्ट दूये गन्ध के 
प्रत्यन्त का उत्पादन करता है| 

त्राण पृथिवी के परमाणर्वोँ से निपित एक पाथिव द्रव्य है, अतः प्रथिवी के सभी 


विशेषगुण उसमें उत्पन्न होते है, किन्तु वे सत्र रुण अदृष्टवश अनुद्‌भूत होते है अतः 


उसमं उन रुर्णो की अथवा उन गुणों द्वारा उसकी प्रत्यत्त उपरति नहीं होती । प्रश्न 
होता दै करि जव्र उसमे प्रथिवी के गर्णो की उपच्डिव नदीं होती तो यह्‌ कैसे माना जाय 
करि वह परथिवी के परमाणुवों से निर्मित एक पाथिव्र द्रव्य दै? इसका उत्तर यह दहै किं 
त्राण यं गन्ध का यद्यपि प्रत्यत्त नहीं होता फिर भी उसमे उका अनुमान होता है, 


जसे श्राण गन्धक्ता आध्रयटहै क्योकि वहु गन्धकी आक वाद्य इन्द्रिय दै, जो 


जिघ गुणा ्राहक वाह्य इन्द्रिय होती है वह उस गुण के सजातीय गुणका 
आश्रयहोतीहै जेसेरूपका ग्राहक वाद्य इन्द्रिय चक्तु रूप का आश्रय होता ह । इस 
अनुमान से घ्राण सें गन्ध का साधन कर गन्धसे उसमे पाथिव्रत्व का अनुमान क्रिया 
जा सक्ता द्वै । अनुमान का आकार इत प्रकार होगा ध्राण पार्थिव है, क्योकि वह गन्ध 


का आश्रव दहै, जो गन्ध का आश्रय दहोता है वह पार्थिव होता दै जेसे घट या पुष्प 


आदिः इस प्रकार त्राण मेँ गन्धग्राहकत्व से गन्ध का अनुमान ओौर गन्ध से पाथिस्व 
का अनुमान करघ्राण को पाथिव माना जाता दै । 

रसन- 

“रस्यतेऽनेन इति रसख्नम्‌- जिससे रस का आस्वाद लिया जायः रसन शब्दं की इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार रसन इन्द्रिय का यह लक्तण ल्न्ध होता हे कि “जो इन्द्रिय रख कौ 
उपरडिघ प्रव्यक्त का साधन हो" उसे रसन कहा जाता ह । रूप आदि की उरएलन्धि 
के सावन चन्तु आदिं इन्द्रिय में अतिव्यासि का वारण करने के ल्यि कच्तण मं रस का 


सन्निवेश किया गया है । रसस्म्रति के साघन मन मं अतिव्याप्ति का वारण करने के 


-ल्ि ज्ञान का सन्निवेश न कर उप्न्विका सनिनवेश किया गयादै। मनमही 
-अतिग्यास्ति के वारणाथं साधक-कारण का निवेशन कर साधन- करण का निवेश कया 
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गया है 1 रस्के साथ इन्द्रिय के संयुक्तसमवाय सन्निकर्षं मे तथा उख सन्निकषं के घटकः 


रसाश्रय द्रव्य मे अतिव्याप्ति के वारणार्थं लच्तण में इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया दह । 
रसनेन्द्रिय जिह्ा के अग्रभाग मं अवस्थित रहती दहै, जब कोई रसयुक्त द्रव्य जिहा 
से संयुक्त होता दै तच उसके अग्रभागम अवस्थित रसनेन्द्रियकाउसद्रव्यके साथ 


संयोग हो जाता दै ओर उसके फलस्वरूप उस द्रव्य मं विद्यमान रसकेसाथ रसनेन्द्रियका 


संयुक्तसखमवायसन्निकषं सम्पन्न हो जातादहै। उस सन्निकषके द्वारा रसनेन्द्रि से 
जिहास्थित द्रव्य के रस की उपरन्धि हाती ई । 


रसन एक जीय द्रव्य है | यह बात अनुमानसेसिद्धदहोती दै। अनुमान का आकार 
इस प्रकार है- 


रसनेन्द्रिय जलीय द्रव्यहे, क्योंकि वह रसका आश्रयदहँ, जो रस कां आश्रय 
होता ई वह जक या जलीय होता दै जेसे सन्तरा, नारियल आदिके भीतर क्रा जल । 
रखनेन्दरिय यतः जख के परमाणुरवों से निमित एक जलीय द्रव्य है अतः उसमे जल के 
सभी विशेष गुण उत्पन्न होते द किन्तु वे अदृष्टवश अनुदूभूत होते हे, अतः उन गुणोंका 
तथा उनके द्वारा स्वयं उसका प्रत्यत्त नदीं होता । शङ्का होती हैकिंरससे जल्त्वया 
जलटीयत्व का अनुमान नहीं हो सकता क्योकि वह द्रा्ता, शकरा आदि पाथिव द्रव्य 
मे जख्तव करा व्यभिचारी ह । सका उत्तर यह दै कि उक्तं अनुमान में सामान्य रसः 
देतु नहीं ह किन्तु विजातीय रख दे है । विजातीय रसका अर्थदहै वहरसख जो पाथिव 
द्रव्य मे उत्पन्न न होकर केवल जलीय द्रव्यमें ही उत्पन्न होता है जिसे अपाकज रस 
कहा जाता है । पायिवद्रव्यका रस पाकज होतादहै, तेज के विलक्षण संयोगसे 
परिवतित होता रहता दै, परन्तु जरू का रस षदा एकरूप रहता है, वह पाक- तेजः 
के संयोग से परिवतित नहीं होता । उस +पाकज रससे ही जल्त्वया जटीयत्व का 


अनुमान अमीष्ट हे, अतः उसमे साध्यका व्यभिचारन होने से उक्त अनुमान में 
कोई बाधा नहीं हो सकती | 


प्रशन होता हं किं रसनेन्द्रियमे रस की उपलन्धितो होती नहींतो फिर उखके 
रसाश्रय होने मं क्या प्रमाण १ उत्तर है किं रसनेन्दरिय में रस की सिद्धि अनुमान प्रमाण 
से होती रै । अनुमान का आकार इस प्रकार होता ईै- 


रसनेन्दिय रख का आश्रय दे, क्योकि वह रूप, र, स्पर्श, आदि विशेष रणो मे 

केवर रस काही महक र, जो इन गुणो में केवर रस का ही ्राहक होता है वह रसका 
आश्रव होता ह जंसे मनुष्य के मुख से निकलने वाखा छार । कहने का तास्पर्यं यह दै किं 
मजष्य के मख मं जब्र तकर छार नीं आता तत्र तक किंसी रष का स्वाद्‌ नहीं मिलता अतः. 
खार को रखानुभूति का साधन माना जाता है किन्तु वह मुल मं पड़े रखवद्‌ द्रव्य के रूपः 
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आदि का प्राहफ न होकर उसके रसमात्र का ही ग्राहक होता है । तो जेसे लार रसवद्‌ 
द्व्य के रूप आदि गुणो मे अन्य किंसी गुणका ग्राहकन होकर रसमात्र काही ग्राहक 
होने से रस का अशध्रयहोता है, उसी प्रकार रघनेन्द्रिय भी रख्वद्‌ द्रव्यके रूप आदिं 
गुर्णो मं रसमात्रका ही प्राहक होती दहै अतः उसे मी रसका आश्रय मानना 
उचित है । 

च~ 

(चष्टेऽनेन इति चक्ञुः -जससे रूप देखा जाता है चनु शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार चक्तु का यह लच्तेण निष्पन्न होता दै किं “जो इन्द्रि रूप की उपटन्धि-प्रव्यक्च का 
साघन होः उसे चन्तु कहा जाता दै । नेत्र, नयन; खोचन आदि उसी के पयांय ह । गन्ध 
की उपरन्धि के खान घ्राण आदि में अतिभ्यात्ि के वारणाथ लच्णमंस्पका सन्निवेश 
करिया गयादै। ख्पकी स्मृति के साघन मन मं अतिव्याप्ति के वारणाथं ज्ञान का सन्नि 
वेश न कर उपरून्वि का सन्निवेश किया गया दै । उसी मं पुनः अतिव्याप्ति के वारणार्थं 
साधक का निवेशन कर साधन का निवेश क्रिया गयादहै। साधनका अर्थंहोता दै 
करण, अतः उसक। सन्निवेश क्ररने से ज्ञानसानान्य का साधारण कारणहोनेसे क्पकीं 
उपक्न्धि के कारण मनमं होने वाली अतिव्याप्निका निराखहो जाता दै, क्योकि 
मन रूप की उपरन्धि का अक्चाधारण कारण न होने से उसका करण नहीं होता । सूप के 
साथ चकलु के संयुक्तसमवाय सन्निकर्षं तथा उस सन्निकधरं के घटक घट आदि द्रव्य 
मं अतिव्याति के वारणाय लत्ृण मं इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया ई। 


च्ञ इन्द्रिय आंख की काटी पुतली के अगले भागम अवस्थित होती है, इस 
इन्द्रियम किरण होती है, ओं लने पर इस की किरण बाहर निकल कर॒ सम्मुख 
विद्यमान द्रव्य के निक्ट पर्व जातीदहै। उस ङििरण द्वारा द्रव्य के साथ चन्तुका 
संयोग सन्निकरप्रं तथा द्रव्यगत रूप के साथ चक्रु का खंयुक्तसखपवाय सन्निकपं हो जाता 
दे । उनम पहले सन्निकषदाराद्रव्यकी तथा दूसरे सन्निक्प-द्वारा द्रव्यगत सूप की 
उषलन्धि होती दै, इस उपलन्धि का साधन होने से चक्तु को इन्द्रिय कहा जाता द । 

चन्लु इन्द्रिय तेज के परमाशुवों से निर्मित एक तेज द्रव्य है, उसमें तेज के 
सभी विशेष गुण उत्पन्न होते है किन्तु वे सब अदृष्टव श अनुदुभूत होते ह, अतः उन 
गुणो का तथा चक्तु का प्रव्यक्त नहीं होता । चक्तु में तजसत्व की सिद्धि अनुमान से 
होती है । अनुभान का आकार इष प्रकार होता दै- 


चक्तु तेजस है, क्योक्गि वह अपने से संयुक्त द्रव्य के रूप आदि विशेष गुणों में 
केवर ख्पकाही ्राहकदहोतादहै, जो अप्नेसे संयुक्तं द्रव्यके रूप आदि रर्णोमं 
केवर रूप का ही आहक होता है वह्‌ तेजघ होता ह जसे प्रदीप । 


, ॐ `क» चोः । = ज~ = 
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स्पचोपरच्धिसाधनमिन्द्रियं स्वक › सवश्रीरव्यापि । तत्त्‌ वायवीयं, ख्पा- 


दिषु पञ्चसु मध्ये सपर्चस्यैवाभिभ्यञ्जकत्वाद्‌, अङ्गसद्धिसटिलशीव्याभिन्यन्जक- 
उ्यजनवातवत्‌ । 

ङाव्दोपर्च्धिसाधनमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌ । तच्च कणेश्चष्छुट्यवच्छिन्नमाकाशामेव, 
न द्रऽयान्तरं शाच्दगुणत्वात्‌ ›, तदपि ज्व्द्रुणकं शब्दप्राहकस्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यद्‌ गुणव्यञ्जञकं तत्‌ तद्गुणसंयुक्तं यथा चक्षुरादि रूपादि- 
युक्त म्‌ । राञद्राहकं च श्रोत्रम्‌ › अतः शाब्दयुणकम्‌ । 

त्वक्‌- 

तक्‌ का दूसरा नाम है स्पर्शन; इसका कद््ण है--स्पशं की उपरुन्धि का साधन- 
भूत इन्द्रिय । इक लतण मं स्पेशंका सन्निवेश रूप आदि के प्राःक चक्लु आदिमे 
अतिग्याप्तिके वारणाथं क्रिया गयादै) लक्षणम ज्ञानसाधक का सन्निवेश न कर 
उपलब्धिसाधन क्रा सन्निवेश करके मन म अतिव्या्ि का परिहार किया गया दहै। 
स्पश केसाथ त्वक्‌ ऊ संयुक्तसमवाय सन्निकषं तथा उस सन्निकर्णं के घटक द्रव्य मं 
अतिभ्याप्नि के वारणां लच््ण में इन्द्रिय का उन्निवेश किया गया है। 


त्वक्‌ इन्द्रिय शरीर के समूचे भागम रहती दै । वह इन्द्रिय वाथु के परमागगुर्ओं से 
उत्पन्न एक वायवीय द्रव्य है। इसमें वायवीयत्व की सिद्धि अनुमान प्रमाणसे होती 
हे । अनुमान का आक्रार इस प्रकार होता रै- 

त्वक्‌ वायवीय हे, कोरि वह रूप आदि गुणों में केवल स्पर्शंकाही मआहकदै, जो 
रूप आदि रुणो मं केवल स्पशकादही आक होता दै वह वायवीय दहोता है जैसे शरीर 
मं अवहिथत जछीयभाग के शेव्य की अनुभूति करानेवाखी पंख की हवा । 

श्रोच्र-- 

“श्रूयतेऽनेन इति श्रोचरम्‌-जिखसे सुना जायः श्रोत्र शब्द की इस व्युस्यत्ति के अनुसार 
श्रोत्र का यह लक्षण फचिव होता दै करि “जो इन्द्रिय शब्ड की उपरड्धि का साधन होः उसे 
श्रोत्र कहा जाता है । कर्णं, श्रवण आदि उसी के नामान्तर रई । रूप आदि की उपलब्धि के 
साधन च्ल आदि में अतिन्यात्ति के वारणाथं छक्तणमे शब्द्‌ का सन्निवेश क्रिया गया 
है | ज्ञानसाधक का प्रवेश न करर उपक्डिसाघन का प्रवेश कर मन मे अतिव्याि का 
वारणज्रिग्रा गयादै। शब्द केसाथ श्रोत्र के समव्राय सन्निकषं में अतिव्याप्ति के 
निवारणाथं कत्तण म इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया है। 


श्रोत्र कोई अन्य द्रव्य नहीं दै किन्त कर्णशण्कुली से अवच्छ्नि आकाश कान के 
पर्दे के भीतरका आकाश दही श्रोत्र ह। 
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ननु चक्षुरादीन्द्रियसद्‌ भावे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते-अनुमानमेव । तथाहि 
-रूपाद्यपटव्धयः करणसाध्याः, क्रियात्वाच्छछिदिक्रियावत्‌ । 


प्रश्न होतादैकिंश्रोज्र को आकाशात्मकं माननेमं क्या प्रमाण रै? उत्तर दै कि 
अनुमान प्रमाण | श्नुमान का आक्रार इस प्रकार है- 


भरोत्र आक्ाशात्मकर है, कर्योकिं वह शब्द्‌ का आश्रव दै, जो शब्द्‌ का आश्रय होता 
है वह आकाशात्मक होता है जसे प्रसिद्ध आशक्राश । यदिं पृं जाय किं श्रोत्र को शब्द्‌ 
का आध्रय माननम क्याप्रताणदहैए तो इप्क्रा उत्तर यहदहे किं अनुमान प्रमाण । 
अनुमान का आक्रार इस प्रकार दै- 

श्रोत्र शब्द्‌ का आश्रय है, कयोक्ति वह शब्द्‌ का ग्राहकं दै । सूप, रख, गन्ध, स्पशं 
ओर शब्द्‌ इन गुणों मजो जिसगुणकरा ग्राहक होता दै वह उख गुण के सजातीय रुण 
का आश्रय होतादै। जसे चक्तु आदिं इन्द्िषँ। ताप्यं यहदै फ जसे चकलु आदि 
उन्द्रियां रूप आदि का ्राहकदहोनेसे रूप आदिका आश्रयदहोती दहै उसी प्रकार शब्द्‌ 
का ग्राहक होनेसेश्रोते फो भमी शब्द्‌ का आश्रव मानना उचित दै। 


सन-- 

"मनस्यति अनेन इति मनः- जिससे मनन शिया जाय, वाद्य इन्र्योते अ्रहणन 
किये जाने शले गुणों का ग्रहण करिया जाय मनस्‌ शब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनुरखार मन 
का यह लक्तण निष्पन्न होता है क्कि “नो इन्द्रि आत्माके सुख आदि विशेषरुणों की उप- 
र्वि का साधन होः उसे मन कहा जाता द । रूप आदि की उपकन्धि के साधन चन्त 
आदि में अतिव्याति क वारणार्थं लक्तण में सुलादिक्ता सन्निवेश किया गया ह | छन्तण म 
उपलल्विक। सन्निवेश न कर 'सुखादिक्ञानसाधनम्‌ इन्द्रियं मनः मन का यदि यह लच्ण 
किया जायगा तो स्वक्‌ में मन के लच्तण की अतिव्यासि होगी । कदने का तास्पयं यह हे किं 
स्यायमत मँ सुुर्ति के समय ज्ञान की उत्पत्ति नदीं मानी जाती अतः उश्च समयज्ञान की 
उत्पत्ति के परिहारार्थं जन्यज्ञानमात्र के प्रति त्वक्‌ केसाथ मनके संयोगकी कारण 
माना जाता दै। इस कारण को स्तरीकार कर लेने पर सुषुप्ति के समय ज्ञान की उत्पत्ति का 
भय नहीं रह जाता क्यों कि उख समय स्वक्‌ को छ्ोढ़कर मन पुरीतति नाडीमे चला 
जाता है अतः उस खमय त्वक्‌ के साथमनका संयोग नहीं रह जाता। स्रक्‌ के साय 
मन के संयोगको ज्ञानसखामान्य का कारण मान लेने से त्वक्‌ भौ ज्ञानसामान्य का कारण 
डो जाता है ओर इख प्रकार वह खुलादिके ज्ञानकाभी कारणदहो जाता दै, अतः 
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उसमे “सुखादिज्ञानसाघनम्‌ इन्द्रियं मनः मन के इस लच्तण की अतिन्यासि प्रसक्त होती 
है । इस अतिन्यास्ि के वारणार्थं लक्तण मे उपलन्धि का सन्निवेश आवश्यक ई । 

प्रश्न हो सकता दहै किं उक्त रीति से स्वक्‌ जब ज्ञानसामान्य का कारण होता दै त्वं 
वह घुखादि की उपरन्धिका भी कारण होगा, अतः उपलन्धि का सन्निवेश करने पर 
भी स्वक्‌ मे अतिव्याप्ति का वारण कसे होगा १ इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जां 
सकता है किं उपरन्धि मेँ उपशब्द का अर्थं है समीप ओर क्न्विका अर्थ है ज्ञान । 
अतः लक्तण मे उपकन्धि का सन्निवेश करने पर लच्तण का स्वरूप यह्‌ निष्पन्न होता दै कि 
जो इन्द्रिय समीप से- अपने सन्निक्पसे सुखादि के ज्ञान का साधन दहो वह्‌ मन हैः ॥ 
लच्तण का यह स्वरूप जन जाने पर स्वक्‌ मे उसकी अतिव्याप्ति नदीं हो सकती क्योकि 
वह समीप से-अपने सन्निकर्षं से सुखादि के ज्ञान का साधन नहीं होता 


सुखादि के साथ मनके संयुक्तसमवाय उन्निकपका घटक होने से सलादिकाः 
आश्रय आत्मा मी सुखादि की उपल्न्धि का साधनदहोता है अतः उसमे अतिन्या्निः 
के वारणाथं लक्तण मे इन्द्रिय का सन्निवेश किया गया दै। 


मन नित्य तथा परिमाणमें अणु होता दै । द्य के भीतर वह अवस्थित रहता रई, 
वहीं से आवश्यकतान॒सार शरीर के विभिन्न मागमे जाता दहै। 
घ्राण, चन्त आदि इन्द्र्यो का विषयकेखाथ सन्निकर्षहोने परभी उन सभी 
इन्द्रियों से एक कारु मे उनके विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु क्रमसे होता दै, इख 
क्रम की उपपत्ति के लिए दही मन को अण माना नाताई | मन को अण मानने पर 
तत्तत्‌ इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले प्रत्यत्त्‌ के प्रति तत्तत्‌ इन्द्रिय के साथ मन के संयोगः 
को करण मान तेने से ज्ञानक्रम कौ उपपत्ति हो जाती हे, क्यां क्रि अण मन का विभिन्नः 
स्थानो मं स्थित इन्द्रियां के साधक कामें संयोग नहींहो पाता। 
चख आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध मे प्रश्न यह हाता है किं इन इन्द्र्यो का प्रव्यक्त तो 
हाता नदीं, तो फिर इनके अस्तित्व मे क्या प्रमाणदहै १ ओौर जब हनका अस्तित्व ही 
अप्रामाणिक हे तन्न इनके कच्तण आद्‌ बनाने का प्रयास व्यथं है। इस प्रश्न का उत्तर 
यह हं कि चक्रु आदि इन्द्रियां का अस्तित्व अप्रामाणिक नहीं है किन्तु अनुमान प्रमाण 
से सिद्ध है। अनुमान का आकार इस प्रकार है-- 
रूप आदि गुणों को उपलन्धियां करणजन्य है, क्योकि वे क्रिया है, जो क्रिया होती 
है बह करणजन्य होती हे जसे ककङ्ी का काटना एक क्रिया दै ओर बह कुडार--फरसा- 
रूप करण से जन्य है | 
तात्पयं यह है कि चकलु आदि इन्द्रियां स्वयं तो अगप्रत्यत्त अवश्य रै प्र उनसे 
हाने वाटी रूप आदि की उपटन्धिरूपा क्रिया प्रत्यत दै कर्मोकिं रूप आदि की उपरन्षि 
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अथाः षट्‌ पद थीः । ते च द्रत्य-गुग-कमं-सामान्य-विजञेष -पमव।याः । 
प्रमाणाद्यो यच्यप्यत्रैवान्तमंवन्ति, तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कोत॑नम्‌ । 


होने पर उसका प्रत्यत अनुभव सभी को होता है, क्योकि यदि उसक्रा प्रव्यक्त न दहोता 
तो भुमे ल्प की उपलन्ि हई, मने रूपके देखाः इख प्रकार मनुष्य उस उपलब्धि. 
को केसे प्रकेट करता ? क्यों किं शब्द्‌ से उसी बात को प्रगट पिया जाता है जो बात 
जात होती है, अतः रूप आदि की उपरकन्धि का जो प्रक्ृटौकरण होता है उषके अनुरोध 
से यह मानना होगाकि रूप आदि की उपरन्ि होने पर मनुष्थको उसका ज्ञान 
अवश्य होता दहै । यह ज्ञान प्रत्यत्त को छोड़कर अन्य नीं हो सकता क्थोकिं अनुमिति. 
शाब्दबोध आदि अन्यन्ञान को सामग्रा उस समय सन्निहित नहीं रहती । उस ज्ञानको 
प्रत्य सुरूप मानने पर उसके होने मं कोई वाध। नहीं हो सकती, स्यो प्रव्यक्त के छिरः. 
विषय तथा उसके साथ इन्द्रियसन्निकृष की दही अपेत्ता हाती ह ओर उष समय ख्पादि 
क उपरन्धिरूप विषय तथा उक्के साथमनका संयुक्तखमवायरूप सन्निक्रप्रं दोनो 
विद्यमान रहते ई । इस प्रकार रूप आदि की उ गरूब्िरूप क्रिया जब प्रत्यत्तसिद्ध ई तव 
उख क्रिया स उसके करण का अनुमान करने मं कोई बाधा नहीं हो सक्ती। 

इस प्रकार रूप आदि की उपरन्धि से उसके कृरणरूप मं जिसका अनुमान होता ` 
दै उसी को चक्तु आदि इन्द्रिय कहा जाता दै । चक्षु आदि इन्दियों का अस्तित्व जत्र 
हस प्रकार प्रमाणसिद्ध है त्र उसके लत्तण आदि बतानेकाजो प्रया क्रिया गय 
वह उचित ही है । 

अथं-- 

अर्थ शब्द्‌ से अभिमत र वैशेषिक दशन में वणित द्धः भाव पदार्थ, ओरवे ₹ंद्रव्य, 
गुण, कम, सामान्य, विशेष तथा समवाय । 

अर्थं शब्द्‌ की यह व्याखया तकभाषाकार की अपनी स्वत्रन्त्र व्याख्या हे | न्याय 
तथा वैशेषिक दर्शन में अर्थं शन्द्‌ कीजो व्याखया की गद है, उससे इस व्याख्या का 
स्पष्ट मेर नहीं जान पड़ता | 

न्यायदशनं मे अथं शब्द से इन्द्रियार्थ को ग्रहण किया गय है, जसे 

गन्धरसरूपस्पशं शब्दाः एयिव्यादिगुणास्तद्थाः | 
न्या, सू. १; १. १५ 

इक सूत्र मे (तदर्थाः का अर्थं है “इन्द्रियार्थाः । इसके अनुसार आस्मा, शरीर 

आदि बारह प्रमेयो मे अर्थ शब्द से जिस प्रमेय का प्रतिपादन किया गया ह वह इन्द्रियाथ~ 


# 
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-रूप हे | इन्द्रियार्थ पाँच रै, गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओर शब्द्‌ । ये क्रम से एथ्वा;, जलः 
तेज, वायु ओर आकाश इन पांच मूलदरवयों के विशेषगुण ई । इस प्रकार न्यायदशन के 
अनुसार अथं शब्द्‌ का अर्थं दहै गन्ध आदि गुण। | 
वेशेषिक दर्शन मे अर्थ शब्द्‌ का संकेत द्रव्य, गुण ओर कर्म इन तीन पदार्था म 
किया गया है| अतः उस दर्शन के अनुसार अर्थशन्द्‌ का अथं दै द्रव्य, रुण 
ओर कम॑ | 
तर्कभाषाकार ने अर्थशब्द्‌ के इन दोनों अथा का परित्याग कर उसका अथ क्रिया दे 
वैशेषिक सूत्र मे वणित द्रव्य आदि चुः भावात्मक पदार्थं | आक्तेप होता है कि तकमापा- 
कार की यह व्याख्या उचित नहीं है क्यों किं ष्व न्यायदुर्शन के बारह प्रमेयों की 
व्याख्या की जा रही है तत्र अथशब्द से उन्दी प्रमेयो को ग्रहण करना उचित है जो 
इस शब्द से न्यायसूत्रकार को अभीष्ट ई । इसके उत्तर में केवर एके यदी वात कदी 
जा सक्ती दै रि (तकभाषाः न्याय ओर वैशेषिक दर्शनों का श्रकरणम्नन्थः हे । इस 
-ख्ि इसमे दोनों दर्शनों मे स्वीकृत पदार्थो का वर्णन आवश्यक है, अतः न्यायदशंन के 
प्रमाण आदि सोलह पदार्थो के वर्णन के साथ वैशेषिक के द्रव्य आदि छ्कः पदार्था का 
-भी वर्णन करने के देतु ग्रन्थकार ने अथशब्द के ग्भ मे उनका भी सन्निवेश कर चा 
दै। इस प्रकार अर्थशब्द्‌ से द्रव्य आदि दः पदार्थो को अरहण करने से अथशब्द-दाय 
 वेशेषिकद्शंन मँ अर्थशब्द से अभिमत द्रव्य, गुण ओौर कर्म का स्वतन्त्र सूप से तथा 
न्यायदशन मे अर्थशब्द से विवक्षित गन्ध आदि इन्दरियार्थोका गुणके मध्यमे 
संग्रह हो जाने से इस व्याख्या का न्याय ओौर वैशेषिक दर्शनम की गयी अथशब्द की 
` उपयुक्त दोनों व्याखयावों से सामञ्खस्य वेठ जाता है | 
न्यायभाष्यकोर- 
वारष्यायन ने प्रमेयविभाजक सूत्र (न्या.द. १९, २, ६) के भाष्यमें वैशेषिक 
दशन के द्रव्य आदि हवः पदा्थोंको भी प्रमेयकेसूप म स्वीकृत किधा दहे किन्तु 
आत्मा. आदि त्रारह प्रमेयो के तच्वज्ञान से गोक्त ओर उनके मिथ्याज्ञान से संसार का 


उदय होने के कारण उनकेदही प्रतिपादन के ओौचितव्यका समर्थन किया दै। वर्ह 
का भाष्य इस प्रकार है- 


अस्त्यन्यदपि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष्रसमवायाः प्रमेयम्‌, तद्भेदेन चापरिसंख्येयम्‌ । 

अस्य तु तच्छज्ञानादपवगों मिथ्याज्ञानात्‌ संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति, । 
आत्मा आदि बारह प्रमेयो से भिन्न भी प्रमेय है जैसे द्रव्य, गुण, कमं, सामान्यः 
-विशेष तथा समवाय | यदि उनके अवान्तरमेद पर दृष्टिं डउाटी जाय तो उनकी 
कोई निश्चित संखया हो ही नहीं सकती; तो फिर इस प्रकार अनन्त प्रमेय के होते दये 
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भी न्यायसूत्रकार ने आत्मा आदि केवल बारह प्रमेयो का ही जो विशेष रूप से प्रति- 
पादन किया है वह्‌ इसलिए किं उन प्रमेयो के तत्वज्ञान से मोक री दिद्धि एवं उनके 
मिथ्याज्ञान से संवार की अनुृत्ति होती दै ओर न्यायसूत्र की -रचना रेतसे दी पदार्था ` 
का, जिनके तत्वज्ञान से मोक्ष ओर मिथ्याज्ञान से संसार होता है, प्रतिपादन करने के 
व्यि हई, नकि जो कुचं प्रमाणसिद्ध दै उस सनका प्रतिपादन करनेके व्यि 
हई दे । ॑ 

प्रश्न होता दै किं जब अथशब्द की व्याख्या के खन्द्भं मं द्रव्य आदि दकः पदार्थो 
का प्रतिपादन करनादहीदहै तो उन्हीं पदाथा मे न्यायद्शन के प्रमाण आदिं सोलह 
पदाथों का भी अन्तभांव होने के कारण उनके एरथक्‌ प्रतिपादन की क्या आवश्यकता 
हे ¦ उत्तर यह दै किं प्रमाण आदि पदार्थोके ज्ञान का कुं विशेष प्रयोजन है अतः 
उन पदाथा का विशेष परिचय देने के देठु उनका प्रथक्‌ प्रतिपादन आवश्यक दै । 

न्यायदर्शंन के प्रथमसूत्र के अवतरणभाष्यमें मी इस आशयका प्रश्न उठा कर 
उसका समाघान प्रप्वुत किया गया है जो इस प्रकार है- 

(संशयादीनां एथगू वचनमनथकम्‌, संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु प्रमेयेषु. 
चान्तवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, इमास्तु चतस्रो विद्याः परथकप्रस्थानाः 
प्राणभ्रतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीस्तिकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथक्‌ - 
प्रस्थानाः खंशयाद्यः पदाथाः । तेषां एथग्‌व चनमन्तरेणाध्यात्मविदयामात्रमियं स्याद्‌ यथोप- 
निषद्‌ । तस्मात्‌ संशयादिभिः पदाथः प्रथक्‌ प्रष्थाप्यतेः 


इस भाष्यग्रन्थ का आशय यह दे किं न्यायदुर्शन के प्रथम सूत्र मं प्रमाण, प्रेय, 
संशय, प्रयो जन आदिं जिन सोलह पदाथा का निर्देश क्रिया गया ह उनमें संशय आदि 
पदाथा का ऽमावेश वथासम्भव प्रमाणया प्रमेयमं हो जाता दै अतः आपाततः यहः 
प्रतीत होता द किप्रमाण ओर प्रमेय के अन्तरगत दही उन पदार्थो का प्रतिपादन करना 
उचित हे । स्वतन्त्र रूप से उनका प्रतिपादन निरथंक है। फिर भी विचार करने पर 
उनके स्वतन्त्र प्रतिपादन का ओौचित्य नौर सार्थक्य सिद्ध होता ई । जैसे नीतिशाचर में 
चार विद्यावों का वर्णन किया गया है- 

आन्वीक्िकी, यी, वार्तां दण्डनीतिश्च शाश्वती | - 

आन्वीिकी का अथं हे अनुमानविदयया- न्यायविद्या । इष विद्या के अध्ययन से 
पदाथ की परीच्ता करने कौ प्रणालो का परज्ञान होता दै । मनुष्य प्रव्यक्त अथवा शब्दसे 
जिस वस्तुकी जानकारी प्राप्त करता हं, न्यायविद्या के सहारे वह. उस वस्तुके 
याथातथ्यं की परीत्ता कर उसके सम्बन्ध मं एक निश्चित धारणा बना सकता दै ओर 
तदनुसार उसे व्यवहारक्तेत्र मे उपल्थितं कर सकता ई | 
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त्रयी का अर्थंदै वेदत्रयी-ऋग, यजुः ओर साम । यह समस्त ज्ञान-विज्ञान का 
भाण्डागार है | प्रेय ओर भ्ेय-भोग ओर मोक्त्‌के जिन साधनों का ज्ञान किंसा अन्य 
प्रमाण से नहीं होता उनका ज्ञान इत जयी से ही सम्पन्न होता है । 
वातां का अर्थं है अर्थशाख्र । इसमे कृषि, शिल्प, वाणिज्य, भेषञ्य आदि जीविको- . 
पार्जन के सभी सखोतो का विशद वर्णन होता दै। सुखी ओर समृद्ध जीवन व्यतीत 
करने के च्वि इस विद्या का अध्ययन आवश्यक होता है। 
दण्डनीति का अर्थं है राजनीति । इसमे राञ्य--शासन के सभीञङ्गींका वणन 
होता है, राट ओर समाज की सुव्यवस्था एवं सुनियोजित प्रगति के ल्यि इसका 
अध्ययन आवश्यक होता है । 
इख प्रकार यह चारों बिदयायें संघार की सम्पूणं मानव जाति के कंल्याणाथ अध्व 
यन-अध्यापन मे परिण्दीत ई । 
यह निर्विवाद है किं विद्या का मेदं प्रस्थान मेद्-- प्रतिपाद्य विषय के मेद्‌ पर निर्भर 
-है | प्रतिपाद्य विषयो यदि मेदनदहो तो विद्यां मे मेद्‌ नहीं हो सकता । अतः 
आन्वीच्िकी विन्या भी एक स्वतन्त्र विद्या तभी हो सकती है जब्र उसमे कुचं रेते 
विष्यो का प्रतिपादन हो जिनका प्रतिप,दन अन्य विद्या्वोंमेन किया गयादहो ओर ` 
यदि कियाभी गयाहो तो उनम उनकी प्रधानता नहो | न्यायदशंन मँ प्रमाण 
अथवा प्रमेय मे अन्तर्भाव होति हुए भी संशय आदि पदार्थो का पथक्‌ उल्लेख कर 
यही बात सुचित की गयी है कि संशय आदि पदार्थं न्यायविद्या के प्रधान प्रतिपाद हे। 
उनका विशेषसरूप से प्रतिपादन करनेके कारण दही यह एक स्वतन्त्र विद्या ह। 
यदि यह विद्या इन पदाथा का प्रतिपादन न कर आस्मा आदि प्रमेयो के प्रतिणदन मं 
ही व्याप्त होगी तो उपनिषदों के समान यह्‌ केवर अध्याटविद्या हो जायगी, ओर 
उस स्थिति मे उसका अन्त्मावि त्रयी में हो जायगा, वह एक चौथी स्वतन्त्र विद्ययान 
हो स्वेगी | | 
षः तक्रभाषाकार का यह कथन कि प्रमाण आदि सोर पदार्थो का अन्तर्भाव यद्यपि 
वैशेषिक के द्रव्य आदिद्धुःषदार्थोमंदहीहो जाता दहै फिर भी एक विशेष प्रयोजन से 
उनकं) प्रथक्‌ प्रतिपादन भिया गयादहै, उक्त भाष्यसेदही प्ररत जान पढ़ता दै 
उक्तं भाष्य के अनुसार इत्त कथन का भी यही तात्पर्य प्रतीत होता दै कि द्रव्य आदिं 
छः पदार्थो मं अन्तमा होने के कारण प्रमाण आदि पदार्थो का प्रतिपादन यदि उन्दी 
के अन्तगत करिया जायगा तो न्यायदर्शंन वैशेषिकदर्शन से भिन्न एक स्वतन्त्र दर्शन 
न हो सकेगा । अतः उसके स्वतन्बदशंनतस्र के रक्तां उसमे प्रमाण आदि पदार्थो 
का एथक्‌ प्रतिपादन किया गया | 
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त्र समवायिकारणं द्रञ्यम्‌, गुणाश्रपो वा। तानि च द्रभ्याणि पृथिभ्यप्ते- 
जोवाय्वाकाश्कार्दिगात्ममनांसि नवैव । 


उक्त दुः पदार्थो मे द्रव्य का लनच्तण दै समतायिक्रारणत्व । जो किसी कायं का सम्‌- 
बायिकारण होता है उसे द्रव्य कहा जाता दै। इष ल्तण में से यदि समवायि पद्‌ को 
हटा दिया जाय तो कारणत्वमाच्र ही शेष चचेगा ओर यदि उतनेकोदी द्रव्य का लच्तण 
माना जायगा तो रुण, कर्मं आदि मे च्रतिव्यास्ति होगी क्योकि वे भी असभवायिकररण 
तथा निमित्तकारण होते ई, जेते तन्तुका रूप पटरूपका तथा कम संयो ग-विभाग का 
असमवायिक्ररण ओर अपने प्रव्यत्त का निमित्तकार्ण होतादै। इषी प्रकार उक्तं छच्त्ण 
मसे कारणत्व को हया केर यदि समत्रायित्रमात्र को द्रव्य का छत्तण माना जायगा तो 
उसकी भी गुण आदिमे अतिव्यास्ि होगी क्यो उसमें भी जाति का सपमवायित्व 
-रहता है । 
हस लन्तृण मे कारणत्व का प्रवेश होने से गौर होता है अतः द्रा लघु लक्षण 
-बताया गया शुणाश्रयत्व । जो समवाय सम्बन्ध से गुण का आश्रय हो वह द्रव्य है | यहं 
दुसरा लच्तण अनित्य द्रव्यो मे उनकी उप्पत्ति के मय अव्याप्त हो जाता हे क्योकि 
वे द्रव्य अपने गुणो का कारण होते है ओर कारण को अपने कायं की उत्पत्ति के पूवं 
-विद्यमान होना आवश्पक होता है । अनित्य द्रञ्य अपनी उत्पत्ति के पूवं विद्यमान नहीं 
होते अतः उनकी उत्पत्ति के समय उनमें गुण की उव्यर्तिन हो सकने से उस समय वें 
निग होते दं । इक लिए गुणाश्रयत्व का अयं करना होगा प्रतियोगिव्यधिकरणगुणामाव- 
-शुन्यत्व । उका अथ है जिषे गुणाभाव अपने प्रतिधोषी गुणा व्यधिङ्रण होकर न रदे 
वह द्रव्य रै । अच अनित्य द्रव्यो में उनकी उत्पत्ति के समय मी इष लश्चण की अव्याप्ति 
न होगी कमो उष.समय-उनमें यद्यपि गुणाभाव रता हे पर प्रतियोगिव्यधिशकृए्ण होकर 
नदीं रहता कों कि उन्दीं द्रव्यो में दूरे तीसरे क्ण गुण भी रहता है । हो; यदि कोई 
शेसामीद्रभ्यदहो जो कारणवश अग्नी उध्पत्तिके दुसरेही त्षण नष्टहो जायतो 
उस्म गुणका उदयनदहो सकनेके कारण उसर्मे प्रतियोगिव्यधिकरण ुणामाव रह 
जायगा - अतः उसमे प्रतियोगिव्यधिक्रण गुणा मावशूल्यस्र के अथमें भी गु श्रयत 
अव्याप्त हो जायगा | इष लर्‌ द्रव्य का कत्तण होगा द्रभ्यत्व जाति, जिम द्रभ्यत्तर रहे 
वह द्रव्य दहै । इस तीसरे लच्ण को संकेतित करने के किए ही ऊपर के दोनों क्तणों का 
उल्लेख क्रिया गथा है क्यों किं द्रभ्यत्व जाति की सिद्धि सपमवायिकरारणता के अवच्छेदक 
रूपमे करनी होती है ओर वह सम्पूणं द्रभ्यों मे गुणात्मक कायंकीदष्टिसेही खम्भा- 
-वित हे, अतः द्रव्य को सनत्रायिक्रण ओर गुणाश्रय कहने से उसमें संयोग आदिं गुणों 
की समवायिक्रारणता का ओर उसके अव्च्छेदकरूपरमे द्रभ्यत्व जातका ध्यान्‌ 
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आ जाता है। इस प्रकार उन दोनों ल्त्षणों से इस तीसरे च्तण कासंकेतदहोजानेसे 
इस तीसरे छन्तण के प्रतिपादन मं ही म्रन्थकार का अभिप्राय प्रतीत होता है। 

दरव्यभेद्‌ - 

द्रन्य के कुल नव मेद्‌ है--प्रथिवी जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, 
आत्मा ओर मन । अन्धकार ने द्भनव्याणि नवेवः कह कर दो बातों की ओर संकेत किया 
है । नव शब्द्‌ के द्वारा यह संकेत किया गया प्रतीत होता है किं मूल द्रव्यो की संख्या 


नव अनश्य हे, इख्ख्यि इन शङ्कावों के लये कोई अवसर नहीं रह जाता किं शब्द्‌ 


वायुकादही गृणदहे आकाश नान का उसका कोई अतिरिक्त आश्य नहीं है। जन्यः 
पदाथ ही काठ ह, उनसे [भन्न कार नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं दहै | मूर्त द्रव्य ही 
दिक्‌ हं, उनसे भिन्न दिक्‌ नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं ई । देह आदि ही ज्ञान आदि 
गुणां के आश्रय ई, आत्मा नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं हे। वायुके परमाुही 
मन है, मन नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं द । 

एवं शब्द्‌ से यह्‌ संकेत किंया गया जान पड़ता है कि द्रव्य परथिवी आदिकेरूपमें 
नवदहीदहं। इन न्वं से एथक्‌ तम आद्‌ के रूपमे किसी अतिरिक्त द्रव्य की संत्ता 
नहीं दे । 

तम के विषय में मीमांसकमत- 

मीमांसादशंन मं तम- अन्धकार को एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है ओर उस 
मान्यता के समर्थन में यह युक्ति दी गई है किं तम नीर ओौर गतिशील दिखाई देता है। 
नीक दिखने से उसे प्रथिवीमे समाविष्ट नहीं किया जा खकता क्योकि प्रथिवी मे गन्ध 
होता है ओर तम निगन्ध होता दे। निर्गन्ध होते हये गतिशील होने के कारण उसे 
तेज, वायु अथवा मनम समाविष्ट नहीं कियाजा सकता कयोकिये द्रव्य नील नहीं 
दिखते ओर तम नीर दिखाई देता ई । नीर दिखने से उसे नीर दिखने वाल्ते आकाश 
मे नहीं समाविष्ट किया जा सकता क्योकि -आकाश कमी गतिशीर नहीं दिलाई देता दै 
ओर तम तो गतिशीर दिखाई देता दै । कार, दिक्‌ ओर आलनामेभी उसे समाविष्ट 
नहीं किया जा सकता क्योकि ये द्रव्य कभी नील या गतिशील नहीं दिखाई देते 
किन्तु तम तो नीक ओर गतिशील दिखाई देता है । इस प्रकार नील ओर गतिशील 
दिखाई देने से यह सिदध होतादहैकि तम एक दशवांद्रव्यदै। मीमांखकों की इस 
मान्यता का प्रतिपादन करने वाखा यह श्लोक दर्शन के अध्येतावों मै अत्यन्तः 
प्रसिद्ध ै- | 

तमः खट चरं नीट परापरविभागवत्‌ः। 


प्रसिद्धद्रव्यवेधर्म्या्वभ्यो भेत्तमर्ह॑ति ॥ 
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तममे ग्तिहोती दहै, नील हष होतादहै। तमकी उच्पत्त क्रमसे होती दै, 
दूर तथा समीपके स्थानोंमेंदहोती ई । अतः उन्म कालकृत तथा दिकूक्रृत परत्व ओर 
अपरत्व रहता ह । तम एक स्थान से विभक्त होक्रर दुसरे स्थान से संयुक्त होता दिखाई 
देता है अतः उसमे संयोग ओर विभायः < होता है । छोटे, बड़े स्थानोंमें त्मद्धोय 
ओर वड़ा दिखाई देता दै अतः उखं कड प्रकार का परिमाण भीदहोता ई। भिन्न भिन्न 
स्यानां तें भिन्न भिन्न दिखाई पढ़ने से उखं विभिन्न संख्याय भी होती हं । एक स्थान 
कातमदूखरे ्थानकेतमसे प्रथश् दिखाई देता दै अतः उसमें प्रथक्त्व भी दै। इस 
प्रकार जाति ओर गुणों का आश्रय हाने ओर उक्त रीतिसे प्रथिवी आदि प्रसिद्ध नव 
दरव्यों से विलक्तण होने से वह एक विजातीय स्वतन्त्र द्रव्य ह| 

नेयायिकमत - 

तम के विषय मं न्यायदशंन का अभिमत यह दह करि नीक जर गतिशील दिखाई 
देनेसे तमको द्रव्य नीं मानाजा सकता क्योकि जो द्रव्य नदीं दोता वह भी कभी 
कभी नील आर गतिशील दिखाई देतादहै, ञेसे क्वूतर के उड़ते सपय उसके 
गले का रङ्ग ¦ यदि यह कहां जाय कि नीक आओौर.गतिशीर दिखाई देने से दमम द्रव्यत्व 
का अनुमान अभीष्ट नहीं अन्तु नील रूप ओर गति से द्रव्यत्व क्रा अनुमान अभीष्ट 
है ओर इत अनमानमें कोड्‌ बाधा नहींहो सक्ती, क्योकि नीरूप ओर गतिम 
कृहीं भी द्रव्यत्व करा व्यभिचार नहीं है, तो यह ठीक नदीं हे, वर्योकरि तम मं नीट्ल्प ओर 
गतिका होना शिद्ध नदीं दै । यदि यह कहा जायकितममं नीट ओर गति का 
प्रत्यत्त दर्शन होता दे ओर उसके अनन्तर (तम अनीक ओर निश्चङ होता है इस 
प्रकार की बाधकं प्रतीतिका उदय कदापिन होनेसे वह म्मा है, अतः उस परमात्मक 
दशन से तम मं नीरूप ओर गति की सिद्धि होनेसे नीटङ्प ओर गतित्ते तभमं 
दरन्यत्व का अनुमान निष्पन्न दो स्कतादहै, तो यहभी ठीक नदींदै, क्योकि वाधक 
प्रतीति के अनुदयमात्र से किसी प्रतीति को प्रमा्मक नहीं माना जा सकता, कारण 
किं यदि देखा माना जायगातो (आक्राश नील दैः इष प्रतीति कै अनन्तर (आकाश 
नील नहीं हेः इस वाधक प्रतीति का उद्यन होने से आकाशम नील्त्वकी प्रतीति 
भी प्रमादो जायगी ओर फिर उसकेवरूसे आक्राशमं मी नीटत्व की सिद्धि हो जायगी, 
अतः किसी ध्मीमें किीधर्मकी प्रतीति को प्रमात्मकं तभी माना जा उकता दहं 
जब उस धमी मरे उस धर्मकरा अस्तित्व किसी अन्य प्रमाणसेसिद्धहो | तममे नीटरूप 
ओर गति क्रिसी जन्य भ्रमाणत्ते सिद्ध नहीं दै अतः उसमें नीकरूप ओर गति के दशन 
का प्रमात्व सिद्ध नदीं, तो फिर उक्त दशंन में प्रमात्व ओर अप्रमात्व जबर सन्दिग्ध 
है तत्र उसके वलस तमम नीलषूप ओर गति की सिद्धि किंस भकारदहो सकती दहं 
ओर जव उसमें नीलरूप ओर गति का होना सिद्ध नीं है तत्र उसके आधार पर 

१६ | 
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[ अर्थेषु निरूपणीयेषु प्रथमस्य द्रभ्यपद्‌ा्थैस्य प्र्ङ्कप्राप्तस्य नवविधस्य 
भेदान्निरूपयितुमिच्छन्‌ क्रमप्राप्तां परथिवी खक्षयति । | 
तच्र॒ पथिवीत्वस्ामन्यवती पथिवी। काठिन्यकोमट्त्वाद्यवयवसयाग्‌- 
विशेषेण युक्ता, घ्राण-क्ञरीर-खृदिपण्ड-पापाण-ब्ृक्षादिरूपा; रूप-रस-गन्ध- 
स्पर्ञ-संख्या-परिमाण-पथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व -गुसत्व-द्रवत्व- 
संस्कारवती । सा च द्विविधा निदयाऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या 
च कायंरूपा। द्विविधायाः पथिव्या रूप-रत-गन्ध-स्पश्ला-अनित्या 
पाकजाश्च । पाकस्तु तेजःसंयोगः, तेन पृथिव्याः पूव्रूपाद्या नदयन्त्यन्ये जन्यन्त 
इति पाकजः 1 
तम मँ द्भ्यस््र का अनुमान करस प्रकारहो सकता दहै? अतः तमके विधय सं न्याय- 
दर्शन की सुनिश्चित मान्यता यह दै कि तम कोई द्र्य नहींदहे जिन्तुतेजका अभाव 
ही तम है, क्योकि जिस स्थान मे जिख समय तेज नदीं होता उसी समय उस स्थानें 
तमकी प्रतीति होती दै) यदि यह शङ्का होकर यहीक्योंन मानाजायक्रिं तम 
ही द्रव्य दै ओर उसका अभावदहीतेजरै, तो यह ठीक नींद, क्योकि उष्ण स्पशं 
के आश्रयरूपमं तेज को द्रव्य मानना अनिवायं है क्िन्तुतमको द्रव्य माननेमे एेषी 
कोई प्रवल युक्ति नहीं दै अतः उसे तेज का अभाव माननेमें कोई बाधा नहीं हे । इष्के 
अतिरिक्त तम को द्रव्य माननेमें गौरव मीरहै, कर्योकितेज का सन्निधान होने पर उसकी 
निचरत्ति होने के कारण उसे नित्यद्रेव्यन मान कर जन्य द्रव्यदही मानना होगा, ओर 
उख स्थिति मे उसके प्रागभाव, ध्वंस तथा अनन्त अवयवो की कल्पना आवश्यक दहो 
जाने के कारण गौरव का होना अनिवायं ह । इस प्रकार जव यहसिद्धदहोजातादैकि 
तेज का अभावदही तमदै तत्र यह नि्विवराद्‌ रूपसे स्व्रीकार्यदहै कि उसमे नीलसरूप 
ओर गति का होन। सम्भव नदीं दै अतः उसमे नीरूप ओर गतिका दर्शन 
भरमात्मक रै | 
इस विषय की प्रामाणिक जानकारी के व्यि न्यायदश॑न, वास्प्यायनमाष्य १, २, 
४६, तथा वेशेषिकदशन ५, २, १६-२० का अवलोकन उपयोगी हो सकता ई । 
कु खोगोँ ने शब्द आर सुत्रणं को द्रव्य मान कर द्रव्याणि नवेवः का निराङरण 
करना चाहा दै, पर न्यायमत में शब्द को आकाशका विशेषगुण तथा चुवर्णंको तेज 
का प्रभेद मान कर द्रल्याणि नवेवः सिद्धान्त की रत्ताकी गई है, विस्तारके भयसे 
इस विष्य की विशेप चचां य्ह नहींकी जा सकती | 
पृथिवी-- 
उपयुक्त नव द्रव्यों मं प्रथिवी का लक्तण है प्रथित्रीत्व जाति। यह जाति जिसमें 
रहती हे उसे इथिव्री कहा जाता है । इस जाति की सिद्धि गन्ध की समवायिकारणता 


तकभाषा २४२ 


के अवच्छद्‌करूप में अनमान प्रमाण से सम्यन्न होती है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार 
होता ₹ईै-- 


गन्धसमवायिकारणता रकिञ्िद्ध्मावचिनना, कारणतात्वात्‌; या या कारणता सा 
किञ्चिद्धमविच्छिन्ना तन्तुनिष्टपटकारणतावत्‌- गन्ध की समवायिकारणता किसी धमंसे 
अवच्द्धन्न--नियन्तित दै, क्योकि व्ह कारणतादै, जो जो कारणता होती है वह सच 
किसी धर्म से अवच्छिन्न होती दै जसे तन्वुमें पटकी कारणता तन्तुत्व से अवच्छन 
होती दे। इस अनुमान से गन्धकी समवायिक्रारणता के अवच्छेद्कृरूप में प्रथिवीत्व 
की सिद्धि होती दै। आशय यह दै किं गन्ध की उत्पत्ति प्रथिवीमें होती रै, प्रथिवी 
से भिन्नमे नहींहोती;, अतः समवाय सम्बन्यसे गन्ध के प्रति प्रथिवी को तादात्म्य 
सम्बन्ध से कारण माना जाता है इस प्रक्रार गन्ध की खमवायिकरारणता सम्पूणं प्रथिवी में 
रहती दे ओर प्रथिवी से भिन्न में नहीं रहती, अततः वह कारणता जिघ धमं से अवच्छिन्न 
नियन्नित होगी वह घर्म मी सम्पूणं प्रथिवी में रहेगा ओर प्रथिवी सं भिन्नमें न रदेगा। 
उक्त अनुमानद्वारा गन्ध की समव।यिक्[रणता एेसे जि घमं से अवच्छिन्न सिद्ध होती दै 
उसका नाम है प्रथिवीत्व | उस ध्म को जातिस्वरूप मानने में कोई वाधक न होने से उसे 
जाति माना जाता है । यह प्रथि्रीत्व जाति ही प्रथिवी का कच््ण है। 


एथित्री के कठिन कोमल आदि कई मेद होते ह ।. जि धरथिवी के अवयतोंका 
संयोग ददु होता है वह कठिन होती दहै ओर जिस एथिवीके अवय्वोँंका संयोग 
शिथिल होता है वड कोमल होती हे। 


पृथिवी के अनेक स्वरूप होते र-त्राण, शरीर, मरततिपण्ड, पाषाण, वृत्त आदि। 
न्याय के अन्य अन्मे प्रथिकवीके इन स्भी रूर्पोँको तीन वर्गो मे विभक्त किया 
गया हे - शरीर, इन्द्रिय ओर विधय । मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग, वनस्पति आदि 
का समावेश शरीरवगं मं, घ्राण का समावेश इन्धियवगं मे, गृरि.ण्ड, पाषाण आदिक 
समावेश विष्रयवग मँ करिया जाता है । 


पृथिवी ने चौद्ह गुण होते हं --रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संखया, परिमाण, प्रथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवस्व ओर संस्कार (वेग तथा स्थितिस्थापक) । ` 

परथिवी के मुखंय मेद्‌ दो है, निव्य एथिवी ओर अनित्य प्रथिवी । जो परथिवी परमाखु- 
रूप होती है वह नित्य होती है ओर जो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है बह 
अनित्य होती ह । अनित्य एथिवी के मी दो मेद्‌ होते दं अशु ओर महत्‌ । जो प्रथिवी 
दो परमाणवो के संयोग से उत्पन्न होती है जिते दयक कह, जाता है वह अणु 
होती हं । तीन द््यणुकतांके संयोगस्े जो प्रथिवी उत्पन्न होती दै जिसे चुटिया. 
नसरेएु कहा जाता है वद तथा उपे बद्वी खमस्त ए्रथिकी महत्‌ होती है । 


"गच्छ" 
क पः 
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नित्य ओौर अनित्य दोनों प्रकार की पूथिवी मे रहने वाले रूप, रस, गन्ध ओरं 
स्पशं अनित्य तथा पाकंज होते द । पाकज का अर्थं दहै पाक्र से उत्पन्न होने वाखा; 
ओर पाक का अर्थदईै तेज का विलन्ण संयोग । इस विलच्तण तेजःसंयोगरूप पाक 
से पृथिवी के पूर्व॑वतीं रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श का नाशदहो जाता दै ओर उनके: 
बदले नये रूप्‌, रस, गन्ध ओौर स्पर्श की उत्पत्ति होती दै, इस प्रकार जो ल्प आदि 
गुण पाक से उत्पननन होते ई उन्हे पाकज कहा जाता दे। 
आम का कच्चा फल जिसका रूप हरा, रस खटा; गन्ध-- अव्यक्त सुर्ाभ आरः 
स्पशं कठोर होता है, वदी सूर्यं के आतप का चिरिसम्पकं पाकर जव पक जाता दं तच्‌ 
उसके हरे स्पका नाश होकर उसके बदले खर या पीले रूप की उत्पत्ति दती ह, 
खट रसका नाश होकर उसके बदलते मधुर रस की उत्पत्ति होती दे, अव्यक्तं सुराः 
गन्ध का नाश होकर उसके बदले व्यक्त सुरभि गन्ध की उत्पत्ति होती दे । पके आमक 
ये रूप, रस्त, गन्ध ओर स्पशं सुयतिपसम्पकरूप पकं से जनित होने के कारण पाक्रज 
कृटे जाते ई । 
गाय हरी घास, सुखा भूसा आदि खाती रै, पेटमं पर्टुचने प उसकी जटराग्नि 
के सम्पकेसे ये वस्तुयद्ूट कर परमाणुरूपं परवतिति दो जाती ह, [फिर उन 
परमाणुं चे गोबर, रक्त) मांस, दुग्ध आदि कौ उच्पत्ति होती हन बस्तुआं के 
रूप, रस, गन्ध ओर्‌ स्पशं घास-भूसे आदि के रूप, रस, गन्ध ओौर स्पशं से अत्यन्त 
विष्श दाते; इन गुणों का यह्‌ अदू्रुत परिवततन गाय की जट्यागिि कै सम्पकरूप्‌ः 
पाक स दी सम्पन्न होता ईै। 
मिद्धो का कच्चा घा जविमं पढ़कर अग्नि के तीत्र संयोगसे जब पकं जाता दै 
तच उसके पहले क रूप, रख, गन्ध ओर स्पशं पूर्णरूपेण परिवर्तित दो जाते दै 
धान; गह्‌ आदद्‌ कं बाजज खेतकी मिद्टीमेबो दिये जाते र तच मिदट्रीके 
भीतर का गर्मी पाकर दूटं जति & ट्टे बीज के परमाणुं के धीजावस्था के 
रुप, रख) गन्ध आर स्पश नष्ट हो जाते ई, उसके स्यान म नये रूप, रख, गन्धं ओर 
स्पशं कौ उत्पत्ति हो जाती ट; इन नयं गुणां से युक्त बरीजावयवों से अद्र का उदयं 
होता ६। बीजायवर्या कं गुणां का यह विचित्र परिवर्तन मिद्ध के भीतरकी गर्मीकी देन 
> पिष्ट क अन्तःस्थित तेज के सम्पक्रं का फर दै, सच्चे अथं मे पाकज ३ । 
स प्रक्रार्‌ खंसार क सम्पूण पाथिवद्रव्य पर्‌ पाक का प्रभाव सुव्यक्त दै । 
धीट्टपाकरं जीर पिटरपाक-- 


पक क विषय मं वेशेपिकदशन ओर न्यायदर्शन की मान्यताओंमे मेद रै) 
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वेशेपिकदर्शन पीटपाक का समर्थक रै ओर न्यायद््शन पिठस्पाक का । पीडपाक् का अं 
डे परभाणपाक ओौर पिटरपाक का अथं दै पिण्ड-अवयवी द्रव्य का पाक । 


वेरोषिक्रदर्शन की दृष्टि यह दै किं कुम्हार जव कच्चे बड़ेकौ अविमं डाल्देता. 
है, तच अवि की धधकती आगके सम्पकंसे घडा टूट जाता दै, उसके समस्त परमाणु 
विभक्त हो जाते है फिर अग्निसंयोग से उन परमाणुवों के पूबंवतीं सूप, रस, गन्ध ओर 
स्प्शंका नाश होकर उनके बदले उनमें नये रूप, रस, गन्ध ओर स्पशंकी 
उत्पत्ति होती दै, फिर इन नये गुणों से युक्त परमाणु का परस्पर संयोग होकर द्व्यणुक, 
त्यणुक आदि के क्रमसे नये पके घडे की उध्पत्ति होती है। अवि के भीतर अग्नि- 
संथोगात्पक्र पाकर से जो विच्णता सम्भन्न होती रहै वह्‌ रूप, रस, गन्ध ओीर स्पशं इन 
गुणों तक ही सीभित रहती दै, क्योकि कच्चे घडे ओर पकेषटेमं जो अन्तर होता है 
बट इन गुणों मँ ही लदधित होता ३, शेष सव्र बाते दोनों मं समान दोती ई । 

प्रश्न होता दै फर अविमें अगिनिके ताप से जब घद्धा टूट जाता दहै, उष्के परमाणु 
विभक्त दो जाते दहतो किर क्रम्दार आदि की सहायता कै विना घडे का यथापूव निर्माण 
फते हो जाता ई? उत्तर यःरै कि यह सव जीव के अदृष्ट ओर वर के प्रयत्न से 
सम्पन्न होता दहै, पक्रेष्डेसे जिन प्राणियों को भोग होना दै उनके अदृष्ट के सहयोग 
से श्वर द्रूठे भढ के पङ्के परमाणुं से पुराने घटे के आकारप्रकार्मेदीनयेष्डेका 
निर्माण कर् देता दै। 

प्रश्न दोतादैकि ज्र ओंविमें कच्चे ष्द्धेके दूने पर उनके परमाणुर्वो में पाक 
दोता र ओर फिर उन पके परमाणवो से नये घडेका जन्म होता दै तथ यह सारी घटना 
देलने में क्यो नदीं आती ? उत्तर यहदहै करि कच्चे घः केदट्रयने ओर उसके स्थानम 
नये पके घ्डेकेपेदाहोनेका काय रेतसे चमक्कारपृ्णं दंग से ओर इतनी द्रुतगति से 
निष्पन्न होता है कि इष सारी प्रक्रिया को कोर देख नदीं सकता। 

दूसरी बात यहभीदहैक्रि परमाणत्रोंका परस्मर अकगाव भी उतनादी होता दै 
जितने मे उनके साथ अगिनि का संयोग दोर उनका परिपाक हो स्के। इस 
धरक्रिया मे परमाणुर्वो का अछ्गात्र इतना कप होता दै कि कायकारण की स्तीकृत 
मादा के अनुसारषट्रेका नाशतो होजातादरै, पर दशक की अन्नमताके कारण 
उसा दोचा ऊपरसे व्योंका व्यो दिवा देता दै। 

पूजा जा सकता दकि आं मे कच्चे धड़े के परमाणुरबों का अल्गात्र होकर उखके ट्टे 
ओौर उसके स्थानम नये ष्डेकेपेदादहोनेकी विचित्र घटना मानने की आवश्यकता 
ह्वी कपा दै? कच्चेधट्रेकानाश न मानकृप्उक्षी का पाक मानलेनेमें हानि क्या दहै! 
उत्तरम कहा जा सकता दकि अविं से पक्र कर निकला घडा केवल ऊपरसे टी पका 


"म ` व क जक अक्रत कर को" 
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नहीं होता, किन्तु उसे तोड़ने पर उसके भीतर का भाग मी पूरा पकरा हुआ मिलता हे । 
घडे के भीतरी भाग का परिपाक उसके भीतर ॐग्निका प्रवेश हुए विना नदीं हो सकता 
अर अग्निका प्रवेशषधडेका नाश दए विना नहीं ददो सकता, क्योंकि उरक सम्पूण 
अवयव एक दूसरे से इतने निवि सर्पमे संयुक्त होते दै कि उनके भीतर अग्निकर्णो 
का प्रवेश कथमपि सम्भव नदीं हो सकता । 
दूखरी ब्रात यह है किटेसादेखा जाता दै कि अविं म डाले गये सव्र घडे ठीक 
नहीं निकलते । बहुत से घडे अग्नि केः तीव्रतर तापसे गकर कंवा जन जाते दै, इससे 
यह कल्पना अनायास की जा- सकती दै कि अविके सभी घडे अपने भीतरी 
भागों के परिपाक्रार्थं टरते अवश्य है, पर उनमें जो अग्नि के तीव्रतर तापमें पड़ जाते 
हं, वे पुनः निमित नहींहो पाते। यह स्थिति भी जीवों के अदृष्ट वेचिव्य से ही उपपन्न 
होती दहै। 
पाक के सम्बन्धमे न्यायदर्शणन की दष्टियह दै कि पाकके लिए आं मे डाले गये षड 
का नाश मानना उचित नहीं है, क्योकि आवें के भीतर ष्डेके टूटने ओर फिर यथापूव 
नये ष्ड़ेका निर्माणहोनेमंन तो कड प्रमाण ईै ओरन रेखा मानने की कोई आवश्यकता 
हीदहे | भीतरी भागके,पाकके टिए ष्डेके.भीतर अग्नि दैः प्रवेश की उपपत्तिके किष 
घडे के परमागणुवों के अल गाव की जो आवश्यकता चतायी गयी है, वह्‌ ठीक नहीं जान 
पड़ती, वयोकि घडे के भीतर तेल, घी आद्‌ डालनेपर उसके बाहर मी चिकनाहट आ 
जाती दहै, केवर चिकनाहट ही आती दै इतना ही नहीं होता, अपितु बहधा बाहर से 
तेल, घी आदि के वृद्‌ भी टपक्रने लगते ह । इस्से यह बात बरस स्वीकार करनी पड़ती 
दे किदे के भीतर अत्यःत सुक्ष्म छिद्र होते हं, जिनके मार्गं से भीतर डाला गया तेर. 
आदि पदाथं बाहर निकर आद, टै । फिर जव षडेमेएेमे सृक्ष्मदधिद्रोंकाहोना सिद्ध रै, 
तव उन्हीं मार्गा से अग्निक सृक्ष ;क्णोंका प्रवेश भी उसमें सम्भव रै ओर उन अग्नि- 
कर्णो के तापसेष्ड़ेके भीतरी भागका परिपाक भी सम्भवदहै, तो इसप्रकार घड़ेके 
ज्यों का त्यों बने रहनेपर भी जब उरुके भीतर-बाहर परिपाक हो सकता दै तच पाक के 
लिए उसका विनाश मानना अस्यन्त असंगत है | 
तकंभाषाकार का मत-- 
वेशेपिक के पीट्पाक ओर न्याय के पिठरपाक इन दोनां मतां मे तर्कभाषाकार 
कोन्याय कामत ही अभिमत प्रतीत होता है, क्योकि उन्होने नित्य ओौर अनित्य दोनों 
प्रकार क पथिकी को पाकज गुणों का आश्रय बताया है, उनका यह कथन न्यायमत मं 
ही संगत हो सकता है, क्योकि उस मतम परमाण ओर अवयवी दोनों मे पाक माना 
गया हे, वेशेषिकृ मत मे अनित्य परथिवी को पकज गुणों का आश्रय बताना सगत नहीं 
हो सकता क्योंकि उस मत मे अवयवी का द्वणुकान्त नाश हो जाने पर उसके परमाण्वोः 
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अप्त्वसामान्ययुक्ता आपः । रसनेन्द्रिय-शरोर-सरित्‌-समुद्र-दिम-करदि- 
रूपाः, गन्धवर्जस्नेदयुक्तपूर्वा क्तगुणवत्यः, नित्या अनित्याश्च । नत्याना स्पा 
दयो नित्या एव, अनित्यानां खूपादयोऽनित्या एव । 


मही पाक माना गया है, परमाणवो के पक जाने कै वाद्‌ जत्र नवे अवयवी की उत्पत्ति 
होती है, तव उसमे कारणगतरर्णो से ही न्ये रूप आदि का जन्म होता हं, अतः उस्र मत 
के अनुखार परमाशगुरूप नित्य प्रथिवी ही पाकज गुणों का आश्रय हो सक्रती है, अनित्य 
प्रथिवी पाकज गुणो का आश्चय नदीं हो सक्ती | 

हों, यदि पाकज शब्द्‌ करा (शक्जन्यः अ्थन ले पाकप्रयोञ्यः अ्थय्या जाय तत्र 
अनित्य प्रथिव्री को भी पाक्ज गुणो का आश्य कदाजा सक्ता द क्योकि परमागुगत 
पाकृज गुणों द्वारा परम्परया प्रादुभून होने के कारण अत्रयवीके रूप आदि गुणभी 
पाकप्रयोज्य होते दै ज्रिन्तु इसके व्यि पाकज शब्द को लादशिक मानना 
अनिवाय होगा| 


अप्‌-जट 

अप्‌ का अर्थं है जल, अप्त्वका अर्थ दहै जटत्व, यह सम्पूणं जलम रहने बाली 
ओर जल से भिन्नमेंन रहने वाटी एक जाति है, यह जलत जाति ही जल का लच्त्ण 
दे । इष्की सिद्धिदो अनुमानों द्वाराकी जाती दै, पहत्ते अनुमान से जन्यस्नेद 
समवायिकारणता के अवच्छेदक-नियामकरूप मं जन्यजट्व्व जाति की हिद्धिः 
होती दहे ओर दूखरे अनुमान से जन्यजल की समवायिक्ारणता के अवन्लेदक- 
नियामक रूप मे जल्त्व जाति की सिद्धि होती दै। 

आशय यह दै करि स्नेह जलका एक्‌ विशेषगुण दै, उसकरेदो मेद्‌ दै नित्य ओर 
अनित्य | परमाणु रूप जल का स्नेह नित्य होता ई, उसका जन्म ओर नाश नही होता। 
परमाणु से भिन्न सम्पूर्णं जल अनित्य होता है, उसमं रहने वाखा स्नेह अनिव्य होता दै 
उसका जन्म ओर नाश होता है, अनित्य स्नेह को जन्यस्नेह भी कदा जाता है, उसकी 
उत्पत्ति अनित्य जल-जन्य जरू में होती ह, परमागणुल्प नित्य जलम या जर से भिन्न 
पदाथ मं नहीं होती । इक वस्तुस्थिति के अनुरोध से यह कार्यकारणभाव माना जाता हैक 
समवाय सम्बन्ध से जन्यस्नेह के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यजल करण होता हे, 
जन्यजल मं जन्यस्नेह की यह कारणता ही जन्यष्नेह की समव्रायिक्रारणता ह इसे पत्त 
बनाकर इष प्रकार का अनुमान क्रिया जाता है 

जन्य «नेह की सखमवायिक्रारणता किसी धर्मं से अवच्दिन्नन- नियन्त्रित दै, क्योकरि बह 
कारणतां; जो जो कारणता होती दै वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती ई जेसे 
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कपाल में रहने बारी घटी कारणता कपालत्व से अवच्छ्न होती है इख अनुमान से 
जन्यस्नेह की समवायिक्रारणता के अवच्छेदकरूप म जो धर्म सिद्ध होता है, वह सम्पूणं 

जन्यजल में रहता ह नित्य जक तथा जके भिन्न पदाथ में नीं रहता, उस धमं का नाम 
हे जन्यजलत्व, उसे जातिरूप मानने मे कोई बाधक न होने से जातिगाधक्रामावसहक्ृत 
उक्त अनुमानसेदही उख धमं मँ जातित्वकी भी सिद्धि दहो जाती दै। 


इसी प्रकार जन्यजल की उत्पत्ति नित्य-अनित्य दोनों प्रकार के सम्पूर्णं जलू मं होती 
है ओर जल से भिन्न पदार्थं में नहीं होती, इस वस्तुरिथति के आधार पर इस प्रकार के 
कायकारणमाव की कल्पना की जाती है किं समत्राय सम्बन्ध से जन्यजच कै प्रति तादात्म्य 
सम्बन्ध से जक कारण होता दै | जरू में रहने वादी जन्यजल व यह कारणता दही जन्य- 
जल की समत्रायिकरणता है, इ कारणता को पत्त बनाकर इस प्रक्नार अनुमान क्रिया 
जाता है- 


'जन्यजर की समवायिक्रारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न है, क्योकि वह कारणता 
दै, जोजो कारणता होती दै बह समी किंसी धर्मसे अवच्छिन्न होती दै जैसे दण्ड 
मं रहने वाली घटकारणता दण्डत्व से अवच्छिन्न होती दैः इस अनुमान से जन्यजल 
की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप म जिस धर्मकी सिद्धि होती दै, वह नित्य- 
अनिष्य दोनों प्रकारके सम्पूर्णं जक मे रहता है ओौर जल से भिन्न पदार्थ में नहीं 
रहता, उसीका नामदहै जच्स्व, उसे जातिरूप माननेमे कोई वबाधक्रन दहोनेसे 
लातिवाधकाभावषहकृत उक्त अनुमान से ही उसमें जातित्व की सिद्धि होती है 


उपयुक्त रीति से जखस्वजाति की सिद्धि होती दहै, वही जल का छण है । 


जक के अनेक खूप ई-जेसे रसनेन्दिय, शरीर, सरित्‌-नदी, दिम-रफं, करका. 
ओला आदि । जल के इन समी प्रमेदोंमे गन्धको द्योड़कर प्रथिवी के शेष सभी 
गण्‌ रहते ह । गन्ध के बदत्ते जल्में स्नेदनामका एक नवीन राण रहता दै। इस 
प्रकार जरू में रूप, २स, स्नेह, स्पशं, संखया, परिमाण, षरथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुसत्व, द्रवत्व ओौर संस्कार ये चौदह गुण रहते र । इन चौदह गुणों में 
जलका रूप अभास्वरशुक्छ होता दै। अभास्वरकाअर्थदहै पर का अप्रकाशक | 
रस केवर मधुर होता है। नीबू के जल आदिमे जो खस होती है बह नीबू के 
पाथित्र कलेवर की होती दै, जलकारस तो मधुरही होतादै जो नीवू के पार्थिव 
आण के उत्कट खट्टे रसख्से अभिभूत रहतादै। हर्या आदि खाकर जल पीने से जक 
की स्वाभाविक मिठास का अनुभव होता दै। जक कास्पशंशीतदहोतादै, गमींकी 
ऋतु मंयाआग पर गरम करने पर जरू मेंजो उष्णता प्रतीत होती है वह जल मे प्रविष्ट 


सूयं के किरणों तथा पग्निकरणों फी होती है, उस उष्णता से अभिभूत होने के नाते 





नी 
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तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेजः । चक्षुः-शरीर-सविक्‌-सुवणं-वहि -विदयुदादिप्रभे- 
दम्‌, दिन्यं मौमसुद्येमाकरजच्ेति । रूप-स्पङ-सख्या -परिमाण-पृथक्त्व- 
संयोग-विभाग-परस्न-अपरत्व-द्रवत्व-संस्कारवत्‌ । नित्यमनित्यं च पूववत्‌ । 
तच्चतुविधम्‌ । [१] उदु भूतहपस्पकाम्‌ [२] अनुद भूतरूपस्पक्म्‌ [३] अवुद्‌भूत- 
रूपोद्‌भूतस्पश्ेम [४] उदूभतर्पानुद्‌भतस्पङां च इति । तच्र [१] उद्‌भ॒तरखूप- 
स्पदाम्‌ यथा सोरादितेजः, पिण्डीमतं तेजो वहयादिकम्‌ । सुवण तु उद्‌भृताभ- 
भृतर्पस्पडा नानुद्‌मृतरूपस्पका, तदनुदूभूतरूपत्वेऽचाष्चुष स्याद्‌, अनुद भृतस्प 
त्वचा न गृह्येत । अभिभवस्तु वलटवत्सजातीयेन पार्थिवरूपेण स्पेन च कृतः | 
[२] अनुद्‌ अृतरूपस्पद्ं तेजो यश्रा चश्चुरिन्द्रियम्‌ [३] अनुद्‌भतल्पाद्‌ भूतस्पश्च 
यथा तप्तवारेस्थ तेजः । [४] उद्भतरूपानुद्‌ भतस्पश्च यथा प्रदपप्रभामण्डडम्‌ । 


उस समय जल का अपना स्पशं अनुभव्रमं नहीं आता जल का द्रवत्वं सासिद्धक- 
स्वाभाविक्र होता दै। दहिम, ओला आदि मे अदृष्टव्रश उसका उद्य नहीं होने पाता | 
जल का संस्कार वेगात्मक होता ड, ङं रोग उमे स्थितिस्थापक नामका भी 
संस्कार मानते ई । 


जलूकेदो सेद्‌ दं नित्य ओर अनित्य, परमागुरूप ज नित्य होता दै ओौर पर 
मावो के संयोग से उत्पन्न होने बाला द््यरगुक्‌, च्यरगुक आदि खमस्त जक अनित्य 
होता हे | नित्य जल के रूप, रस, स्नेह, स्पर्शं, एकस्वषंखपा, परिमाण, एकषरथक््व, 
गुरुत्व ओर द्रवत्व नित्य हेते है ओर अन्य रुण अनित्य होते ई, अनिस्य जल के सभी 
गुण अनित्य होतेह, नित्य जलम केवर दैशिक परत्व-अपरत्व रहते र कालिक 
परत्व-अपरत्व नहीं रहते । अनिव्य जल में देशिक ओर किक दोनों प्रक्रार के परत्व 
अपरत्व रहते हं । न्याय के अन्य क३ मर्थो मे अनित्य जल के तीन ब्ग ताये गये 
हे-इन्दरिय, शरीर ओौर विषय | जलीय इन्द्रिय है रसन । जलीय शरीर वर्णलोक में 
होता, उस शरीर दधी रचना जल्के परमाश्वोंसे होती है, उख शरीरम भी 
श थवी का उतना अंश सम्मिलित रहता दहै जितने से कृर-चरणादि की रचना होने से 
बह उपयो गन्तम बन सक्रे | इन्द्रिय ओर शरीर से भिन्न जितना भी जलदे बह खत 
भोगका साधन होने से विषयल्प है। 

तेज-- 

तेज का छच्तण है तेजस्वजाति, यह जाति जिसमे रहती दै उसे तेज कदा जाता 
ड | सकी सिद्धि दो अनुमानं से होती दै, जैसे जन्य उणष्णस्परशं की समवाविकारणता 
के अवच्छेदकरूप म जन्यतेजस्त्व जाति की सिद्धि होती है ओर जन्यतेज की समवायि- 


कारणता के अवच्छद्करूप मे तेनस्व जाति की सिद्धि होती है। कहने का आशय व& 
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है करि उष्णस्पशके दो सेद्‌ होते ईं नित्य ओर अनित्य, नित्य उष्णस्पशं नित्यतेज- 
परमाणु मे रहता दै ओर अनित्य < ष्णस्पशं अनित्य तेज मे रहता दै । अनित्य उष्णस्पशंः 
को जन्य उष्ण्पशं ओौर सनिव्य तेज को जन्यतेज कहा जाता दै। जन्यं उष्णस्पर्शंकी 
उत्पत्ति केवल जन्यतेजमें ही होती है, नित्य तेजयातेज से भिन्न पदार्थं में नहीं 
होती । इस वस्तुस्थिति क आधार पर यह कार्यज्ारणभाव माना जाता है किं समवाय 
सम्बन्ध से जन्य उष्णस्परशं के प्रति तादात्म्य सम्बन्धसे अन्यतेज कारण होता दहं 
जन्यतेज मं रहने वाखी जन्य उष्णश्श ङी यह कारणता ही जन्य उष्णस्पशं की समवायि- 
कारणता कही जाती दै, इक् कारणता को पत्त बनाकर इस प्रकार का अनुमान जिया 
जाता है- 

जन्य उष्णष्पशं की समवायिकरारणता कि्ती धम से अदच्दन्न-नियन्त्रित है, क्योकि 
वह कारणता है, जो जो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है जेसेः 
कपाल में रहने वाटी घटक्रारणता कपाख्त्व से अवच्छिन्न होती है, इऽ अनुमान से जन्युः 
उष्णस्पशं की समपायिङाल्णता के अव्च्छैदरूप मे जिक्त धर्म ङ्गी सिद्धि होती दै उीका 
नाम है जन्पतेजस्त्र, उस धर्मको जातिल्प माननेमें कोई बाधक न दाने से जातिब्ाध- 
काभावसदहक्रत उक्त अनुमान से दी उसमं जातित््र की मी सिद्धि दहो जाती ह । 

इसी प्रकार जन्यतेज की उत्पत्ति निव्य-अनिव्यदोनों प्रकारके तेजोंमेदहोतीद्ै 


ओर तेज से भिन्न पदार्थ मं नहीं होती, इस वस्तु स्थति के आधार पर इस का्य॑क्ारण- 


भाव की कल्पना की जाती दहे कि समवाय सम्बन्ध से जन्पतेज के प्रति तादास्म्य सम्बन्ध्‌ः 
सेतेज कारण दै, तेज मे रहने वाटी जन्यतेज की यह कारणता ही जन्यतेज #ी समवरायि- 
कारणता की जाती दै । इसे पत्त बनाकर इस प्रकार अनुमान किया जाता दै- 

जन्यतेज की समवायिक्रारणता किसी ध्म से अवच्छिन्न-- नियन्त्रित दहै, क्योकि 
वह कारणता है, जो ॐो कारणता होती है वह सभी किसी धर्म से अवच्छिन्न होती दै 
जेसे दण्ड में रहने बाली घटक्रारणता दण्डत््र से अवच्छिनन होती दै | 

इस अनुमान से जन्यतेज की खमत्रायि कारणता के, अवच्छदकरू्प मं जिस धमकी 
िद्धि दोती ह उष्ठीक्रानाम दै । तेजस्तव, उते जातिरूप माननेमें कोड्‌ वाधकन 
होनेसे जातिबाधकाभावखदहङरत उक्त अनुमाने दी उसमं जातित्वकी भीः 
सिद्धि हो जाती दै। 

उपयुक्त रीति से सिद्ध होने वाटी तेजस्तव जातिको तेज का लच््ण माना 
जाता ई । 

तेज के करद ल्प हं - जसे चक्ु, शरीर, सूयं, सुत्रण, अग्नि, विद्युत्‌ आदि । तेज 
मे रू स्पश, सख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, प्रत्न, अपरत्व, द्रवत्व ओर 
संस्कार ये तेरह गुण रहते हं । 
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तेज के मुख्य दो मेद दहै नित्य ओौर अनित्य । परमाशुरूप तेज नित्य होता है). 
उखसे भिन्न सम्पूर्णं तेज अनित्य होता दै । अनिव्य तेज की तीन श्रेणियां होती हं 
इन्द्रिय, शरीर ओर विषय । तेजस इन्द्रिय है चनक्ञु, तेजस शरीर सूर्यलोकमें होता दै,. 
उसक्ना निर्मांग तेज के परमाणर्वा से होता है, किन्तु उसमं मी परथिवी का उतना अंशः 
सम्मित रहता दहै जितने से कर-चरणादि की रचना हो सकने से वह उपयोगच्तम बन 
सके | इन्द्रिय ओर शरीर से भिन्न समस्त अनित्य तेज भोग का साधन होने से विषय 
रूप तेज कहा जाता है । 

नित्य तेज-- प्रमाण के रूप, स्पर्श, एकस्वसंखया, परिमाण ओर एकष्थक््व इतने 
गुण निव्य होते हँ, शेष सभी रुण अनित्य होते ह । अनित्य तेज के सम्पूण गुण अनित्यः 
होते है । तेज का रूप भाष्वर शुक्ल होता है। भास्वरका अथं दहं परमकाशक । तेजका 
स्पशं उष्ण होता है, परमाणुरूप नित्य तेज में केवल दैशिक्परस्व-अपरत्व रहते हे काचि 
परस्व-अपरत्व नहीं रहते ] अनित्य तेज मं देशक ओर कल्कि दोनों प्रकार के परत्व- 
अ \रत्व रहते दं । तैज का द्रवत्व नेमित्तिकं होता दै, अग्निसंयोगङू{ निमित्त को पाकर 
उत्पन्न होता है जैसे सुवणं आदि का द्रवत्व | तेज का सस्कार वेगात्मक होता है, क. 
लोग उमे स्थितिस्थापक संस्कार मी मानते दह। 

अनित्यतेजके चार प्रकारै [ १] उदृभूतरूपस्पशं-एेषा तेज जिसङा रूपः 
ओर स्पशं दोनों उद्भूत प्रव्य्तग्राह्य हो [२] अनुदूमूतरूपस्पर्श- एसा तेज जिसका 
रूप ओर स्पशं दोना अनदृभूत-प्रत्यत्त-अग्राह्य हो | [३] अनुदभूतरूप-उद्‌भूतस्पश- 
एसा तेज जिका रूप अनुदृभूत दो ओर स्पशं उदुभूत दो । [४] उदुभूतरूम-अनुदभूत-- 
स्पश-एे्ा तेज जिसक्रा रूप उद्भूत हो ओर स्पशं अनुदूभूत हो । 

पहले प्रकार में सूर्यं आदि तेज का ओर अग्नि आदि पिण्डीभूत तेज का समावेशः 
होता ह व्योक्चि इनका रूप मी उदूभूत होता दै ओर स्पशं भी उद्‌भूत होता है । इनके 
रूप का चाज्ञुष प्रत्यन्त तथा स्पशं का स्पाशंन प्रच्यत्त सवंसम्मत दे । 


सुवणं का सन्निवेश भी इस पहत्ते प्रकारके तेजमं दीदहोता दै क्योंकि उसका 
भी रूप ओर स्पशं दोनों उदूभूत होते दह। यदि पधा जाय किं खुवर्णत्मक तेज मं 
भास्वरशुक्क रूप का तथा उष्णस्पशं का भ्रव्यत्त तो नहीं होता फिर उसके रूप ओर स्पशं 
क उद्भूतदहोनेमे क्या युक्तिदै? तो इस्का उत्तर यहदहैकियदि सुवणके रूप 
को उदूभूत नहीं माना जायगा तो सुवणं का चाज्ञुप प्रव्यत्त न हो सकेगा क्योकि उद्‌भूत 
रूप के सम्बन्धसे ही द्रव्य का चाक्तुष प्रत्यत्त होता है, इसी प्रकार यदि उसके स्पशं को 
उद्भूत न माना जायगा तो उसका स्पार्शन प्रत्यत न हो सकेगा क्यो क्रि उद्भूत स्पशं- 
के सम्बन्ध से ही द्रव्य का स्पर्शन प्रत्यत्त होता है । सुवणं का चाज्ञुष ओर स्पाशंन दोन: 
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प्रकार का प्रस्यत्त्‌ होता दै अतः उसमें उद्‌भूत रूप ओौर उद्भूत स्पर्शं का अस्तित्व 
मानना आवश्यक दै | 
प्रच होता है किं जव सुवर्ण मे उदभूत भास्वर शुक्छ रूप तथा उद्‌भूत उष्णस्पशं 
-रहता रै तो उसमें उन दोनों का प्रत्यन्त क्यों नदीं होता १ उत्तर यहद किं खुवणंका 
अपना निजी तेजस रूप तथा तैजघ स्पर्श दोनो ही यद्यपि उदुभूत हं तथापि उनका प्रव्यक्त 
इसलिये नहीं होता किवे दोनों सुत्रण मे मिलते पार्थिव अंशके पीत रूप तथा अनुष्णा- 
शीत स्पशं से अभिभूतरै। अभिभूतका अथं दहै प्रतिव्रदधप्रव्यक्त्क अर्थात्‌ जिसका 
प्रव्यक्त जिक्षके सजातीय के प्रत्यत्तकी सामम्रीसे रोक दिया गथाहो। कहने का 
आशय यह है करं जवर कोई सुवर्णं ओं के सामने पड़ता है तच जेसे उसके रूप ओौर 
स्पशं के साथ चक्तु ओर त्वक्‌ का संयुक्तसमवाय सन्निकं्प होता है उसी प्रकार उसमें 
मिले गथिव्र अंशके खूप ओौरस्पर्शके साथमभी उक्त सन्निकं होता है| इस प्रकार 
एकं ही समय सुवर्णं के अग्ने निजी ल्प ओर स्पशं तथा उसमे मिले पाथिव अंशके 
रूप ओर स्पशं के प्रत्यत की सापप्रीका सनिनिधान पक कालमें हो जाता है, किन्तु 
वस्तुरिथति यह दहै किंसुवर्णके खूप ओर स्पशं का प्रव्यत्त्‌ नदींदहोता किन्तु उसमें 
` मिहे पाथिव अंशके रूप ओर स्पश काही प्रव्यत्तद्ोतादहै, वह भी तेजोभाग जौर पाथिव 
भाग-के विलच्तण सम्मिश्रणवशं अक्गसे पाथिव्र भागम न होर अविविक्त र्पसे 
दोनोँमं ही प्रादुभूत होता दै। इस वस्तुश्थिति के अनुरोध से यह कल्पना की जाती 
-है कि सुवर्णं के खूप ओर स्पशं का सजातीव रूप-स्पशं जो सुत्णंसं सिले पा्थिवभाग 
मे हे उख्के प्रत्यत की सापम्री सुवर्णं के अपने रूप ओर स्पश के प्रत्यत का प्रतिचन्धक 
हो जाती है। इस प्रक्रार सुवर्णं मे पित्ते पाथिवभागके रूप ओर ष्यशंसे अभियूत होने 
के कारण सुवणका अपना सरूप ओर स्पशं उदभूतहोते हुए भी प्रव्यच्त्‌ का विषय 
. नहीं हो पाता | 
तेज के दुसरे प्रकारमें च्ल इन्द्रिय की गणना की जाती है क्योकि उसका रूप 
` ओर स्पशं दोनों अनुदूभूत होते है, यह इसल्यि माना जातादहै किनतोचक्षुकेरूप 
ओरस्पर्शक्रा ही प्रव्यक्ष होतादै ओर न उषके सम्बन्वसे चक्ुका ही प्रव्यक्त 
होता हे। 
तेज कै तीसरे प्रकार गर्मजलमे प्रविष्ट ह्ये तेजःकणोँ की राणनां की जाती 
उह करमोकि बह तेज या उका रूप ओंख से देखने मे नदीं आता, अतः उसके रूप को 
अनुदभूत माना जाता है, पर उसके उष्ण स्पशं का प्रत्यत होता दहै अतः उसके स्पशं 
-को उद्भूत माना जाता दै। 
चौय प्रकारके तेज मे प्रदीप की प्रभा का उल्लेख किया जाता दै, क्योकि उसका तथा 
-प उसके स्पशं का स्पाशंन प्रव्यक्त न होने से उसके स्पशं को अनुद्धत माना जाता है पर उख 
| 
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प्रभा का तथा उसके भास्वर शुल्क ङ्पका चाक्ुप्र प्रव्यक्त होने से उसके रूपकः 
उदुभूत माना जाता दै । 

न्याय के अन्य अन्थों मे विषयभूत अनिव्य तेन के चार मेद ताये गये है-भौम, 
दव्य, उदर्य ओर आकरज | इनका उल्लेख इस ग्रन्थमें भी दै। भौमका अर्थ 
भूमिम रहने वाला या भौम इन्धनो से दीप्त हने वाला, जैसे रसोश्वर, जंगङ आदिः 
काञअग्नि। दिव्य का अथं है अन्तरिक्तमें होने वाटा, जसे सूर्य, न्द्र, नह्त्र आदि । 
उदर्यका अर्थ दहै उदर्मे दोने वाला, ञेसे पेटके भीतर का वह अग्नि, जिसके द्वारा 
जाये पयि पदार्थो का परिपाकहोता है| आक्रजका अथं हं आक्र-खान से निकलने 
वाला, जेसे सुवर्णं आदि | 

सुवणं का तेजस्त्व- | 

पीमाखादर्थन में सुवर्णं को एकं अतिरिक्त द्रव्य माना गया है प. न्यायवैशेषिक 
दर्शन मे उसका अन्तर्भाव तेज मे किया गया द । छुवणं मं तेजस्त्व को सिद्ध करने वाले 
दो अनुमान विश्वनाथ न्यायपञ्चाननने अपनो न्वायद्ुक्तावडी 
प्रद्ररित किये, जा इस प्रकार दै- । 

(१)“सुवणं तेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सत्यपि अनुच्छ्िचिमान- 
जन्यद्रवत्वाद्‌, यन्नेव तन्नेव, यथा घटः | 

तथा- 

(२) अव्यन्ताग्निसंयोगी पीतिमगुखत्वाश्चयः वि जातीयल्पग्रतिवन्वकद्रवद्रन्यसंयुक्तः 
अस्यन्तागिसंयोगे सत्यपि पूवंरूपविजातीयरूपानधिकरणस्वात्‌, जरमध्यस्थपीतपटवत्‌ | 

पले अनुमान का आशय यह दै- 

सुवर्णं तेजस द्रव्य दै, क्यों कि अग्निक संयोगसे वह द्रुत होता है, किन्तु पर्याप्त 
अग्निक वीच पर्याप्त स्मय तक पडे रहने पर भी तथां द्रवत्व के उनच्छद्‌ का को 
ग्रतिवन्धकं न रहने पर भी उसके द्रवत्व का उच्छेद नहीं होता, ओर वस्तुस्थिति यह 
दै किलो तेजस द्रव्य नहींहोता वह अग्निक संगोगसे यदि द्रुत होता है तो पर्याप्त 
अगि के नीच पर्याप्त समय त रहने पर तथा द्रवत्व के उच्छेद का केदे प्रतिबन्धक 
न रहने पर उसके द्रवत्व का उच्छेद अवश्य हो जाता दै, जेसे म्द्धीकाव्डा, षी, 
लाह आदि । ये वस्तु अग्नि के संयोगसे ज्रद्रुत होती हं ओर प्यति अग्निम 
पर्याप्त समय तक पद्धी रह जाती ह तथा उनके द्रवत्व के उच्छेद को कोद प्रतिव्रन्धक 
नदीं रहता त्र इन व्तरओं के द्रवस्व का उच्छेद अवश्य हो जाता है । यही कारण 
ई कि मिद्ध के अनेक घडे आविकी आग के तीत्रतर तापसे पिघल कर सावा हो 
जाते ह । घी यदि पानी आदि प्रतिदन्धक द्रव्य म नहीं रहता तो अग्निके साथ चिर 


; तेजःप्रकृरण सं 
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-सम्प्रकं होने पर उष्के द्रवत्व कानाशदहो जाता है । लाह आदि की भी यही गति होती 
है| पर यदस््टदहैकि सुवणं की स्थिति इन सव्र वस्तुवों की श्थिति से भिन्न है अतः 
उसे तेजपष द्र्य मानना आवश्यक रै 


इस सन्दभं म यहं प्रश्नो सफतादहैकि अगि का अत्यन्त संयोगदहोने परतो 
कभी-कभी सुवणं के भी द्रवत्व का उच्छेददहो जातादहे, क्योंकियदिेतान होता तो 
-वैद्य लोग सुवर्णं का भस्म कैसे तयार कर पाते १ इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है किं 
जब सुवर्णं का भस्म बनाना होता दहै तव प्रतिबन्धक द्रव्यके द्वारा सुवण में द्रवत्वका 
प्रतिरोध करदिया जाता है, इक छिएु ज्र वह द्रत दही नदीं होने पाता तत्र उसके द्रवत्वं 
-के उच्छेद की बात ही कैसे उठ सक्ती दहै? 


दुसरे अनुमान का आशय यह रै- 


सुत्रणं मं जो पीला ओर गुरु भागदहोतारै, निश्चय ही वह पाथिव अंश है, किन्तु 
अग्नि का अत्यन्त संयोग होने पर भी उ्करेरूपका परिवर्तन नीं होता, इस छिए 
यह अनुमान होतादे कि सुवणं के पीत, रुरु भागम किसी एेसे द्रवद्रव्यका संयोग 
अव्रश्य हे जिसके कारण उस भागमें रूप का परिवतंन नहीं होने पाता, क्यों किं पार्थिव 
-द्रव्यमे अग्निका संयोग होने परसूपकी अपरिवर्तनीयता तभी होती है जव उसमें 
-रूपपरि्व तन के प्रतिबन्धक द्रवद्रव्य करा संयोग होता दै, जैसे किसी पात्र मे पानी भर कर 
उसमे पीला वश डाल कर जब्र उस पात्रकं आग पर चदाया जाता है तत्र उस 
वख्नमं द्रवद्रव्य जलका संयोग होने के शरणही उसके रूपका परिवर्तन नहीं 
होता] अतः यहस्पष्टहे किंसुवरणमे दो अंशर्है- एक पीला पार्थिव अंश ओौर 
दूसरा द्रवत्वशाली अपाथित अंश, जिखके संयोग के कारण अभग्निसंयोग होने पर भी 
-पाथिव अंशके रूपका परिवतेन नहींहो पाता ।यह दूसरा अंशतेजको होढ ओर 
कु नदीं हो सक्ता, क्योंकि यदि वह पाथिवहोतातो उसके संगोगसे रूपपरििर्तन 
का प्रतिब्रनध नहीं होता ओर यदि वह जदीयदहोता तो उसमें सांसिद्धिकं द्रवत्व होता, 
ओर यदि वह पाथिव, जलीय या तेजसन होकर कुछ ओरदहीहोतातो न तो उसके 
संयोग से रूपपरिकतन का प्रतिबन्धी होता ओर न उसमें द्रवत्व ही होता, क्योकि 
वायुआदिकेसंयोगसेन तोकूप के परिवतंन का प्रतिबन्ध दही होता दहै ओर न उने 
द्रवस्व ही होता है। अतः सुवणं मं अवस्थित अपीत एवं अगुरु अंश फो तैजस माने 
विना अन्य कोई राति नहीं है । उस अंशके कारण ही उस पूरे पिण्ड को सुवर्णं कहा 
-जाता हे । इस प्रकार खुवण कोई मतिरिक्त द्वव्य न होकर तेज मेँ ही अन्तर्भूत है । 





ग्न) 
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वायुत्वाभिसंवन्धवान्‌ वायुः । व्वग्‌-उन्द्रियप्राण-वातादिप्रभेदः। स्प्च- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वेगवान्‌। स च 
स्पकल्ञीयुमेयः । तथाहि योऽयं वायौ वाति अचुप्ण-अकशीतस्पञ्च उपट्भ्यते 
गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणाुपपञ्चमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च वायुरेव । 
व्रथिञ्याद्यनुपख्ब्धेः । वायुपथिवीञ्यतिरेकेण अनुष्णाश्चीतस्पर्याभावात्‌ ! स च 


द्विविधा निच्यानिव्यभेदात्‌ । नित्यः परमणुरूपो वायुः, अनिव्यः कार्यरूप एव । 


वायु- 
वायुस जाति के अभिष्न्बन्ध काजो आश्रव होता हई उसे वायु कटा जाता दै) 


-वायु के इस लक्षणम यदि (अभिः का सन्निवेश न कर धवायुत्व के सत्रन्धमात्रः 


को वायु का लक्ण माना जायगा तो कामं अतिव्यति हो जायगी, कर्याङ्कि 
-वायुत्व का कालिक सम्बन्ध उसमें रहता है, अतः वायुत्व के उम्बन्धमात्र को 
वायुका लच्तणन मानकर व्वाधुत्व के अभिसम्बन्धः को वायुका लच््ण माना 
-गया है | अभिसम्बन्ध का अर्थं दै अभिमत सम्बरन्व, अभिनत सम्बन्ध वदी दहो खक्ता 
है जिका ग्रहण करने पर कोदैदोपन हो, प्रकृत में वह सम्बन्ध है उमराव; 
वायुत्व छरा समवाय वायुमें ही रहता है, अन्यत्र नदीं रहता, अतः वायुत्व के अभिमत 
-सम्बरन्ध-समवायः को वायु का लक्तण माननेमें कोई दोषन होगा। 
अभि-शन्द से एक बात की ओर सूचना मिलती है, वह यह किं ष्वायुत्व के खमवाय- 
-मात्रःको वायु कालक्णन मानकर ध्वायुत्वप्रतियो गिकत्वविशिष्ट समवायः को वायु का कद्ग 
मानना चाहिये, क्यांकि ^उायुत्व के समवायभात्रः को यदि वायु का चण माना जायगा 
-तो अन्य द्रभ्य, गुण, तथा क्म मेँ अतिव्यासि होगी क्योकि सभी समवेत पदाथो का एक 
ही समवाय होता है, अतः वायुस्व ओर सत्ता का समत्राय भी एक है, इसल्यि समवाय 
रूप के समी आश्रय वायुत्वस्मवाय के भी आश्रय होंगे, फक्तः वायु का षवायुस्व-सखमवा० 
-खत्तण वायु से भिन्न समी द्भ्य; गुण ओर कमं मे अतिव्याप्त हो जायगा | रिन्वु जव 
वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय को वायु का छक्तण माना जायगा त्र उक्तं अति- 
व्याप्ति न होगी क्योंकि वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय की आध्नयता वायुमेंदही 
डोती दहै, अन्यत्र नहीं होती । यदि यह कहा जाय करि वायुत्प्रतियोगिशत्वविशिष्टसमबाय 
ओर समवायमें कोईमेद्‌ न होने से उक्त विशिष्टसमवाय भी समवाय के सभी आश्चयं 
मे रहेगा, अतः, उक्त विशिष्टमवायको वायुका कत्तण मानने पर भी उक्तं अतिन्यासि 
का परिहर नहीं हो सङ़ता, तो यह ठीक नदीं है, क्योकि उक्तविशिष्टसमत्राय भौर समवाय 
मे एेक्य होने पर मी उक्त विशिष्टषषमवायत्व रूप से उसकी आश्रया केवल जायुमंदही 
रहेगी, अन्यत्र नहीं रहेगी, क्यों किं यह नियम है कि जो धमं तथा उका जो उम्बेन्ध 
दोनों ज्य रहते ई, वहीं उस धर्म के उस सम्बन्ध की तद्धमं प्रतियोणिङ्कत्वरिशितस्स- 


> चैः 
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म्बन्धत्वरूप से आश्रयता मानी जाती है। यही कारण दे, जिसे घटभूतल्संयोग केः 
घट ओर भूत दोनों मे रहने पर भी उस सम्बन्धसे भूतल ही घट का आश्रय होता है, 
स्वयं घट नदीं होता, क्योकि घट की आश्रयता केवल घटसंयोग से नहीं होती किन्तु 
घरप्रतियो गिक्गस्वविशिष्ट संयोग से होती दहै ओर उक्त संयो." केवल संयो गत्व रूपसेघ्रटयमें 
रहता है, घटप्रतियो गिकत्वविशिष्टसंयो गत्वरूप से नहीं रहता, ओर उक्त विशिष्टसयोगत्व-. 
रूपसे ही उक्त संयोग घट की आश्रयता का नियामक होता दै । इख व्तुर्थितिःमें वायुः 
से भिन्न पदार्थं वायु्वप्रतियोगिक्गसरविशिष्ट समव्राय के आश्रय नहीं हो सकते, क्योकि 
वायुभिन्न द्रव्य, गुण ओर क्म मे केवल समवाय दही रहता दहै; वायुत्व नदीं रहता, अतत 
वायु्प्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय वायुभिन्न द्रव्य, गुण ओर कममेंन रहकर वायु 
मेही रहता दै । इस लिए वायुत्वप्रतियो गिकव्वविशिष्टषमवाय की अतिन्याप्नि वायुभिन्नः 
मे नहीं हो सकती | 

इन्दीं सतर तथ्यों के सूज्नार्थं वायुत्व के सम्बरन्धमाच्रको वायुका ठक्तृणन कह कर 
वायुस्वामिसम्बन्ध को वायु का लक्तण कहा गयादै। पर उसक्रा वास्तव तात्पर्यं 
यथाश्रुत अथमंन होकर इस अर्थमेंदहैकिं वायुका कच््ण दै वायुत्व जाति ओर उसके 
लन्तणत्र का ¡नयामक्त सम्बन्ध ई समवाय । कहने का निष्करष यह्‌ है कि खमवाय सम्बन्धः 
से वायुत् जाति जिमे रहती दै उसे वायु कदा जातादहे। 

वायुत् जाति की सिद्धि दो अनुमानों से होती है, जेसे जन्य अपाकज अनुष्णाशीत 
स्पर्शं की समत्रायिकारणता के अवच्छुदकशूप मे जन्यवायुत्व की खिद्धि होती है ओर 
जन्यवायु की समवायिक्रारणता के अवच्छैद्करूप मं वायुत्व जाति की सिद्धि होती है, 
यह जाति अपने साधक अनुमान से वायुमात्र में अश्रित होकर सिद्ध होती रहै, अतः. 
उसे वायु का ठचण मानने पर अव्या प्त या अतिव्याति दोष का मय नहीं रहता । 

वायु के त्वग्‌ इन्द्रिय, प्राण; वात आदिं अनेक मेद्‌ रै] स्पर्श संख्या, परिमाण 
एथक्स्व; संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर वेग इन नव गुणों का वह आध होता 
दे। नीरूप होने से उसका प्रत्यत्त नहीं होता, स्पर्श, शब्द, धृति ओर कम्प इन चार 
कायां से उसका अनुभान होता हे। 

स्पशं से वायु का अनुमान- 

मनुष्य वसन्त आदि ऋठर्ओं म प्रातः ओर सायं भ्रमण करने के च्यि जन घर से 
बाहर निकल्त। दै तव उसे एक एसे स्पर्शं का अनुभव होता है जिते शीत या उष्णन 
कह कर अनुष्णाशीत कहा जा सकेता दै इसस्पशंके विषयमे प्रायः समी का यह 
समान मतद किंजिन की त्वचा दूपितः नहीं होती एेसे सभी प्राणियों को उस ष्र्श 
का प्रव्यक्त होता है । किन्तु उस स्पशं के आश्रय का प्रत्यन्त नहीं होता । अतः उस स्पर्शं सेः 
उसके आश्रय का अनुमान किया जाता है, जो इस प्रकार दै- 
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वसन्त आदि ऋतुवो मं प्रातः सायं भ्रमण करते समय अनुभवमं आनेवारा 
विलच्तण अनुष्णाशीत स्पशं किसी द्रव्य मं आश्चितदै, क्योकि वह गुण दहै, ओर यह 
नियम दै कि कोई भी युण द्रव्य मं अनाश्रित नहीं होता, अतः वह स्पशं यदि किसी 
द्रव्य मे आशचितनदहोगातो व्हरगुणदहदीनदहो सकेगा | 


यदि यह पुधा जाय किं उक्त अनमान के अनुसार यह तो ठीके करि उस स्पशं 
को किसी द्रव्य मे आधित होना चाहिये, पर उसमे यह केसे सिद्ध होगा कि वह वायुनामकः 
अतिरिक्त द्रव्यमे आश्रितदहोता दै? तो इसका उत्तर यह दै करि यतः वह स्पशं पृथिवी 
आदि आठ द्रव्यो मे क्रिसी द्रव्य में अशित नहीं दौ सक्रता अतः उसे अतिरिक्त द्रव्य मं 
आधित मानना आवश्यक है, जेमसे-यदि उसे प्रथित्री में आश्चित माना जायगा तो उसके 
स्पार्शान प्रव्यत्त के समय उसके आघयभूत पार्थिव द्रव्यका भी प्रव्यद्त्‌ होना चाहिये 
क्योंकि उस समय उस स्पशं का आश्रयभूत वह पाथिव द्रव्य मी सन्निहित रहता है, किन्तु 
उसक्रे आश्रयका प्रत्यक्च नहींद्ोता, इस ल्यि उसे प्रथि्रीमं आधित नदहींमानाजा 
सकता । जक यातेजमें मी आश्रित मानने पर उसके प्रव्यक्त के समय उसके आश्रयमूत 
जल यातेज के भी प्रत्यन्न्‌ की आपत्ति होगी, साथ ददी यह भी आपत्तिहोगी किं यदि वड 
जरया तेजमें आध्ितदहोगा तो उसका प्रत्त शीतया उष्णरूपमं होना चाहिये क्योकि 
जल का स्पश शीत तथातेजका स्पशं उष्णदहोता है । इषी प्रकार उत्ते आकाश, काठ, 
दिक्‌ ओर आत्मामं भी आश्रित नहीं माना जा सक्ता क्योंकि इनम से किसीषएकमें 
आशित तथा अन्य सं अनाच्धित माननेमे कोई युक्ति नदीं है अतः उसे उन सत्रमे आश्रित 
मानना होगा, ओर यह उचित नहीं ह्यो सक्ता, क्योंकि जव वे सशवान्‌ हंगे तो उनके 
परस्पर मिल्न से नये द्रव्य के जन्म की अपत्तिदहोगी, क््योशि जौ भी स्पशवान्‌ नित्य 
द्रव्य डोतादहै वह किसी द्रव्यका उत्पादक अगश्यदहोता है, अतः इन द्रव्यो मे उसे 
आधित नहीं मानाजा सकता | उसे मनम भी आश्रित नहीं माना जा सक्ता क्योंकि 
मन मं आश्चित होने पर मन के परम अगु होने से उसमे आशित स्पशं का प्रव्यक्त न हो 
सकेगा | इस प्रकार जव्र यह सिद्ध हयो जाता है किं यह विलन्तृण स्पशं परथिवी आदिमं 
आधित नदीं दो सकता त्र जिस अनुमान से उख स्पशंमं द्रव्याधितत्व की सिद्धि होती 
दै उसीसे यहभीसिद्धहों जातादहै किं वह स्पर्शं प्रथिवी आदि से अन्य किसी नूतन 
द्रव्य में आश्रित दहै । एेसे जिख द्रव्य मे वह आधित दै उसीकानाम है वायु। 


वायु के मुख्य दो सेद ईै-निव्य ओर अनिस्य । परमागुरूप वायु नित्य है ओर 
दयगुक से लेकर महावायुपर्यन्त सारा वायु अनित्य है | 


अनित्य वायु के तीन मेद बताये गये ईै--शरीर, इन्द्रिय ओर विषय | वायु के ` 
परमागएुओं से निर्मित वायवीय शरीर वायुलोकं में प्रसिद्ध है। त्वक्‌ वायवीय इन्द्रिय 
१७ 
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कायद्रन्याणामुत्पत्तिविनाश्चक्रमः 


तत्र प्रथिग्यादीनां चतुर्णां कायंद्रन्याणामुतत्तिविनादाक्रमः कथ्यते । द्योः 
परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति -वणुकम्‌ उत्पद्यते । त्य परमाणू समवायि- 
कारणम्‌ । तत्संयोगाऽसमवायिक्रारणम्‌ । अदृ्टादि निमित्तकारणम्‌ । ततो 
द्णुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति उयणुकम्‌ उदप््ते । तस्य व्यक्तानि 
समवायिकारणम्‌ । हषं पूववत्‌ । एवं तयणुकैश्चतुर्मिः चतुरणुकम्‌ । चपुरणुके- 
रपरं स्थूरतर, स्थूरतरेरपरं स्थूटतमम्‌ । एवं क्रमेण महाप्रथिवी, महत्य आपो, 
महत्तजा, महांश्च वायुरुच्यते । कायं गता खूपाद्यः सखाश्रयसमवायिकारण- 
गतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते । "कारणयुणा हि कायंरुणानारभन्तेः इति न्यायात्‌ । 


दे । शरीर ओर त्वक्‌ से भिन्न जितना भी अनित्य वायु दै वह सत्र सा्तात्‌ अथवा 
परम्परया भोग का साघन होने से विषय है| 


त्वक्‌ इन्द्रिय वायवीय--वायूपादानक है, यह ब्रात अनुमानसे सिद्ध होती है। 
अनुमान का आक्रार इस प्रकार रह । 

स्रक्‌ वायवीय-- वायु के परमागु्ओं से निर्मित है, क्योकि उषसे सनिक्रष्ट द्रव्य क 
रूप आदि चार विशेष रुणो मंसे केवल स्पशं क! ही भ्रत्यत्त होता दै, अतः जेसे शरीर 
मे स्थित जल्के रूप आदिका प्रत्यत्त्‌न करा कर उसके रोव्यमा्र के प्रयतत का 
साधन होने से पंखे की हवा वायवीय होती दै उसी' प्रकार च्वक्‌ को भी सन्निहित 
द्रन्यके रूप अदि का ग्राहक न होकर उ्के स्पशंमात्र का ग्राहक होने से वायवीय 
मानना सवथा युक्तिसंगत दहै | 


उक्त नव द्रव्योंमेजो चार काय द्रव्य है प्रथित्री, जल, तेज ओौर वाथ, अव उनकी 
उत्पत्ति तथा उनके विनाश का क्रम बताया जायगा | 


द्रव्य का उत्पत्तिक्रम- 


खष्टि काक्रम अनादि दै, ज्किषी सृष्टि को प्रयम्‌ नदीं कहा जा सङ्ता । वर्तमान चष्ट 
पूवं सष्टि के प्रव्यके वाद हुई दै। इसके पहक्ते की सृष्टि अपने पूवं की सृष्टि के 
प्रव्य के वाद्‌ हुई थी, यही दशा उख खुष्टि की एवं उसके पूवं कौ सभी सष्टियों की है, 
इस प्रकार सष्टिकेक्रमफा कोई आदि नहीं है) 


जब पूवं ष्टि का प्रख्य होनेको होतादै तत्र उख सृष्टि के सम्पूर्णं कारय दर्यो का 
द्रयणु कान्त विनाश हो जाता दै । समस्त परमाणु विभक्त हो जाते है ओर वे तज तक 
विभक्त रहते ह जवर तक नई सृष्ट के प्रादुभाव का उपक्रम नहीं होता । 


-स्कभाषा । २५& 


पूवं सृष्टि के प्रलय की लम्बी अवचि पूरी होने पर जन नईं खष्टि का प्राद्मावि हीने 
को होता दै तत्र खवरसे पहले प्रूथवी आदि चार द्रव्यो कौ उत्पत्तिहोती है क्योकि 
खष्टि का अगला सारा विस्तार इन्दीं चार द्रव्यो प्र निर्भर होता दै। द्रव्यो की उत्पत्ति 
काः क्रम इत प्रकार है| परहृलेदो दो परमाणुं मं-जाव के अद ओर ईश्वर के प्रयत्न 
से क्रिया होती, उच क्रियासे उन-दोदो परमाणवो का संयोग होकर अनन्त 
यणा को उत्प्तिदाती दह । जिनद्‌ा प्रमाणतां से जि द्रण की उदपत्ति होती है 
वे दो परमाणु उस द्व्यणुक के समवायिङारण होते हे, उन दोनों परमाणुर्वों का परस्पर 
-खंयोग उष दध्यणक का असमत्रायिक्रारण होता दै, उस द्धयणक्‌ से परम्परया जिन जीवों 
को भत्रिष्यमंषुलयादुःखद्दोनेको है उन जीवों का उदृश-पुण्य या पाप [१] उख 
द्वयक का प्रागभाव [२] उस द्व्यणुक का रचयिता इश्वर [३] उसके परमाणवो को 
विषय करने वाला ईश्वर का ज्ञान [४] उसे उत्मनन करने की ईश्वरकी इच्छा [५] उसके 
निर्माण को खम्बन्न करने बाछा ईश्वर क्रा प्रवल [६] उक्षके निर्मांग के अनुकृ काक 
7७] ओर देश-दिशा [८] ये आठ उश्करे निमित्ते कारण होते ₹ । इन समवायिकारण, 
अखमवरायिकारण आर निमित्तकारणं के सदस्तनिनिधान से द्धयणुकों की उत्पत्ति होती 
ई | द्व्यणुकं का जन्भहोजानेके बाद्‌ फिर जीवो के अदृष्ट ओर ईश्वर के प्रयह्न 
से उन द्यशगुक्नां में क्रिया उत्पन्न होती है । उस क्रिया से तीन तीन द्वध्वगुक्ों का संयोग 
होकर अनन्त व्यणुरकों की उत्पत्ति होती है । इन व्यणकोंको नुटि ओर चरसरेण भी कदा 
जाता हे । एक एकं ्यणुकमें छः छुः परमाणु होते हं । एक एक व्वणुक के तीन तीन 
दप्यणुक समवायिक्रारण होते हं ओर उन द्वणुक्तों का संयोग अघमवायिकारण होता है, 
निमित्तकारण द्व्यणुक के समान दही होते ह। व्यणुकोंकाजन्महो जाने के बाद्‌ उक्त 
रीति से उनमें भी क्रिया होती हे, फिर उनक्रो क्रियासे चार चार व्यणुकों का संयोग 
दोकर अनन्त चतुरणुकरं की उत्पत्ति होती ह । एक एक चतुरणुक के चार चार व्यणुक 
खमवायिकारण होते है, चार चार व्यणुकोंका परस्पर संयोग एक एट्क चतुरणुक का 
असखमवायिकारण होता दै । इसी प्रकार चतरणुकं के संयोग से उने स्थूरुतर दर्यो की 
ओर स्थूलतम द्रव्यो के संयोग से स्थूलूतर द्रव्यं की उत्पत्ति होकर क्रम से महती प्रथ्वी 
महान्‌ जल, महान्‌ तेज ओर महान्‌ वायु की उत्पत्ति होती इं । 
कार्यद्रव्य के रूप आदि गुण अपने आश्रयभूत्त द्रव्य के समवायिकरारण में रहने 
वाले रूप आदि गुणों से उस्पन्न होते हे क्योकि कारण-षमवायिकरारण के रुण, का्य-षमवेत 
कायं मे अपने सजातीय गुण को उत्पन्न करते ई” यह न्याय है । जंसे पटके समवायि. 
कारण होते हं तन्तु ओौर उनका समवेत कायं होता है पट, अतः तन्तु मं नीक, पीत आदि 
जेठा रूप रहता दै, उससे पट मे वैसे दी नीर, पीत आदि रूप की उत्पत्ति होती है । 
अपने आध्रय द्रव्य के समवायिकारण मँ रहने बाले गुणों से उत्पन्न होने बाले युण आठ 


म 
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इत्थसुत्पन्नस्य रूपादिमतः कयं द्रव्यस्य धटादेरवयवेषु कपाखादिषु नोदनाद- 
भिघाताद्रा क्रिया जायते । तया विभागस्तेनावयव्यारम्भकस्यासमवायिकारणी- 
भूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः का्ंदरभ्यस्य घटादेरवयविनो नाच्चः। एते- 
नावयव्यारम्भकासमवायिकारणनाशे द्रभ्यना्ो दृश्ितः। 

कचित्‌ समवायिकारणनाङ्ग द्रज्यनाश्चः, यथा पूर्वाक्तस्मैव प्रथिग्यादेः संहारे 
संजिदहीर्षो्महेशचरस्य संजिदीर्षा जायते, ततो इ.णुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया,. 
तया विभागः, ततस्तयोः संयोगनाङ्ञ सति द यणुकेषु नष्टेधु स्वाश्रयनाश्चात्‌ 
त्यणुकादिनाज्ञः । एवं क्रमेण प्रथिव्यादिनाज्ञः ¦ यथा वा तन्तूनां नाचे पटनाशः। 
तद्गतानां रूपादीनां स्वाश्रयनाक्नेव नाह्ञः, अन्यत्र तु स्व्येवाश्रये चिराधिगुण- 
भादुभावेण विनाश्चः। यथा पाकेन घटादौ रूपादिनाश इति । 


दै--अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, संसिद्धिकं द्रवत्व, गुरस्व, एक्स्वरुखया;. 
त्यणुक से स्थूल द्रव्यो के प्रायः सम्पूण परिमाण; एकप्रथक्त्व एवं संस्कार (स्थितिस्थापक) | 
कायद्रव्यों का विनाशक्रम- 
कार्य द्रव्योंका नाशदो प्रकारसे होता है असमवायिकारण के नाश से ओर सम~ 
वायिकारण के नाश से । सम्बद्ध मूल गन्थ में “इरयमुस्पन्नस्यः से लेकर द्‌ शितः तक के 
ग्रन्थ से पहले प्रकार का प्रतिपादन किया गया दै | जिसका आशय यह है- 
द्यणुक आदि के क्रम से उत्पन्न, रूप आदि गुणों के आश्रय घट आदि कार्यः 
द्रव्य का नाश. जव पहले प्रकारसेहोनेकोहोता दै त्र उसके कार आदि अवयवो 
मं कभी नोदन-गृदुसंयोगका, जिसके होनेसे किसी प्रकारका शब्द्‌ नहीं होता 
किन्तु उनका परस्पर विभाग हो सकता ईहे, ओर कभी अभिघात संयोग-कटोर संयोग का, 
जिसके होने से शब्द होतादहै, उदय होनेसे क्रिया उत्पन्न होतीदै। उस क्रिया 
से एक अवयव का दुसरे अवयव से विभाग-- अल्गाव होता है । फिर उस विभाग से 
अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले अवयो के परस्परसंयोगरूप असमवायिकारण काः 
नाश होता है ओर उसके बाद्‌ षट आदि अवयवी द्रव्यकानाश होता दहै | इस 
उदाहरण से अवयवी द्रव्य को उत्पन्न करने वाले अस्मवायिकारण के नाश से कार्यं 
द्रव्य के नाशका होना प्रद्शित होता दै। 


कारय द्रव्य का नाश कभी दुसरे प्रकारसे भी होता है । जेसे जव पृध्वी आदि महा 
भूतो के संहार का समय सन्निहित होता है तब तदर्थं महेश्रकोख्ष्टिका सहार करने 
की इच्छाहोती दै, उस इच्छासे द्व्यणुक के उत्पादकं परमाणावोंमे क्रिया होती 
हे, उस (क्रयासे परमाणुर्वों के संयोग का परस्पर विभाग होता है, उसख्के वाद्‌ परमाणवो 
केसंयोगका नाश होने से द्वयण॒कका नाश होता दे | दथणुकका नाश हो जाने परः 
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अपने आश्रयके नाशसेव्यणगुरु आदिकानाश होतादै। इसक्रम से महारथी 
आदि समस्त महाभूतो का नाशदहो जाने पर खष्टि का संहार सम्पन्न होता हं। सृष्टि 
-कीदशामे भी कभी कभी आश्रयके नाशसे कार्यद्रव्यं का नाश होता है, जेते 
आगमं तन्तुओंकेद्ग्धहो जाने पर उनसे नेपटका नाश होता है। जिनका पाक 
नहीं हो सकता पेते पट आदि पा्थित्र द्रव्य, जल ओरतेजके क्प आदिं गुर्णोकानाश 
आश्रयनाशसे ही उत्पन्न होता दै, किन्तु अन्यत्र--उक्त द्रव्यो से भिन्न द्रव्यो मे, आश्व 

के विद्यमान रहते ही विरोधी गुण का उदय दहोनेते ल्प आदि रुणोंका नाश होता ई । 

जेते घट आदि पार्थिव द्रव्योंमे रूपआदिका नाश पासे होता दै। आशय यह्‌ दहै 

करि काप व्रिकत्तण तेजसंयोगस्वरूप होनेसे गुण दै ओर घट आदि के सहज रूप आदि 

-गुणों का विरोधी हे, इष विरोधी गुणका प्रादुभवि होने पर घट आदि आश्रय के रहते 

उनके रूप आदि पूवं गुणों का नाश होता दै । 

प्रश्न होतादै क्रि यह नो प्रथिवी आदिं चार कायं द्रव्यो की उत्ति ओौर विनाश 

-कं( क्रम बताने का प्रकरण दहै, फिर इष्ठ प्रकरणम उनके रूप आदि रुणोंके विनाश 

की चर्चाकाक्ा ओौचिव्य दै ? इसके उत्तरम यह कहा जा सक्रतादहै किं द्रव्यविनाश 

के दौ कारण वताये गयेर्है--अतमवायिक्रारण का नाश तथा समवायिकारण का 

नाश । इनमें द्रव्यनाश के दुसरे कारण के विष्रय मं यह आक्तेप उढ सक्ता है किं जव 

तमदायिक्रारणका नाश होगा तत्र उन कारणो के परस्परसयोगल्प असमवायिक्ारण 

का भमी नाश अवश्प होगा, अतः उष स्थम भो असमव्रयिकारणनाश से 

ही कार्यद्रव्य का नाश सम्भवदहोनेसे समवायिकारणके नाश जसे नये कारण को कार्य 
का नाशक मानना व्यथेदहै, इस आक्तिपका निराकरण करनेके लि दही आच्रयनाश 

सेद्ोने वलि सरूप आदि गुर्णोके नाश की चर्चां की गई दहै, इस चां से उक्त आन्तेप 

का परिहारदहो जाता है क्योकि इस चचां से यह सिद्ध होता है कि द्रभ्यनाश के अन॒रोघ 

से ही सुपवायिक्रारणनाश को कायं का नाशक्र नहीं मानाजारहा है किन्तु गुणनाश के 

अनुरोध से खमवायिकारणनाश को कार्यनाशक्ता पहले से ही सिद्ध है, अतः समवायि- 
कारण के नाश को द्रव्य का नाशक मानने में कोई अपूर्वं कल्पना नहीं करनी पड़ती । यदि 
यह प्रन किया जाय किं विशेष स्थानों मे समतरायिक्ारणके नाशको गुण का नाशक 
मते माना जाय पर उसे द्रव्यका नाशक मानना व्यर्थ दै क्योकिं समवायिकारण के 
-नाशध्थल मे असमवायिक्ारणनाश के सन्निहित रहनेसे वहाँ भी उषीसे दरव्यका 
-नाशदहो सक्रताडै, तो इसके उत्तरम यह कहा जा सकतादहैकिं खमवायिङ्नारण के 
नाशष्थल मे असनवायिकररण के नाशका सन्निघान होता है अवश्य, पर बह एक ऋण 
जाद्‌ होता हँ, अर्थात्‌ पहले समवायिकारण का नाश होता दै बाद में उधी से अषमत्रायि- 
छारण का नाश होतादहै। अव्र उष स्थम भी यदि असमवायिकारण के नाशको 
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किं पुनः परमाणुसद्धावे प्रमाणम्‌ १ उच्यते । यदिदं जाठे सूयं मरीचिस्थं 
सवेतः सुक्ष्मतमं रज उपलभ्यते, तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारव्धं कायंद्रव्यत्वाद्‌ 
घटवत्‌ । तच द्रव्यं कार्यमेव महद्‌ द्रज्यारम्भकस्य कायेस्वनियम।त्‌। तदेवं 
दथणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धम्‌ । तदपि स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारब्धं कायद्रव्य 
त्वाद्‌ घटवत्‌ । यस्तु द.थणुकारम्भकः स एव परमाणुः, स चाऽनारच्ध एव । 

“ननु कायद्रव्यारम्भकप्य कायं द्र्यत्वाठ्यभिचारात्‌ तस्य कथमनारच्धस्वम्‌ः 

उच्यते, अनन्तकायंपरम्परादोषग्रसङ्गात्‌ । तथा च सति, अनन्तद्रव्यारञ्ध- 
त्वाविषेषेण मेरुसषंपयोरपि तुस्यपरिमाणत्वग्रङ्घः । तस्मादनारव्ध एकः 
परमाणुः । 
ही द्रव्य का नाशक माना जायगा तो कार्यद्रव्य की सत्तादो चण तके विना आश्रय के 
माननी होगी; अतः समव्रायिकारण के नाश से अस्मवायिकारणनाश की उत्पत्ति केः 
समयदही द्रव्य का नाश मानना उचित है| 

उक्त प्रयोजनवश आश्रयनाशस्तेरूप आदि युर्णोके नाशका उल्लेख करने पर 
किंसी को कदाचित्‌ यह श्रमो सक्तादै कि कार्यद्रः'के रूपादि गुणोंका नाशः 
सवत्र आश्रयनाशसे ही होता दै अतः इस भ्रम के निवारणार्थं प्रसङ्गतः यह बात भमी 
स्पष्ट कर दी गह किंगुणका नाश सर्वव आश्रयनाशसेदही नहीं होता किन्तु अनेकत्र 
विरोधी रुणके प्रादुमावसेमी होता दै। 

इस सन्दभं मं यद्‌ ज्ञातव्य दै कि तकंमाषाकार के लेखानुसार प्रथिवी, जल, तेज 
ओर वायु इस क्रम से महाभूतो की उत्पत्ति प्रतीत होती दै, ओर उनका विनाश भी इसी 
क्रम से प्रतीत होता हे, किन्तु वैशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्यमें वायु, तेज, जल ओर 

प्रथिवी इस क्रम से उनकी उत्पत्ति ओर उनका विनाश होने की बात बताई गई है। 
परमाणु- 


परमागणुवों के संयोग से द्रःयरगुक, व्यशुक आदि के क्रमसे प्रथिवी आदि चार 
महाभूतो की उत्पत्ति वतायी गयी, जिन्व॒ उत्प्तिका उक्तक्रम तो तत्र मान्यदहो 
सकता हे जवर परमागुबों का अस्ति प्रमाणसिद्ध हो, अतः पहले यह बताना आवश्यक 
है कि उनकी सत्तामं प्रमाण क्या है १ उत्तरम कहा जा सकता दै कि परमाशर्वोः 
के अस्तित्व मे अनुमान प्रमाण है जिस्केदोप्रयोगसे परमागणुकी सिदिहोती दै। 
रयोग इस प्रकार होता दै- 
खुले जंगले मं सूयं की क्रिरणों मे जो अत्यन्त सुक्ष्म धूलिकंण दीख पढ़ते है उनम 
प्रत्येक कण ( पत्त ) अपने परिमाण से अल्प परिमाणवाले द्रव्यो से उत्पन्न होता है 
( साध्य), ,क्यों कि वह कायं दन्यदहै हेतुः जोनजो कार्य द्रव्य होता है वह अपने 


| 
ध 
1 
न 
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परिमाण से अल्प परिमाणवाले द्रव्य से उत्पनन होता दै, जैसे घट ( उदाहरण ), उक्त 
घूलिकण इसी प्रकार का कार्यद्रव्यं है उपनयः, इसल्थयि वह भी घट के समान ही 
अपने परिमाण से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से उत्पन्न होता दै निगननः | 

यदि यह प्रश्न हो करं उक्त धूच्किर्णो के कायं द्रव्य होनेमं स्या प्रमाणदहेषएतो 
इसका भ) उत्तर यही हं कि उक्त धूल्किणों के कारयदरव्यस्व मं मी अनुमान ही प्रमाण 
है, ओौर वह इस प्रकार ई- 

उक्तं धूठिकणः कायंद्रव्य हे, क्योकि वे चतुरश्ुक आदि महान्‌ द्रव्य के आरम्भक- 
समवायिक्रारण हे, जो द्रव्य महान्‌ द्रव्य का आरम्भक होता है वह कार्यद्रव्य होता है 
जसे घट आदि महान्‌ द्रव्य वरः आरम्भक कपाल आदि काववंद्रव्य दं। 

इष प्रकार महद्‌ द्रव्य के आरम्भक्त्वदहेतुसे उक्त धूलकर्णों मं कायद्रव्यत्व का 
अनुमान तथा कायद्रन्यत्व देतु से उक्त धूलिकणों मं अल्पपरिमाणवान्‌ द्रव्यो से उस्पन्नत्व 
का अनुमान होनेसे यहसिद्धदहोतादै कि उक्तधूटि करणो को उत्पन्न करनेवाले कु 
द्रव्य देजो परिमाणमें उनसेदयेटेहैःपेेजो द्रव्य है उन्दींका नाम दै द्व्यणुक्-दो 
परमाणुवों से उत्पन्न दने वाला द्रव्य | 

इस द्वव्यरणुक द्रव्य करो पत्त बनाशर दूसरे अनुमान करा प्रयोग इस प्रकार हता दै-- 

दध्यरुक अपने से अल्प परिमाण वाज्ते द्रव्यों से उत्पन्न होते है, क्योकिवे कायं 
द्रव्य है, सभी काय द्रव्य अपने से अल्प परिमाणवाले द्रव्यो से उत्पन्न होते है, जसे घट । 

इस दूसरे अनुमान से द््वुङ्णों के उत्पादक द्रव्य के सूपमजो द्रव्य सिद्ध दोता 
है, वही परमागु है, वह किप्री से उत्पन्न नहीं होता | 

इस पर प्रश्न होता दै कि परमाणु ज्र कार्यद्रव्यं द्वयगुक का आरम्भक दतत्रतो 
उसे अनुररन्न नीं माना जा सक्ता, क्यों कि कायं द्रव्य के समी आरम्भक स्वयंभी 
कायद्रव्य होते द यह एक अव्यभिचरित नियम है अतः परमाणुवों को भी कायंद्रन्यका 
आरम्भक होने से कायं द्रव्य मानना अनिवार्य दहै ओर ज्र वह कायंद्रव्य होगा तक्र 
अनुत्पन्न कैसे होगा १ 

इस प्रश्न का उत्तर यह दै 0 कार्य द्रव्य के आरम्भकं कायद्रव्य हीहोते है, यह 
नियम नहीं माना जा सकता, करयोकिं यह नियम मानने प्र अनन्त कार्यो कौ परम्परारूप 
अनवस्था दोष की आप्ति होगी । 

यदि यह कं करं इस अनवस्था को अगत्या शिरो्रायं करना होगा क्योकि | 
भी कायद्रव्य के आरम्भक उपलन्ध है उन स्के कायंद्रव्यादक होनेसे इस व्याति 
को स्वीकार करने मे कोई बाधा नहीं होती क्रि जो कायंद्रग्यका आरम्भक होता हं 
वह सखव स्वयं भी कायंद्रव्य होता दै, ओर जव यह व्यासि निर्विवादं ह तत्र अनन्त कायो ` 







छिन दु य 
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ग्यणुक तु दाभ्यामेव परमाणुभ्यामारभ्यत एकस्यानारम्मकत्वात्‌ त्यादिकस्प- 
नायां भ्रमाणाभावात्‌ । ज्यणकं तु त्रिभिरेव ह्यण॒केरारभ्यत एकस्यानारम्भ- 


की कल्पनारूप अनवस्था के सामने नतमस्तक होना उचितदह्ी दै, तो यह ठीक नहीं हे, 
कर्योकिं कारयद्रन्यों की परम्परा की कोई अवधि न मानने पर यह मानना होगा कि सुमेर 
जेषा महान्‌ पव॑त ओौर सरसो जेषा लघु द्रव्य, यह दोनों अनन्त द्रव्यं से उत्पन्न ह, 
क्योकि न सुमेरुके ही अवय्वोँकी कोई सीमादहै भौरनसरसोके ही अवयवोंकीं 
कोई सीमादहै, ओर जव डइन दोनों दर्यो के आरम्भक द्भ्यो मे कोई न्यूनाधिक्यन 
होगातो इन द्रब्गेंके परमाणम भी समानता होगी, एकवा ओौरणएक छोगन 
हो सकेगा | । 

जन द्वयगुक के आरम्भक परमाणु को अनुत्पन्न माना जायगा तत्र सुमेर ओर 
सरसो को सखमपरिमाणता की आप्तिन होगी क्योकि तत्र तो सुमेर ओौर सरसो के 
आरम्भक परभाणुवां मे संखयाकृत वेषम्य हो जायगा फिर सरो के आरम्भक परमाणवो 
से अत्यधिक परमाणुवों से उत्पन्न होने के कारण सुमेर की महत्ता ओर सुमेर के 
आरम्भ परमाणुं से अत्यल्प परमाणुवों से उद्यन्न होने के कारण सरसो की लघुता 
युक्तिसंगत हो सकेगी | 


इस प्रकार यह सिद्ध इ किं दवध्यणुङान्त दर्यो की ही उघयत्ति होती दै, द्यणुक को 
उध्पन्न करने वाले परमाणु की उस्पत्ति नहीं होती, वह जंगल्ते के बरीच सू्यंकी किरणों मं 
उढ़ने वाले सृक्ष्मतप रजःकण का छठां माग होता दै, इत आशय की यह कारिका दर्शन 
के अध्येतावों मं अव्यन्त प्रसिद्ध है-- 


जालान्तगते भानौ यत्सुक्ष्मं दश्यते रजः । 
तस्य॒ षष्ठतमो भागः परमाणः प्रशतितः ॥ 


परमाणु का यह परिचय एक दिङ्निदशमात्र है, इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है 

कि करंसी स्थूल द्रव्य का वह भाग, जिषमें किंसी प्रकार के अंशद्रव्य की कोई कल्पना 

ही नहीं कीजा सक्ती, परमागणु दहै । अतः यह बात विना किंसी हिचकके कही जा 

सकती है किं आजकल पाश्चात्य विज्ञान की प्रक्रिया से जिन सृष्ष्मतम द्रव्यकरणों को 

तोड़ दिया जाता है, वे न्याय.वेशेषिक दर्शन के पर्माएु नहीं हं, उनके परमाणु तो वे 

द्रव्यकण ह जिनमे मोौतिक् विज्ञान की रासायनिक प्रक्रिया से अवयव निकाल्नेकी 
बाततो दूर रही किन्तु जिनमे अवयर्वों की वौद्धिक कल्पना मी नहीं की जा सकती । 


उक्त प्रकारसे परमागगुकेसिद्धदहो जाने पर महामूतों के उक्त उत्पत्तिक्रम के 
विषय में यह दूसरा प्रश्न खदा होता हं कि दो परमाणु से दरक, तीन द््वशगुक्गो से 
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कत्वात्‌ । द्वाभ्यामारम्भे कायंरुणमदश्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌। कायं दहि महत्त्वं 
-कारणमहन्त्वाद्रा कारणवहृत्वाद्वा । तत्र प्रथमस्यासंभवाच्चरममेषितव्यम्‌ । न च 
-चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महशवारम्भोपपन्तेरिति । 


=यणुक; चार त्यगणुकर से चवुरणुक, इस क्रम से महाभूतो की उत्पत्ति क्यों मानी जाती 
हे परमाणवो से सीधे महाभूतो की उत्पत्ति क्यों नदीं मानी नाती १ 


हस प्रश्न का उत्तर यह दहे करि यदि स्थूल द्रव्यं की उत्पत्ति सीघे परमाणुं से 
होगी तो परमाणु ओर स्बूल द्रव्य के ब्रीच कोई ओर खण्डद्व्य न होने से जब स्थूल 
दर्यो का भङ्ग होगा तव उसके समस्त परमागु जिखर नांयगे, फलतः स्थूढद्रव्यों के 
ट्टे पर जो उनके टकड़ों की उपलब्धि होती दहै वह न हो सकेगी, अतः इन टको की 
उपलब्धि से यह मानना आवश्यक है कि स्थुलद्रव्यों की उत्पत्ति सीषे परमाशुवों ते न 
-होकर अवान्तर खण्डद्रन्योँ के द्वारा होती दै । 

इस पर यह प्रश्न हो सकता हे क्रि बीच में उपलब्ध होने बाले दुकर्यो के कारण 
न्यगगुक से ब स्थूल दर्यां की उत्पत्ति तो उसी प्रकार मानी जाय पर व्यश्णुक की 
उत्मत्ति द्वगुक से न मानकर सीषे परमाणुं से क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि व्यरएुक 
के टूटने पर उखके इकडे द्वयगुक्त की उपल्व्वि तो होती नहीं ? 


इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दियाजा सकता हं किं तयरुगुकक की उत्पत्ति यदि 
सीधे परमाणुं से होगी तो त्यशुक में महत्परिमाण की उत्पत्तिन हो सकेगी क्योकि 
च्यगणुक के समवःविकरणों मे महपरिमाण न होने से उसके महस्परिमाण की उस्य्ति 
उसके अवयवो की बहुत्व संख्या से ही माननी हो गी, किन्तु यदि उसके अवयव सीघे 
परमाणु होगे तो परमाणुवों की बहुत्व संख्या से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो 
-सकेगी, कर्यो्गि कार्यद्रन्यात्मक अवयवो की बहुत्व संख्या से ही उनसे उत्पन्न होने बाले 
अवयवी द्रभ्य मं महस्परिमाण की उत्पत्ति होती ह । यदि अकार्यदरव्य परमाणवो की 
बहुत्व सख्या से मी महत्परिमाण की उत्पत्ति मानी जायगी तत्र जपे छवः परमाणुर्वो से 
-महान्‌ द्रव्य उयणुक की उत्पत्ति होगी उसी प्रकार व्यणुक से उड़े द्रव्यो की भी उत्पत्ति 
-सीषे परमाणो से हो सकेगी ओौर उष स्थिति मं उक्त द्रव्यो के टूरने पर उनके इकढं 
कौ उपलन्वि न हो सकेगी अतः यह मानना आवरश्षक्‌ दै किं परमाणुगत बहुत्व से 
महत्परमाण कौ उत्पत्ति नहीं होती, फलतः व्यणुक्‌ की भी उत्पत्ति सीघे परमाणवो से 
-नहीं मानी जा सक्ती | 

इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि त्यणक में महत्परिमाण की उत्पत्ति के अनुरोघ से 
नित्य परमाणुं से खीषे व्यणुक की उत्पत्ति न हो; पर यह मानने में क्था आपत्ति ह? 


#) 


~~ न 
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ङ्क नित्य परमाणवों से अनिव्य परमाणवो की उत्पत्ति होती हे ओर छः अनिव्य परमाणवो 
से व्यणुककी तथा उनकङ्गी बहुत्व संखंया से उसके महत्परिमाण की उत्पत्ति होती दै 
क्यों कि कायद्रन्यात्मक अवयवों की बहुल संख्या से महत्परिमाण की उत्पत्ति सिद्धान्तः 
रूपम स्वीकृत है 

६8 प्रन का उत्तर यह ह किं केवर एक परमाणु से अनित्य परमाणु की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सक्ती क्योंकि यदि एक परमाणु से अन्य परमाणु की उत्पत्ति होगी 
तो उत्पन्न होने वाले परमाणु कानाशनदहोस्केगा क्योंकि कार्यदरन्यका नाशदोः 
ही प्रकारसेदहोता दै अवयवो केनाशसे तथा उनके आरम्भकसंयोगकेनाधमसे। 
यदि एक परमाणुसे दूरे परमाण की उत्पत्ति होगी तो अव्रयवभूत परमाण के नित्य 
होने से तथा अव्रयव के एक्व्यक्तिमात्राव्मक होने से उसमे अगरम्भकर संयोगनदोनेसे 
न तो अवयवकाही नाश सम्भवदहे ओंरन श्रारम्भक संयोगकाही नाश सम्भव दै,. 
फलतः उत्पन्न होने वाल्ते परमाणु का नाश असम्भवदहो जायगा ओौरपेदा होने वाले 
परमाणु को अनश्वर नहीं मानाजा सक्ता क्यों करि कायं द्रव्य नियमेन नश्वर 
होते ई। 

उक्त रीतिसे विचार करने पर इस निष्कषंपर पर्हवना अनिवा्यहो जातादहै 
करि उत्पन्न होने वाा प्रथम द्रभ्य दध्यणुकहीदहैजोदो परमाणवोंकेसंगोगसेप्रादुभूषतः 
हाता इं। 

प्रश्न हो सक्ता दै कं उत्नन होने बाते प्रथम द्रभ्य की उध्पत्तिदो ही परमाणवो 
से क्यों मानी जातीदहे तीन या चार परमाणवो से उसकी उत्पत्ति माननेमंक्या 
हानि है १ इषका उत्तर यहदैकरितीनया चार परमाणुवोंसे जो द्रव्य उत्पन्न हागाः 
बह महान्‌ तो होगा नहीं, होगा अणु ही, महान्‌ द्रज्य की उत्पत्तितो उन प्रथमोत्पन्नः 
दध्यां सेही माननी होगी, तोकिर जवर दो परमाणबोंसे द्रव्य की पहली उत्पत्ति मानं 
कर उनके द्वारा स्थूल द्रव्यो की उत्पत्ति जन सकती दहै तब तीन चार परमाणवों से 

व्य की प्रथम उद्यति की कल्य्नामें कोड प्रमाण नहीं रह जाता | अतः द्रव्यकी 


प्रथम उत्पत्ति दो परमाणु्ोंसे दही युक्तिसंगत प्रतीत होतीरै, एक परमाण से अथवा; 
दो से अधिक परमाणवो से युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती | 


व्यणुक कौ भी उत्पत्ति तीन द्वयणकोंसेदी होती दै, एक दध्यणकयादोः 
दधयणुक् से नदीं हो सक्ती, क्योकि एक द्ध्वणक्र से यदि व्यणक की उत्पत्ति मानी 
जायगी तो उसमे महत्परिमाण की उत्पत्ति न हो सकेगी क्योकि उसके अव्रयव एकमात्र 
द्धयणुक मे न तो महत्परिमाण है ओर न बहुत संखया ही है ओौर न उसमे प्रचयनामक 
शिथिल संयोग ही हं जिससे धुनी रू मे महस्परिमाण की उत्पत्ति होती दै, ओर इनः 
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तीन कारणों से भिन्न महत्परिमाणका कोई चौथा कारण होता नदीं जिससे एक द्ध्यणुक 
से उत्पन्न होने पर व्यण॒क मे महत्परिमाण की उत्पत्ति मानी जासके | 
। दो द्व्यणुकं से त्यणुक की उत्पत्ति माननेम्‌ भी यही बाधा है क्योकि दो द्ध्यणुको. 

मे भीन महत्परिमाण है ओर न बहुत्व संख्या है । अतः यदि दो द्व्यणुकं से ज्यणुक 
की उत्पत्ति होगी तो उसमें महत्परिमाण की उत्पत्तिन हो सकेगी । कहने का आशयः 
यह ह किं कार्यद्रध्य मे महत्परिमाण की उत्पत्ति मख्य रूप से दो ही कारणों से होती ईै,. 
अवयव का महत्परिमाण ओर अवयवो की वहुत्वसंखया । कचित्‌ इन दोनों कारणों से 
भिन्न कारणों से भी महत्परिमाण की उत्पत्ति होती दै जैसे रई के छोटे पिण्ड को धुन 
देने पर धुनी हुई रूई फैल कर व्री हो जाती है, धुनी रू का यदह महत्यरिमाण उसकेः 
अवयवो के शिथिल संयोग से उत्पन्न होता है, इस शिथिल संयोग को प्रचय कहा जाता 
दे । इश्च प्रकार कार्यद्रव्य मे मदरत्परिमाण के तीन उत्पादक होते ई, अवयवगत महत्परि- 
माण, अवयवगत ब्रदरुत्वसंख्या ओर अवयवगत शिथिलसंयोग | दो द्ध्वणकों मे नतो 
महत्परिमाण होता, न उनमें बहुत्वसंखया ही हो सक्ती, क्योकि बद्ुत्व के लि कमसे 
कम तीन द्रव्योंका होना आवश्यक होता दै आरन उसमें शिथिलसंयोग ही होता, 
अतः तर्य एक की उत्पत्ति यदि दो द्णुर्कोसे होगी तो उसमे महत्परिपाणात्मक गुण काः 
उद्यन हो सकेगा, फलतः न तो उसका प्रव्यक्तही होगा ओर न स्सके द्वारा महद्‌ 
द्र्भ्यों क्रा विष्तार ही हो सकेगा । अतः तीन द्यणुकं से ही व्यणुक की उत्पत्ति मानना 
उचित है, क्योँक्रि तीन द्ववणुकों से उत्पत्ति मानने पर उनकी बहत्वखख्या से उनसे 
उत्पन्न होनेवाले व्यणुक् मे महत्परिमाण की उत्पत्ति माननेमं कोई बाधा नहीं हो सकती । 

प्रश्न होता दै करि व्यणुक मँ महत्परिमाण की उत्प्तिके अनुरोधसे एकयादो 
दयणुक से उसषटी उत्पत्तिन दो, प्र॒ चार, पांच दश्यणुकों से किषी महद्‌ द्रभ्यकी 
उत्पत्ति मानने मेंक्या वाधा है? 

इषक्रा उत्तर यह दै कि बाधा ओर कु नहीं हं, वाधा केवल इतनीदहीदहैकि 
एसे द्रव्य की उस्पत्ति माननेमें कोई युक्ति नदीं है| कहने का अभिप्राय यहदहकि 
महाभूतो की उत्पत्ति के किए दयणुकों की उत्पत्ति के बाद महद्‌ द्रन्यों की उत्पत्ति का 
प्रारम्भ मानना आवश्यक हे । पहला महद्‌ द्रव्य एक द्व्यणुक या दो द्व्यणुकं से नही 
उसपनन हो सक्ता, हाँ, दो से अधिक द्वयणुकों से हो सक्ता दै, तो फिर तीन द्वयणुकों से 
महद्‌ द्रव्य की उत्पत्ति का आरम्भ होकर जव बड़े-बड़े द्रन्यों की उत्पत्ति का क्रम स्थापितः 
हो सकता हं तत्र चार, पांच दयणुकों से पले महद्‌ द्भ्य की उत्पत्ति की कल्पना में 
कोई प्रमाण नदीं रह जाता । 

इस प्रकार उरयुक्त विचार से यह निष्कपं निकठता है कि महद्‌ द्रन्यों की उत्पत्ति 
का प्रारम्भव्यणुकसेही होता है ओौर वह तीन द्व्यणुकं से ही उत्पन्न होता ह! 
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शब्दगुणमाका्चम्‌ । शच्द-संङया-परिमाण-एथक्टव-संयोग-विभागवत्‌ । 
`एकः विभु नित्यं च । शब्दलिङ्गकं च । 
छब्द छिङ्गस्वमस्य कथम्‌ !? 


क ऋ, क 


परिशेषात्‌ । श्रलक्तपतिपेधेऽन्यत्रा प्रसङ्गात्‌ परिशिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः" 
-तथादहि शब्दस्तावद्‌ विोषगुणः, सामान्यवत्वे सत्यस्मदादि बद्यकेन्द्रियम्राह्यत्राद्‌ 
रूपादिवत्‌ । गुणश्च गण्याश्ित एव । न चास्य प्रथिव्यादिदतुष्टयमात्मा च गुणी 
-भवितुमहति श्रोच्रम्राह्यत्वाच्छब्दस्य । ये दि प्रथिभ्यादीनां गुणा नते श्रर््रेन्द्रियेण 
गृह्यन्ते, यथा रूपादयः, शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते । न दिक्षाखमनसां गुणः विज्ञोष- 
गुणलत्यात्‌ । अत एभ्योऽष्टभ्योऽतिरिक्तः शब्द्गुणी एंपितज्यः । स एवाकाशच इति । 
स चैको यदे प्रमाणाभावात्‌, एकत्वेनैवोपपत्तेः ¦ एकत्वाच्चाकाश्चत्वं नाम 
-सासान्यमाकाश्च न विद्यते, सामान्यस्यानेकवरत्तित्वात्‌ । विभु चाकाश्चम्‌ । परम- 
महत्परिमाणमित्यथंः । सवत्र तत्कार्योपरच्धेः । अत एव विभुत्वान्नित्यमिति । 

आकाक्ष- 


जो शब्द्रुण का आश्रय है वह आकाश दै इस प्रकार आकराशका कुतण है-- 
शब्दगुण । इस लक्तण मे से "शब्द्‌" अंश को निकाल कर यदि श्युण' मात्रको आकाश 
-का लच्तण माना जायगा तो अन्य सभी द्र्य मे अतिग्या्ति होगी क्योकि अन्य 
सभी द्रव्यो मं कोई न कोई गुण अवश्य रहता दै इसी प्रकार उक्त कच्तण मे से गुणः अंश 
-को निकालकर यदि “शब्दः मात्र को छच््ण माना जायगा तो काल ओर दिक्‌ में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योकि शब्द्‌ कालिक सम्बन्धसे कालम ओौर देशिक सम्बन्ध से 
-दिक्‌ मे आश्रित होता दै । लक्तण में गुण का सन्निवेश करने पर यह माव सूचित होता है 
किं शब्द्‌ जिसक्रा गुण होने से जिसमें आश्रित हो वह आकाश दहै । शब्द्‌ काल ओर दिक्‌ 
का गुण होने के कारण उनमें अश्रित नहीं होता किन्तु काल ओौर दिक्‌ मे समी वस्तुं 
आश्रित होती ह अतः शब्द मी वस्तु होने के नाते उनमें आश्रितहोता रहै, न किं उनका 
गुण होने से उनमें आश्रित होता है} यदी कारण ई जिषते शब्द्‌ उनमें समवाय सम्बन्ध 
से आच्ितन होकर कालिक तथा दैशिक सम्बन्ध से आशित होता है। अतः शब्द्‌ 
-समवाय सम्बन्ध से आकाश का छक्णदहै इसी बातके सूचनार्थं लक्षण में रुण शब्द 
का उपादान किया गया है। 


यहां यह त्रात ध्थान में रखनी चाहिये किं शब्द्‌ भी आकाश का सा्वंदिक ल्तण 
-नहीं हो सक्रता क्योंकि महाप्रख्य होने पर आकाशम शब्द्‌ को उत्पत्तिन होगी ओर 
:नित्य शब्द कोई होता नहीं, अतः उस कारम शब्द्‌ लत्तण आकाशम अव्याप्तहो 
-जायगा । अतः शब्द्‌ का अथं करना होगा प्रतियोगिभ्यधिकरणशब्दाभावशुन्यत्व, इसका 
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अथं हं कि जिसमें शब्दाभाव अपने प्रतियोगी शब्द्‌ का व्यधिकरण होकर न रदे वह- 
आकाशदहै, आकाशमे किसी काल ओर किसी भागमं शब्द्‌ के रहनेसे शब्दाभाव 
उसमं कभी प्रतियोगी का व्यधिकरण होकर नहीं रह सक्ता, अतः आकाश मे प्रतियोगि- 
व्यधिकरण रान्दामाव का अभाव स्वंदा रहने के कारण इख ल्पमं शब्दको आकाशः 
का टद््ण माननेमे कोई वाधा नहीं हो सकती | 


दूसरी बात यह भी कही जा सकती हकरं शब्द्‌ को आक्राशका गुण कहने से यह 
सूचना भिकती कि न्यायवशेषिक के मतानुसार शब्द्‌ आकाश का जन्य रुण इं 
आकाश उसका समवायिकारण है, आकाश में उसकी समवायक्रारणता हे । उस कारणता 
का अवच्छेदक धर्म दहै आकाशगत विशेष पदार्थं व्ह आकाश मं समी समय 
रहता है, वही आकाश का छन्तण दहै, अतः. किंसी भी समय आकाशम इश्च ठच्णः 
को अव्याप्ति नही हो छती । 

शब्द्‌, खखया, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभागये द्धः गुण माकाशमं 
रहते हें । इनमे शाब्द विशेष रुण है ओर अन्य पांच सामान्य रुण दं। इनमं एकत्व. 
संखया, परिमाण ओर एकए़थक्त्व ये तीन निव्य दं ओर शेष सभी अनिव्य हं | 


आक्राश एक है, विु-व्यापक-- समस्त मूतं द्रव्यो से संयुक्तं दै ओर निव्य है। 
उखका जन्भ ओर नाश नहीं होता । 


आकाश शन्दलिङ्गक दै | शन्दलिङ्गते आकाश का अनुमान होता दै। इस अनुभान 
को परिशेष अनुमान कहा जाता है । परिशेष का अथ है प्राप्त होनेवाले समी 
पदार्थं का निषेषवदहो जाने पर तथा प्राप्त निषिद्ध पदाथां से अन्य प्दार्थाकी प्राप्ति 
होने पर बच - ने वाले पदार्थ को स्वोकार कर लना । यह स्वीकार जिस अनुमान पर 
निभर होता दहे उसे ही परिशेषानमान कहा जाता हं। 


जेसे शब्द्‌ श्रोत्र इन्द्रिय से हीत होने वाखा एक प्रत्यत सिद्ध पदाथ रै । अनुभानः 
प्रमाणसे यह भी सिद्ध दहै कि वह विशेष गुणदहै। उपमं विशेषरुणव्व का साधकः 
अनुमान इस प्रकार ₹हं- 


शब्द्‌ विशेषगुण रै, क्योकि वह॒ सामान्य-जाति का आश्रय होते हये हमारे जसे 
साघारण मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से श्हदीत होने योग्यहे। जो पदाथ सामान्यका 
आश्रय होते हुए हम जेसे साधारण मनुष्यों को बाह्य इन्द्रिय से ण्दीत हाने योग्य होता 
है बह विशेष गुण दोता है, जेते रूपत्व आदिं रूामान्य का आश्य तथा हमारे जसे 
साघारण भनुर्ष्यों को बहिरिन्द्रिय चन्त आदि से श्हीत होने योग्य रूप आदि गुण । 

इस अनुमान मे शब्द्‌ पक्त है, विशेषगुणतर साध्य हे, सामान्य का आश्रय होते 
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इये हम जेसे साधारण जनों को बहरिन्दिय से ण्ीत होने योग्य होना हेतु है, रूप अदि 
-णष्टान्त दै, 


परस्वुत देतु के ्रिषय मं यइ बाते ज्ञातव्य दहं ङ्ि यदि इक देतु मं से सामान्यवत्- 


सामान्य का ञगाश्रय होनाः इस अंशको निका दिया जायगातो शेष देतु रूपत्व 


आदि सामान्य नें विल्ेषगुणत्व क्रा व्यभिचारी हो जायगा, ओर यदि टम जेसे साधारण 
मनुष्यो को बाह्य इन्द्रिय से एदीत होने योग्य होनाः इस अंशको निक्रार दिया जायगा 


तो बचा हुआ देतु सामान्यवच्रः आत्मा मे विशेषरुणत्व का व्यभिचारी दहो जायया । 


भ च 


बदिरिन्द्रिय अश को देतुके शरीरसे एथक्‌ कर देने पर रुरत्व आदि सामान्य रुणो 
देतु विशेषराणत्वक्रा व्यभिचारी द्यो जायगा । बहिश्पदमात्र को निकाल देने पर 
आत्मामं देत्‌ साध्य क्रा व्यभिचारी हो जायगा | अस्मदादि अंशकोदेतुसे प्रथ्‌ कर 
देने पर योगि्यो को वाह्य इन्द्रिय से प्रीत ददने बाल्ते प्रथिवी आदि के परमाणुं में 
ददेतु साध्य काव्याभचारी हो जायगा | उक्त परादेतु भी घट आदि द्रव्यो म विशेषगुणत्व 
का व्यभिचारी हो जाता है अतः बहिरिन्द्रियग्राह्यत्व का अथं करना होगा एक 
-वहिरिन्द्रियपात्रम्राह्यत्य । घट आदि द्रव्य चन्ञु ओर त्वक्‌ दो वाद्य इन्द्रियों से ग्राह्य होते 
ह अतः उनमे व्यभिचार नहीं हो सक्ता । उक्त देतु मे ग्राह्यत्व का अर्थ दै रहण योग्य 
-होना, इसमे प्रहण मं सामान्यलक्तणा तथा ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति से अजन्य होना यह 
विशेषण देना होगा ! अन्यथा द्रव्यत्वरूपसे घटका चाक्ुपर होने पर द्रव्यत्वस्वरूप 
-सामान्यलत्तृणा प्रव्यासत्ति से होने वाले यावद्‌ द्रव्य के चान्ुपर प्रव्यक्त मे तथा “ममानु- 
-कूलोऽये घटः-- यह घट मेरे अनुकूल है हस चाक्ुष प्रव्यक्त मे ज्ञानलक्तणा प्रव्यासत्ति 


ते आत्मा का भान होनेसे उक्त देतु आत्मामेंसाध्यका व्यभिचारी हो जायया। 


-हसी प्रक्रार उक्तं देतु मे ्राह्यत्व का अथं यदि श्रहणयोग्य होनाः न कर रहण का 
विषय होना किया जायगा तो एक शब्द्‌ की धारा का अन्तिम शब्द्‌ जो पूर्वं शब्द्‌ से 
-नाश्य होने से चणिक होने के कारण अतीन्द्रिय होने से बहिरिन्दरिय से उत्पन्न होने बाले 
ज्ञान का विषय नदीं होता उखमें उक्त देतु भागासिद्ध हो जायगा क्यो कि उक्त अनुमान 
म सम्पूण शब्दों के पत्त होने से उक्त अन्तिम शब्द्‌ भी प्तकाएक भागदहोगा ओौर 
-उषमं उक्त देतु असिद्ध हे | 


उक्त रीतिसे देतु के समस्त घटक्रांके प्रयोजन का आकलन करने पर उसका 
-जो स्वरूप निष्पन्न होता है उसे “यक वहिरिन्दरियमात्र से खौकिक सन्निकर्षद्वारा ग्रहण 
डोने योग्य सामान्य का आश्रय होनाः इस शब्द्‌ से व्यवहृत क्रिया जा सकता है । 


अस्तु, उक्त अनुमान से यह सिद्ध दे करि शब्द्‌ विशेषगुण रै । न्यायवेशेषिकदर्शन 
को यह नियम भी निरपवादरूपसे मान्यदहै किंजो गुण होतादैवद गुणीर्मे 
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समवाय सम्बन्ध से अवश्य आश्नत होता है, अतः इस नियम के वल यह वाती 
-अनुमानसिद्ध दै कि शव्द समवाय सम्बन्ध से किसी गुणी में अवश्य आधित इे। 
इस प्रकारये तीन बातें निविताद्‌ रूपसे सिदघरईै-शब्द्‌ दै (१); वह विशेषगुण दं 
,(२), बड समवाथ सम्बन्ध से आचित ह (३) किन्तु यह नदीं सिद्ध द कि वह समवाय 
-सम्बन्ध से किंस पदार्थं मं -पराभित है । अतः शब्द अमुक पदार्थ मं समव्राय सम्बरनव 
से आचित दै इत ल्पे उसके आश्रय को सिद्ध करने का प्रयत्न आवश्यक हं। 


शब्द के आश्रयकी खोज करते समय यह ध्यान रना आवश्यक है कि द्रव्य 
-गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम्बाय ओर अनाव इन प्दा्थामंदही किसी पदाथ 
को शब्द का आश्रय मानना होगा क्योँकिंइन पदाथा तत भिन्न किसी पदाथ का 
अस्तित्व न्यायवेशेषिक्त दर्शन को मान्य नही दहै। इन पदार्थो मं प्रथिवी) जल, तेज; 
-वायु, दक्‌, फाल, आस्मा ओर मन ये आठ द्रव्य दही शब्द्‌ के आश्रय सूपमंप्रात 
होते है किन्तु उन स्भीका निषेधदहो जाता दै । जैसे थिवी, जट, तेज, वादु ओर 
आत्मा, इनमें करंसी को शब्द का आश्य नदीं माना जा सकता क्योकि शब्द्‌ का श्रोत्र 
इन्द्रिय से प्रहण होता है ओर उन द्रव्यो मं आशित हाने वाला कोड गुण श्रो से म्राह्य 
-नहीं होता । इस्त धकार दिक्‌, काल, ओर मन; इनमं भी क्िसीको शब्द्‌ का आध्रय 
नहीं माना जा सकका क्योँक्रिं शब्द्‌ विशेष गुणदहं ओर उक्तं द्र्य विश्लेष | 
गुण का आश्रय नहीं होते । इस प्रकार जितने द्रव्य शब्द का आश्रय होनेके च्वि प्राप्त | 
होते ह उन सभी का निषेध हो जाता है ओर गुण, कमं आदि अन्य छः पदार्थं शब्द का 
आश्रय होने के लिए प्राप्त ही नहीं हो सकते क्योकिवे किसी भी रुण का आश्रय नहीं | 
व्डोते, रुण का आश्रय तो कोडैद्रव्यदही होता दै । इस प्रकार प्राप्त होने वाल्त पुथ्ती । 
आदि आठ द्रव्योंका निषेध दहो जाने ओर उनसे अन्यगुण आदि छः पदार्थाकी 
-म्राक्नि न होने से रेष रह जाता हे प्रथ्वी आदि आठ दर्व्या से भिन्न कोई द्भ्य, एेसे जिस 
द्व्य को शब्द्‌ के आश्रय सूपमे स्वीकार कियाजातादै उखीका नाम दहे आकाश । 
"यह स्वीकार जिख अनुमान पर निर्भर है वह हई परिशेषानुमान ओर वह इस प्रकार है- 





शब्द्‌ प्रथि्री आदि आठ द्रव्यो से भिन्न क्िंसी दव्यमं आशभ्चितरहै, क्योकि वदं | 
-प्रथिवी आदि आठ दर्यो में आश्रित न होने वाला गुणदहे। कहनेका ता्पर्यं यहं । 
दक्र जा पृथिवी आदि आड द्रव्यं से भिन्न किषी द्रव्य मे आभित नहीं होता उसकी । 
दो ही स्थिति हो सकतीदहै, यातो वह परथिवी आदि आठ द्र््योंमें ही किसी दव्य में | 
आधित हो जेसे रूप आदि गुण, या बह सर्वथा अनाश्रित हो जेते काक आदिं दव्य । 
-शब्द्‌ न तो प्रथिवी. आदि आढ दन्यो मेंसे किसी द्रव्यमें आश्रित दहे ओर न सवंथा 
-अनाध्रित ही है, क्योंकि यदि वह परथिवी, जल, तेज, वायु ओर आत्मा इनमें से 
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किंसी मं आशित होगा तो श्रोत्र से ्राह्य नदीं होगा, ओर यदि काल, दिक्‌ तथा मनः 
इनमं से किसीमं आश्रित हागातो विशेष वुणन हो सकेगा क्योकि इनमें कोई 
विशेषगुण आश्चित नहीं होता, ओर वह यदि कीं भी आचध्रितन होगातो गुणदही 
नहो सकेगा क्योकि कोई गुण सवंथा अनश्चित नहीं होता। अतः यह निविवाद्‌ः 
सिदद कि शब्दका जो आश्रयदै वह प्रथित्री आदि आठ द्रव्यो से भिन्न कोई 
द्रव्य हे ओरणेसाजो द्रव्यदै वदी आकाश दै। 
आक्ाशषएकदहीदह क्योकि उपे अनेक माननेमं कोई प्रमाण नहीं है| इतनाद्ी 
नहीं किन्तु उसे एक मानना ही उचित है, क्योकि उसी हिथति में एक स्थान में उद्यन्न 
होने वाले शब्द्‌ के दूसरे स्थानम श्रवण की उपपत्ति हो सक्रेगी, अन्यथा आकाश 
यदि अनेक होगा तो एक स्थान के आकाशम उत्पन्न शब्द दूसरे स्थांन के आकाश 
मे न पर्हच सकेगा, फच्तः एक स्यान में उत्पन्न शब्द्‌ का अन्यस्थानमे श्रवणनहोः 
खक्तेगा । किन्तु जब आकाश एकहोगातो किसी एक स्थान मं शब्द्‌ उत्पन्न होने पर 
उससे अन्य स्थानो मं मी उसके समान शब्द्‌ छी उत्पत्ति मे कोई बाधा न डोगी, क्यो 
स्थानमेद्‌ होने पर भी उन विभिन्न स्थानों के आकाश में मेद्‌ नहीं होता| परन्तु जद, 
भिन्न.मिन्न स्थानों मे भिन्न-भिन्न आकाश माने जांयगे तव एक स्थान के आकाशम 
उत्पन्न शब्द्‌ से अन्य स्थानके आकाशम शब्द्‌ फी उत्पत्तिनदहो सकेगी क्योंकि 
कोई भी कारण अपने आश्वरयमेंदही कार्यको उत्पन्न करता है यह नियम दहै। अतः 
प्क स्थान के आकाश मे उत्पन्न शब्द्‌ अन्य स्थान के आकाश मे अपने समान शब्दः 
का उत्पादन न कर सकेगा, जिसका स्पष्ट दुष्परिणाम यह होगा किं एक स्थान मे उत्पन्न 
शब्द्‌ का अन्यस्थानमंश्रवणन हो सकेगा । 
आकाशके एक होनेसे आकाशत्वको आकाशमे रहने वाला सामान्य नहीं 
माना जा सकता, क्योकि जो सामान्य होता है वह अनेकन्रत्ति होता दहै, यह नियम 
दे । किन्तु आकाशके एक होने से आकाशत्व अनेकत्रत्ति नहीं होता अतः बह सामान्य 
नदीं हो सकता । . 


आकाश विदे, विभु होनेका. अर्थंदै व्यापक होना ओौर व्यापक होनेका 
अर्थं दहे वतमान समी मूतद्रव्यों से एक खाथ संयुक्त होना, ओर यह तमी सम्भवहो 
सकता है जत्र बह परम महान्‌ हो, अतः आक्ाशको विथु कहने का यह आशय 


होता दै कि आकाश परममहत्परिमाणका आश्रयदहै। प्रशन दहो सकतादैकि आकाश ` 


को परम महान्‌ मान कर व्यापक मानने की क्या आवश्यकता दहै? उत्तरम यह कहा 
जा सकता द किं यतः सुदूरवतीं स्थानों मे एक ही समय आशाश के कार्यं की उपल्न्धि 
होती दै अतः उसे व्यापक मानना आवश्यक है| कहने का आशय यह दहै किः 

रवती स्थानों में विद्यमान मनुष्यो को अपने अपने स्थान मे एक ही समय शब्द फी 





| 
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काडोऽपि दिग्िपरीतपर्त्वापरत्वाचुमेयः ! संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग- 
विभागवान्‌ । एको नित्यो वियुञ्च । 


कथमस्य दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेयत्वम्‌ १ उच्यते । सन्निदिते बद्धे 
सन्निधानादपरस्वार्हँ तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌ 
परत्वं तद्विपरीतमपरत्वम्‌ । तदिद्‌ तत्तद्धिपतीतं परत्वमपरत्वं च कायं तत्कारणस्य 
दिगादेरसंभवात्‌ काट्मेव कारणमनुमापयत्ि । स॒ चेकोऽपि बतंमानातीत- 
भविष्यक्करियापाधिवन्ञाद्‌ वतमानादिव्यपदेक्यं रभते, पुरुष इव पच्या दिक्रियो- 
पाधिवशात्‌ पाचक -पाटकादिञ्यपदेश्म्‌ । नित्यत्वविभुत्वे चाऽस्य पूर्ववत्‌ । 


उपरन्धि होती है, `्रतः मानना होगाकि उन स्भीस्थार्नोमे एकदी समय शब्द्‌ 
की उत्पत्ति होती है आर इस प्रकार की उत्पत्ति तभी सम्भवदहो सक्ती दै जब उन 
खमभी स्थानों मं आकाश एक समयमे विद्यमान दो ओर आकाश की यह विद्यमानता 
मी तभी खम्भव हो सक्ती दै जव उसे व्यापक माना जाय, अन्यथा आकाश यदि 
अव्यापक होगातो युदुरवतीं विभिन्न स्थानां मं एकं समयम विद्यमाननदहो सकेगा 
ओर उस स्थिति मे उन दूरवतीं विभिन्न स्थानों मं पक समय शब्द्‌ की उत्पत्ति न. 
हो सज्रगी क्योंकि शब्द्‌ शा समवायिकारण आकाश एक ही दहै ओर अव्यापक 
होने के नाते वह दूरवर्ती विभिन्न स्थानांमे एक समयम विद्यमान न्दी है] अतः 
एक समयमे सुद्धुश्वतीं विभिन्न स्थानों मं शब्द्‌ की उत्पत्तिको सम्भव बनाने के 
व्यि आकाशको वियु भानना आवश्यक इं 

वि्ु--परम महान्‌ होनेके कारणदही वह नित्य है, क्यों किं यदि वह अनित्य 
होगा तो उख्कीदो ही गति हो सकरी दै-जेसे या तो वह इ्यरुक के समान अणु 
हो अथवा व्यगुक्त आदि के समान मध्यमपरिमाण दहो; क्यों कि अणु ओर मध्यम 
परिमाण से अन्य परिमाण का कोई अनित्य द्रव्य प्रमाणसिद्ध नदींहे, किन्तु आकाश 
परममहस्परिमाण का आश्रय दै अतः उखकी नित्यता अनिवायं हे | 

इस प्रकार उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट दै कि आकाश शब्द गुणका आश्रवभूत 
एक अतिरिक्त द्रव्य दै, जो एक; विरु तथा नित्य दे | 


काट-- ^ 

काल एक स्वतन्त्र द्रव्य है, दिग्विपरीत परस्व ओर अपरत्र से उसका .अनुमान 
होता ई  दिग्विपरीत का अर्थ है। जो दिङ्मूलकरन दहो; जो एक ही दिक्‌ मं अवस्थित 
रवो मेभीदो स्के] जेसे एक ही दिक्‌-एक ही देश मे क्रम से उत्पन्न होने बलि दो 
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द्रव्यो मे एक पर -ञ्येष्ठ होता है ओर दूसरा अपर-कनिष्ट होता है । जो पहले उत्पन्न 
होता है बह व्येष्ट तथा जो पीछे उत्यन्न होता है वह कनिष्ठ माना जाता दह । इस परत्व- 
अपरत्व--य्येष्टत्व-कनिष्ठत्व के मेद का मूर दिक्‌ नहीं हो सक्ता, क्योकि इष्तका मूल 
यदिदिक्‌ होगातो दिक्‌ कामेदनदोनेसे एक दिक्‌ मे उस्पन्न होने वले द्रव्यो में 
प्रत्व-अपसत्व का यह मेद्‌ केसे हो सकेगा १ अतः जो परत्व-अपत्व दिदमूल्क नहीं 
उनके मूशूपमे का का अनुमान करिया जाता है । इस प्रकार अनुमित होने वाखा 
काल सख, परिमाण, एथक्त्व, संधोग ओर विभाग इन पांच गुणों का आश्रय, एक; 
निव्य तथा विभु ईे। 


दिग्िपरीत परत्व ओर अपरत्व से कालका अनुमान किंस प्रकार होता दै? इस 
प्रशन के उत्तर मे यह कहा जाता दै- 


समीपवर्ती वृद व्पक्ति दूरवतीं युता की अप्रेत्ता समीपस्य दोनेकेनतेदिशाकी 
दृष्टि से यद्यपि अपरत्व का पात्र होता है जरिन्तु फिप्मी उसमें युत्राकी अपेक्षा परत्व 
की प्रतीति होती दहै । इशी प्रकार दूरवर्ती युत्रा वमीप्तव्रतीं ब्द की अपेता दूरष्थ 
होने के नाते दिशाकी दृष्टि से परत्व का पच्रहोता दै किन्तु वृद्ध की अपेक्षा उसमे 
अपरत्व की प्रतीति होती हे । खमीपश्य बद्ध ओर दूरस्थ युवाम प्रतीत होने वाला यहं 
परत्व ओौर अपरत्वरूप कायं दिश्विपरोत दे। इसका कारण दिशा नद्वीं हो सक्ती 
कर्यो किं इसका कारण यदिदिशादहोतीतो समीपस्थ बद्ध दूरस्थ युवा की अपेत्ता पर 
आर दुरस्थ युवा सप्रीपस्थ बद्ध की अपेन्षा अपप्न प्रतीत दहोता। अतः इस परत्व 
ओर अपरस्वरूप कायं का दिशासे भिन्न दही कोई कारण माननां होगा | इस प्रकार 
काजो भी कारण मान्यहोगा वदी कारदहे। 


काठ दिग्विपरीत परत्व-अपरस्वकादो प्रकारसे कारणहोतादै। एक प्रकार दै 
उनके असमवायिकारण का सम्पादन करना ओर दूसरा प्रकार है उनके निमित्तकारण 
का सम्पादन करना । जेते दिश्विपरीत पर्त्र-अपरत्व भव्राममङ कायं ह| मावास्मक कार्यो 
की उत्पत्ति के चि सपवायिक्रारण, अक्पमवायिक्रारण ओर निमित्तक्ारण, इन तीन 
कारणों की अपेत्ता होती है । उक्त परत््र-अपरत्व का समवायिकरारण होता दै वह्‌ ब्रद्ध 
ओर यत्रा व्यक्ति जिनमें उनङगी प्रतीति होती है। अषमवायिकारण होता है ब्रद्ध ओर 
युवा के साथ काठका संयोग ओर निमित्तकारण होता है ब्द्ध तथा युवा व्यक्ति में 
बहुतर तथा अल्पतर सूयक्रियावों के सम्बन्ध का ज्ञान | स्वतन्त्र काल द्रव्य को स्वीकार 
न करने पर न तो उक्त असमवायिक्रारण ही बन सक्ना ओर न उक्त निमित्तकारण ही बन 


सङ्ता, क्यों किंब्द्ध ओर युवाके साथ सूयक्रेयावों का साक्तात्‌ सम्धरन्ध न होकर. 
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स्वाश्रय ( सूय ) संयुक्त ( काल ) संभोग पटम्पपेकठम्नन्ध ही होताहै, जो काठके 
अभाव में कथमपि सम्भाव्य नही है । | 

यदि यह कडा जाय कि व्रद्ध ओर वु्राके साथर्दिक्‌, आकाश अथवा आत्मा के 
क्ंयोग को अक्षमत्रायिक्रारण तथा सुयक्रिया्ों के स्वाश्रय (सूर्यं) संयुक्त ( दिक्‌, 
आकाश अथत्रा आत्मा ) संयोग सम्बन्यके ज्ञान को निमित्तकारण माननलेनेसेमी 
उक्त परत्व-अपरत्वर की उत्पत्ति हो सकती दहै अतः उनके अखमवायिक्ारण ओर निमित्त- 
कारण के सम्पादनार्थं काल की कल्पना अनावश्यक है, तो यह ठीक नहीं दहै, क्योंकि 
दिक्‌ को उक्त कारणों का सम्पादक मानने पर उने उत्पन्न होने वाला परत्व-अपरत्व 
दिग्विपरीतनदहो सक्रेगा। अकाश आर आल्माको भीडउन कारणों का सम्पादक 
नहीं माना जा षकरताक्पोँकि अकश ओर आस्मासे उन कारणों का सम्पादन 
मानने पर दिङ्मलक परत्र ओर अपरत्व के मी अशछमवायिक्ारण ओर निमित्त कारणों 

1 सम्पादन उन्ींसे माने जानेका प्रश्न खड्भाहोगा ओर उस स्थिति मे दिङमर्कं 

दरत्व-अपरत्व ओर दिखिपरीत परत्व-अपरत्वमंमेद न दहो सकेगा । अतः दिग्विपरीत 
प्रत्व-अपग्त्व के उक्त कारणों के सम्पादन।थं काल को कल्पना अनिवायं हे । 

काल एक ईैक्पों करं उसे अनेक माननेमें कोई युक्ति नही है प्रत्युत निष्प्रयोजन 
अनेक मानने मे गौर हें । 

काल विभुदहे क्योंकि दूरवर्ती विभिन्न द्रन्पोमंषणएकरदही साथ कालमृलक परत्व- 
परस्वरूप कार्यो की उत्पत्ति होती ह । 

विमु होने के नाते काठ परम महान्‌ है भौर परम महान्‌ होने के नाते ही नित्य है, 
श्यो कि अनित्य द्र्य द्ष्यणुक के समान अणु अथत्रा वट आदि के समान मध्यमपरिमाण 
डी हो सक्ता दै । 

प्रश्न होता दै काल वदि एकदही है तो वतमान, अतीत ओर भविष्यत्‌ रूपमे 
काट छी विविध प्रतीति किस प्रकार होगी ? इषा उत्तर यह है किं कार अपने निजी 
स्वरूप मं वर्तमान, अतीत अथवा भविष्यत्‌ नहीं होता न्तु उसमें उत्पन्न होने बाली 
क्रियाय वर्तमान, अतीत ओौर भविष्यत्‌ होती हं, उनके द्वारा ही उनके आश्रयत्‌ 
काल को वर्तमान, अतीत ओौर भविष्यत्‌ रूप में व्यवह्यत किया जाता दहै। जंसेष्टकदही 
पुरुष॒ पक्राने शी क्रिया करने के कारण पाचक ओौर पदुने-पठ़ाने की क्रिया करने के कारण 
पाठक कहा जाता है, दीक उसी प्रकार वतमान आदिं क्रिया के सम्बन्ध से एक ही काक 
वर्तमान आदि विभिन्न सूपां मे व्यवहृत होता दै। 

आकाश के समान ही कार मे भी निव्यत्व ओर विथुस्व की सिद्धि होती है जिसका 
संकेत संचित रूप से ऊपर कर दिया गया हे । 
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काटविपरीतपरस्वापरत्वालुमेया दिक्‌ । एका नित्या विभ्वी च। संख्यः. 
परिमाण-द्रथक्त्व.संयोग-विभाग-गुणव ती । पूर्वादिभ्रत्ययैरलुमेया । तेषामन्य- 
निमित्तासंभवात्‌ । पूवंरिमन्‌ पश्चिमे वा देशे स्थितस्य वस्तुनस्ताद वस्थ्यात्‌ः । 
सा चैकाऽपि सवि तुस्तत्तद शसंयोगोपाधिवश्ात्‌ प्राच्यादिसंज्ञां खमते । 

दिक्‌- । 

दिक्‌ का अथंदै दिशा। यह एक स्वतन्त्र द्रव्य दै, कालवपरीत-काल से निष्पाद्नः 
किये जाने के अयोग्य परत्व ओर अपरत्व से इसका अनुमान होता दे। अनमान के 
उदय का प्रकार यह है- 


काशी की अपेक्ता प्रयाग पटना से पर-दूर है, एवं प्रयाग की अपेता काशी पटना 
से अपर-खमीप है, यह एक सर्व॑मान्य व्यवहार है । इस व्यवहार से यह सिद्ध दै किंकाशी 
की अपेक्ता प्रयाग मे पटना से परत्व-दूरी है ओर प्रयाय की अपेच्ताकाशीमेंपटनासे 
अपरत्व-सामीप्य है । प्रश्न होतादहेकिं प्रयाग ओरकाशी मं व्यवद्धत होने वाले इसः 
परत्व तथा अपरत्व का प्रथम ज्ञान किंस प्रकार होता दहै १ उत्तर यह दै किं कड मनुष्यः 
पटना से जब काशी ओर प्रयागकी ओर चलता दै तच काशी उसे पहले मिल्ती है 
ओर प्रयाग बाद मे मिक्ता ईहे, इसलिए यह निश्चय होता है किं पटना से काशी समीपः 
द ओर प्रयाग दुर हे, करयो 9. मनुष्य की यह मान्यता है कि जो स्थान पहले प्राप्तो 

` उसे समीप माना जाय ओौर जो बादमे प्राप्त हो उसे दूर माना जाय । 

इस पर यह प्रश्न हो सकता ह कि पहले प्राप्त होने वाले स्थान में सपरत्व-सामीष्यः 
मान कर उसे समीप कृहा जाय ओर बाद्‌ में प्रास्त होने वाते स्थान में परत्व-दूरी मानः 
कर उसे दुर कहा जाय) यह तो किंसी को समीप या दर कहने का एकं संकेत हुआ कन्व 
इस बत कातो कारण बतानादही होगाकं क्यों कोई स्थान पह प्राप्त होता दै ओर 
क्यों कोई स्थान बाद्‌ मे प्राप्त होत। है १ उत्तरम यदी कहाजा सकता करिजो स्थान 
जहां से समीप होता ह वँ से चलने पर वह स्थान पहले प्राप्त होता है ओर नो स्थानः 
दुर होता है वह बाद्‌ में प्राप्त शेता हे । इख प्रकार स्थान के पहले प्राप्त होने का कारणः 
हआ स्थान का खामीप्य ओंरवाद्म प्राप्त होनेका कारण हुआ स्थान का दूर्व | 
इस सामीप्य ओर दूरस्व को ही न्याय-वैशे्रिकं दर्शनम अपरत्व भौर परत्व कटाः 
जाता हे । 

इस सम्बन्ध मे अबतक जो कुद कहा गया उससे यह बात सम्‌ म आती है कि जनः 
कोई मनुष्य पटना से काशी-प्रयागकी ओर प्रस्थान करता दै तव काशी पचने पर 
काशी में उसे अपरत्व-खामीप्य का प्रव्यक्त हेता है ओर प्रयाग पर्हचने पर उसे प्रयागः ` 
म परत्व-दुरो का प्रव्यक्त होता है । वाद्‌ मे काशीगत अपरत्व-सामीप्य में प्रयागापेक्त्क 
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तथा पटनावरधिकृत्व ओर प्रयागगत परस्व मे काश्यपेन्तत्व तथा पटनावधिकत्व का 
मानद-्ञान होता है ओर तव वह इख प्रकार का व्यवहार करनेमें समर्थहोता दै कि 
काशी पटनासे प्रयाग की अपेन्ता अपर-समीपदहै ओर प्रयाग पठनासे काशी की 
अपेक्ता पर-दूर हें । 

अचर प्रश्न यह होतादहैकिं प्राग ओर काशी मे प्रतीत एवं व्यवह्यत होने वाखा 
-यह परत्व ओर अपरस्र द्रव्य श्रादि सात प्दार्थोमें कौनसा पदार्थंरै? इस प्रश्न के 
उत्तरकीषखोजमं इस प्रकार के विचार वुद्धि मं आते ई- 

परत्व ओर अपरत्व को द्रव्य नहीं माना जा सक्ता क्यों किं इनका प्रव्यच्त चत्त से 
शोत दै पर इनमें क्रिसी प्रकारके रूप क्रा प्रव्यत्त नहीं होता, ओर नियम यहदहेकि 
-चक्तु से दील पढ़ने वलि दरव्यम किसीदखूपका प्रत्यत्त अवश्य होता दै । इससे यह 
श्पष्टदहो जाता है किं परन्व ओर अपरत्र यदि नीरूप द्रव्य हों तो उनका चा्खुष प्रव्यक्त 
नहीं होना चादिये ओर यदि रूपवान्‌ द्रव्यदहों तो उनमें किसी रूप का प्रत्यत अवश्य 
होना चाहिये । पर स्थिति यह है कि पर्व ओर अपरत्व का चान्ञुष प्रव्यत्त तो होता है 
पर उनमें क्रिंसी रूप का प्रव्यक्त नहीं होता, अतः यह निश्चित है कि परत्व ओं अपरत्व 
दव्यप नहीं ई | 

परत्व ओर अपरत्व को करं भी नहीं मानाजा माना जा कता क्यों कि उनसे 
-संयोग-वरिभाग का उदय नहींहोता | उन्ह सामान्य मी नहींमानाजा सक्ता क्योंकि 
खामान्य साक्ते ओर सावधिक् नहीं होता । उन्हे विशेष भी नर्दींमानाजा सक्ता, 
क्योंक्रिवे विशेषके सानन तो निव्यद्रभ्यमात्रमं ही नियत दं ओर न अतीन्द्रियदही 
हे । उन्हे समवाय मी नदीं मानाजा सकता कपो किं उनसे सम्बन्ध का कायं नहीं होता। 
उन्है अभाव मी नहीं कहा जा सङ़ृता क्योकि अभाव बोधक शब्दों से उनका 
उल्लेव नहीं होता | | । 

अतः परिशेषात्‌ यह सिद्ध होता है क्रि परत्व ओर अपरत्व गुण ह । 

(अत्र प्रश्न यह होता दै करं परत्व ओर अपरत्र को नित्य गुणतो नहीं मानाजा 
सक्ता क्यो रिवे अनिध्यद्रध्यमें भी रहते हं ओर नित्यणुण कोई भी अनित्य द्रव्य में 
नहीं रहता, अतः उन्ह॑ जन्य रुण ही मानना होगा, ओर जत्र वे जन्यगुण ह तो उनके 
समत्रायिक्रारण, असमवायिक्नारण ओर निमित्तक्ारण बतानादहोगा। 

कारणों के सम्बरन्धमे विचार करने प्र यह निष्कषं सामने आता है किं जिस 
द्रव्य में परत्व-अपरत्व की प्रतीति होती दै वह द्भ्य उनक्रा सभवायिकारण है ओर उस 
द्रव्य के साथक्रिसी द्रव्य का संयोग अषघतवायिकारण है, एवं उस द्रव्य मं बहूतरमूतं- 
द्व्यसंयोग तथा अल्पतर भूर्तद्रन्यसंयोग का ज्ञान निमित्तक्रारण हे। 
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निमित्तकारण का स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है किं ज्र कोई मनुष्य पटना से 
काशी जाता है त्र उसे पटना ओौर काशी के बीच रास्ते पर पढ़ने बाले सभी स्थानोँ-मूर्त- 
द्रव्यं को पार करना होता है, फक्तः उन स्थानोँ-मूतद्रव्यों से सयुक्त होने के बाद्‌ मनुष्यः 
का उस भूमिखण्ड के साथ संयोग होता दै जिसे काशी कहा जाता है । काशी प्चने पर 
उसे यदह ज्ञान होता है कि इतने स्थानो-मूतद्रव्यों को पार करने के बाद्‌-इतने मूर्तद्रव्यों के 
साथसंयोगहोनेके बाद्‌ काशी प्राप्त दृईदहं | इसज्ञानकोदहीकाशी मे पटना-काशी के 
बीच के मूतंदरव्यों के संयोग ाश्चान कहा जातादै। यहक्ञान दही काशी मे उत्पन्न होने 
वाले पटनावधिक प्रयागापेत्त अपरत्व का निमित्तक्रारण है । 


काशी पर्हँचने के बाद्‌ वही मनुष्य ज्र ओर आगे बदूता दै ओर चलते-चल्ते प्रयागः 
प्टंचता दै तच उपे यद ज्ञान होतादै किंषपटनासे काशी होते हुए प्रयाग पर्टचने के 
लिए उसे पटना ओर काशीके ब्रीच तथा काशी ओौर प्रयागके ब्रीच के रास्ते पर 
पढ़ने वाले समी स्थानो-मूतंद्रव्यों को पार करना होता है अर्थात्‌ पटना, काशी तथा 
काशी ओर प्रयागके ब्रीच -र्गहिथत सभी स्थानों-मूर्तद्रव्यों के साथ संयोग होने के 
बाद्‌ उस भूमिखण्ड के साथ संयोगदहोता है जिते प्रयाग कहा जाता दै । इसनज्ञान को 
ही प्रयागमे पटना-प्रयार के बीचके मूतद्रव्योंके सयोगकाज्ञान कहा जाता दै! 
स्पष्ट हे किं पटना-काशी के बीच के मूतद्रन्य पटना-प्रयाग के बीच के मूर्तद्रव्यों से 
अल्प हं ओर पटना-प्रयाग के बीच के मूरतद्रन्य पटना-काशीके बीच के मूरतद्रव्यों से अधिक 
ह । अतः पटना से काशी अल्पतर मूतद्रव्यों से व्यवहित है ओर प्रयाग पटना से बह्रुतर- 
मूतंदरव्यां से व्यवहितं है । पटना से काशी जितने मूर्तद्रव्यों से व्यवहित है काशी में उतने 
मूतद्र्व्यो के संयोगका ज्ञान काशी मं प्रतीत होने वाले अपरत्व-सामीप्य का निमित्त 
कारण है ओर प्रयाग पटना से जितने मूतद्रव्यों से व्यवहित है, प्रयाग मे उतने मूर्तद्रव्यो 
के संयोगक्ा ज्ञान प्रयागमें प्रतीत होने वाले परस्व-दूरत्व का निमित्त कारण है। 
निभित्तकारणभूत इन ज्ञानां के सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता दै किं पटना ओरकाशी के 

बीच तथा पटना ओर प्रयाग के बीच के मागं में स्थित मू्तदरव्यों का संयोग तो पटना से 
काशी तथा प्रयाग जाने बलि मनुष्यके खाथहोता है, अतः उस मनुष्य मे उन मूतदर्व्यो 
के संयोगोंकाज्ञानहोनातो ठटीकदहै परकाशीया प्रयाग मे उन मूतद्रव्यो के संयोगों 
का ज्ञान केसे हो सकता है, क्योकि उन संयोगं का उदय काशी ओर प्रयाग मे तो हाता 
नहीं १ उत्तर यह हे किं यह तततो ठीके ¦क उन संयोगोंका काशी ओर प्रयागके 
साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर उक्त प्रकारसे उनकानज्ञान तो उनमेंहोतादही रै, 
अतः यह मानना होगा किं काशी-प्रयाग मे उन संयोगो का जान खान्तात्‌ सम्बन्ध से नहीं 
होता जरन्त परम्परासम्बन्ध से होता है । वह परम्परासम्बन्ध इख प्रकार हो सकता दै कि 
कोई एक ेसा द्रव्य हो जिसके साथ उन सभी संयोगोंका कोई साद्टात्‌ सम्बन्ध होः 
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ओर उसद्रव्यका काशी मौर प्रयागके साथ सीधा सम्बन्ध हो। रेसे सम्बन्ध 
को (स्वराश्रयसंयोगः नाम से अभिहित करिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में स्व का अथं 
होगा मूरतद्रव्यसंयोग, उसका आश्रय होगा कोई द्रव्य ओर उसका संयोगदहोगा काशी 
ओर प्रयाग मं । इ प्रकार परना-काशी के बीच तथा पटना-प्रयाग के बीच मागंस्थित 
मूतंद्रव्यों के साथ पटनासे काशी तथा प्रयाग जाने बाले मनुष्य के संयोगों को काशी 
ओर प्रयागके साथ जोड़ने वाले सम्बन्धके निर्वाहार्थजो द्रभ्य स्वीकायंहोगा, वह 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मा ओर मन से भिन्न होगा, क्योंकि 
इनमें आकाश, काल ओर आत्मासे भिन्नजो द्रव्यै वे स्वयं परिच्छन्न होने के 
कारण उन सभी संयोगो से सा्तात्‌ सम्बद्ध नहीं हयो सकते । आकाश ओर आत्माके 
साथमभी मनुष्यके साथ होने बालत मूर्तद्र्व्योके सयोगका कोई साच्तात्‌ सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । हां) काक के साथ उन सभी संयोगो का सात्तात्‌ सम्बन्ध-काल्किदहो सस्ता 
दै। अतः काल्द्रारा उन सभीसंयोगोंका काशी ओर प्रयागके साथ स्वाश्रयषषयोग 
सम्बन्ध चन सकता दै, पर काट को मनुष्वगत मूत॑द्रन्यसंयोग को काशी ओौर प्रयाग जेषे 
स्थानान्तर के साथ जोड़नेकी कटी नहीं माना जा खकता, क्योंकि वह्‌ तो उक्तं परम्परा- ` 
सम्बन्ध से एकमात्र एक की क्रियाकौदहदी अन्यके साथ जोड़नेकी कड़ीके रूपमे 
माना गया है, किन्तु अव्र यदि उसे एक के क्किसी अन्य भी गुणघरम-को अन्यके साथ 
जोड़ने वाका कड़ीकलख्पमं स्वीकार क्रिया जायगातो काशीमं “ड़ हुये जपाकुसुम 
की अणिमा उसके द्वारो प्रयाग में स्थित स्फटिक मणिम पर्हैच जायगी ओर इस 
पर्टुच के परिणामस्वूध काशीरिथत जषकुसुमसे प्रयागस्थित स्फटिक मणि अर्ण 
दिखाई देने ल्गेगी । अतः जसे एककी नियामान्नरको दी अन्यके साथ जोड़ने की 
कड़ीके रूपमेंकाठ नामका ए्कस्वतन्त्र द्रव्य माना गया है उसी प्रकार एकनिष्ठ मूतं- 
दरव्यसंयोगमात्र को अन्यके साथ जोढ़ने कीकड़ीके रूपमे एकं दूसरे स्वतन्त्र दन्य 
को मान्यता प्रदान करना उचितदहै। इस कार्यं के निमित्त टेश जो द्रव्य स्वीकायं 
है उसीकानाम दै दिक्‌। वही पना से काशी ओौर प्रयाग जाने बाले मनुष्य के साय 
होने वाले पटना-काशी तथा पटना-प्रयागके ब्रीचमं स्थित मूतद्रव्योंके स्यागकरा 
दैशिक--दिकूक्रतविशेषणता-नामक सा्तात्‌ सम्बन्ध से आश्रय होता है, वह द्रव्य विथु हे 
अतः उसका संयोग काशी ओर प्रयागके साथदहो सकता दहै। इस प्रकार स्वाश्रयसंयोग 
सम्बन्ध से पटना-काशी के वीच होने बाले मनुष्य ओर मूतंद्रव्यकेसंगोगका ज्ञान काशी 
मे ओर पटना-प्रयागके बीच होने वाले मन्‌ष्य ओर मूतंद्रव्यके संयोग का ज्ञान प्रयागमें 
सम्पन्न हो खकता दै । यह ज्ञान ही क्रमसे काशी में पटनावधिक अपरस्व ओर प्रयागमें 
पटनावधिक परत्व का निमित्त कारण होता हे । ः 

उक्त प्रकार से निनित्तकारण के निरवाहाथ कल्पित होने वाले इस द्रव्य काः 
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काशी ओर पटनाकेसाथनजो संयोग होता ई वही काशी मे उत्पन्न होने वाते अपरत्व 
का ओर प्रयाग मे उत्पन्न होने वाले परत्व का असखमवायिकारण होता है) 


प्रारम्भ में काल्विपरीत परत्व ओर अपरत्वसे दिक्‌ का अनुमान होनेकी वात 
चता कर उसके उदय का प्रकार तानेका जो उपक्रम करिया गया था उसका उपसंहार 
_ इस प्रकार किया जा उकता है- 


पटना से काशी मे प्रयाग की अपेत्ता प्रतीत होने वाला अपरत्व ओौर पटना से 
प्रयागमे काशी की अपेत्ता प्रतीत होने वाला परत्व, ये दोनों अपने आश्रये होने बालत 
अपने निमित्तक्रारण के निर्वाहक द्रव्यके संयोगसे जन्य क्योंक्किवे अपरत्व ओर 
परत्व शब्द के मुख्य अर्थ है, जो अपरत्व ओर परत्व शब्द्‌ के मुखंय अ्थंहोते दवें 
अपने आश्य मे होने वाले निमित्तश्ारण के निर्वाहक द्रव्य के संयोग से जन्य होते ई 
जेसे कनिष्टत््र-व्येष्टत्व रूप कालकृत अपरत्व ओर परस्व अपने आश्रय युवा आर च्रदध 
शरीरम होने वाल्े अपने निमित्तक्ारण अल्पतर रवि क्रियासंयोगज्ञान ओर बहुतर 
 रविक्रियासंयोगज्ञान के निर्वाहक कालनामक्र द्रव्य कतै संय्ोगसे जन्यदहोतेरहै। काशी 
ओर भरयाग पे प्रतीत होने वाले अपरत्व ओंर परत्व कालक्रत अपरत्र ओर परत्व से 
विपरीत हे, उनका निमित्तकारण हे पटनासे काशीके ब्रीच ओर पटनासे प्रयागके 
च्ीच अव्रस्थित स्थानो--मृतंद्र्व्यों का पटनासे काशी तथा प्रयाग जाने वाल्ते मनुष्य के 
साथदहोनेवले संधोगका काशौ ओर प्रयागमे ज्ञान, उस ज्ञान का सम्पादक दै 
स्वा्रयसंयोगनामक्र परम्परासम्बन्ध | उस सम्बन्धे स्वाश्रयरूपसे घटक हानेसे 
काख्विपरीत परत्व-अपरस्र के निपित्तक्रारण का निर्वाहक रै दिक। काशी ओर प्रयाग 
म उन दिगद्रव्य क्रा संयोण उनमें प्रतीत होने बाले अपरत्व ओर परत्व का असमवायि. 
कारण है ओर वे ( अपरस्व एवं परत्व ) उसते जन्य ई | 


दिक्‌ एक,. निव्य ओर विभु-प्ररम महान्‌-व्यापक्र है। एक इसंय्यि दहै कि उसे 
अनेक मानने में कोई युक्ति नहीं है प्रव्युत गौरव है । निस्य भी वह इसलिये दै करि उत्ते 
अनित्य मानने में पर्याप्त गौरतर है । जसे अनित्य मानने पर उसे अनेक मानना होगा, 
उसके कारणों की कल्पना करनी होगी तथा उसके प्रागभाव एवं ध्वंस की कल्पना 
करनी होगी । विभु- प्म महान्‌ इसथ्यि है कि उसमें अन्य प्रकार के परिमाण की कल्पना 
युक्तिसंगत नहीं हो सकती । जैसे यदि उसमे परम महत्‌ परिमाण न मान कर कोई 
अन्य परिमाण मानाजायगा, तो वह दो ही प्रकार का हो सक्ता हं --अगु 
परिमाण या मध्यम परिमाण । किन्तुये दोनों ही परिमाण मान्य न्हींहो ष्कते क्योंकि 
इन दोनों परिमाणोँ मं कोद मी परिमाण मानने पर उसकी व्यापकता नर्ही सिद्धहो 
सक्ती । फलतः एक समय विभिन्न स्थानों- मूतं द्रव्यं में देशिक अपरत्व-सामीप्य 
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एवं दैशिक परत्व-दूरत्व की उत्पत्ति न हो सकेगी, कर्यो करि उनके साथ अगु परिमाण या 
मध्यम परिमाण वाले दिक्‌ का संयोग एकं समय सम्भव्रन दहो सकेगा | किन्तु जब उसका 
परम महत्‌ परिमाण माना जायगा तत्र किसी भी स्थान- मूतं द्रव्य के उसक्री परिधि के 
चाहर न होने से एक साथ समी मूतं द्रव्योंके साथ उसका संयोग सम्भवदहानेते एक 
समय अनेक स्थानों मं देशिक अपरत्व ओर परस्व की उत्प्तिमें कोड बाधानदह्ोगी। 


संखया, परिमाण, एथक्त्व, संयोग ओर विभागये उसख्के पांच खामान्य रुग । 
इनसे अतिरिक्त कोई गुण उसमे नहीं रहता । इन गुरणोँ म उसमें रहने वाली एकत्व 
संख्या, उसका परिमाण ओर उसमे रहने वाला एकपरथक्त्व, इतने गुण निव्य दं ओर 
अन्य समस्त रण अनिव्यर्ह| 
दिक का अनुमान केवल कालविपरीत अपरत्व ओर परत्वमात्रसे दी नदी होता 
अपितु पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि प्रतात्तिवासत मा हता ह । कन का अभमिघ्राव 
यट दैकि लोक चे मनष्यको इस प्रकारकी प्रतीतियांकादहोना अनुभवसिद्ध दै किं 
जिसस्थानमेंसै इस समय स्थित दर उस्रस्थानसे यह स्थान पूरच है, यह स्थान 
पश्चिम है, यह स्थान उत्तर दै, ओर यह स्थान दच्धिणि है। इन प्रतीतियों मं तीन 
वेषरयों का भान स्पष्ट स्पसे होता है, एक वह स्थान जहाँ इन प्रतीतियों का कर्तां 
अवस्थित है, दुसरा वह स्थान जिसे वह अपने स्थाने पूर या पश्चिम अवस्थित 
तमभना दै ओौर तीसरा वह जिसका वह पूर पश्चिम आदि शब्दां से उल्लेख करता 
दै । इन तीनों विषयों मे दो तो अत्यन्त स्पष्ट है, परः तीसरा, जिसका पूरब, पश्चिम आदि 
शब्दों से उल्लेख करवा जाता है, वह अष्यष्ट है, उते सममन दह । विचार करने पर उदके 
सम्बन्ध में यही वात सममं आतीदहै क्रि उक्तं प्रतीतियों का बह विषय जिक्रा उल्ज्तेख 
पूरव, पश्चिम आदि शन्दीसे दोतारै, दिक्‌ से भिन्न नांहो सक्ता, क्योंकि पूतया 
पश्चिमदिशामं स्थित व््तुही पूवं या पश्चिम होती दहै, अर्थात्‌ वस्तु मं पूं या पश्चिम 
होने की प्रतीति दिशाकेद्वारादही होती है। 
प्रश्न हो सक्रतादहैकिंदिक्‌तो एङृहीदहै तो फिर परश्परविपरीत अथं को बताने 
बाले धूर, पश्चिम आदि श्दों से उसका उल्लेख किस प्रकार युक्तिसंगत हो स्कृता 
हे ? उत्तर यह है किं, यह ठीक है कि दिक्‌ एक दै, उसमें नानात्व नहीं है, अतः शुद्ध 
सूपमे उमे परस्य.विपरीत अर्थको बताने बले शन्दोंसे व्थवह््त नहीं किया जा 
सकता । ज्रिन्तु बात यह ई करि जब पूरव, पश्चिम आदि शब्दों से दिक्‌ का उल्लेख करिया 
जाता है तव शुद्ध रूप मे उसका उल्लेख अभीष्ट नहीं होता जिन्दु एसे अथं के सम्प्रकं 
भं अभीष्ट होतादहै जो परस्परविपरीत होते दहं। जपे उक्त प्रतीतिययोंका कर्तां जत्र 
-उद्दीयमान सूर्य को देखता दै तवर वह एकी दिक्‌को सूयं ओर अपने वीच में आने 
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आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ आन्मा । सुखदुःखादिवेचिञ्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः। 
स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पच्छ । बुद्ध.थादयो नव विेष- 
गुणाः । नित्यत्वविययुतखे पृवंवत्‌ । 


वाले स्थानों के सम्पकं मं पूरच कहता है, अपने पीले पड़ने वाले स्थानों के सम्पकं्मे 
पश्चिम कहता है, अपने दाहिने हाथ की ओर पड़ने वाले स्थानों के सम्पकं मे दक्षिण 
कहता हे ओर अपने वाये हाथ की ओर पड़ने वाले स्थानों के सम्पकं मे उत्तर कहताः 
दे] इसप्रकार एक ही दिक्‌ को परस्पर विपरीत अर्थो के सम्पकं में परस्पर 
विपरीत अर्थको बताने वाले पूरब, पश्चिम आदि शब्दों से व्यवद्धत होने मे कोर 
चाघा नहीं होती । ~ 


आत्मा- 


आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य दहे, उसका लचण है "आत्मत्व का अभिशम्बन्धः ४ 
आत्मरव एक जाति है उसका अभिमत सम्बन्ध है समवाय, उस सम्बन्ध से आत्मत्व 
जाति जिसमे रहती दै उसे आत्भा कहा जाता दै ] यह जाति पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, कार, दिक्‌ ओर मन मे नहीं रहती, क्योंकि इसकी सिद्धि सुख, दुःख आदिः 
की समवायिकारणता क अवच्छदकरूप् मे होती है अतः यह उसी दव्य मं रह सकती ह 
जिसमं सुख, दुःख आदि की सखमत्रायिकारणता हो, वह कारणता प्रथिवी आदि आङ 
द्रव्यो मं रहींमानी जा सकती क्योकि उनमें सुख, दुःख आदि का उदय नहीं दहोता। 
जिस द्रव्यमं सुख, दुःख आदिका 'उद्य होतादहै उती मे उनकी समवायिक्ारणता 
मान्य हो सकती ह ओर जिसमं वह कारणता होगी उी मे उसक्रा अवच्छेदक आत्मस्वः 
मान्य हो सकता ह 1 इस्से स्ट है कि आत्मत्व का आश्रय परथिवी आदि आठ दर्यो 
से भिन्न कोद नवां द्रव्य दै। 

इस आत्मा को ही जीव कहा जाता है, वह प्रति शरीरम भिन्नता दै, क्योकि 
प्रति शरीर मे सुल, दुःख आदि का वचिन्य होता है) कहने का आशय यह है कि किसी 
शरीर मं आत्मा सुखी होती है ओर किसी शरीरम दुःखी होता है, किसी में बहुन 
होता दे ओंर किसी मे अल्पश्च होता है। छल, दुःख, ज्ञान आदि की यह विचित्रता 
आत्मा के प्क होने पर केवर शरीरभेद के कारण नहीं हयो सकती, क्योकि सुली या दुःखी 
मनुष्य चाहे जितने स्थानो मे जाय, सर्वत्र वह सुखी या दुःखी ही रहता ह 1 स्थानभेदः . 
से उसके खुख, दुःख आदि मे परिबतंन नदी होता । किन्तु आत्मा के विषय मे यह देखा 
जाता हं कि वह विभिन्न शरीरं मेणएकदही समथ कहीं सुखी ओर कीं दुखी होता 
हे, अतः उसे एकं मानने म युक्ति की संगतिन होने से प्रतिशरीर में उसे भिन्न मानाः 
जाता है | उसके विषय मं अपेद्धित चर्चां पहले पर्यास हो चुशी ई । संख्या, परिमाणः 
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मनसूवाभिसम्बन्धवन्‌ मनः । अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ । खुखाद्ु- 
पटव्धिकरणं, नित्यं च संख्याचष्टगुणवत्‌ । तत्संयोगेन वाह्येन्द्रियमथग्राहकम्‌ । 
अत एव सर्वोपरच्धिसाधनम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनुमानगम्यम्‌ । तथाहि 
खखायुपक्डधघयश्यक्षुरा्यतिरि क्करणसाध्याः, असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमान 
स्वात्‌ । यद्रस्तु यद्िनैवोत्पद्यते, तत्तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुडारं विनोत्पय- 
माना पचनक्रिया तदतिरिक्तवह्थादिकरणसाध्या । यच्च करणं तन्मनः । तच्च. 
चक्चुरायतिरिक्तम्‌ । तच्चा णुपरिमाणम्‌ । इति द्रव्याण्युक्तानि । 


पृथक्त्व, संयोग ओर विभाग, ये उसके पांच सामान्य गुण ई । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा; 
द्वेष, प्रथत्न, घम, अधमं ओर मावना.मक संस्कार, ये नव उसके विशेष गुण ईह । आस्मा 
पूव॑वत्‌-पूर्ँक्त, अकाश, काल, ओौर दिक्‌ के समान नित्य ओर वि ह। 


ममन-- 


मन एक अतिरिक्त द्रव्य है, इसका लच्ण है (मनस्तव जाति का अभिसम्बन्ध' } 
उसके अनुसार समवाय सम्बन्ध से मनस्तव जाति जिस्म रटे वह मन दै । मन अशु परि- 
माण का आश्रय, आत्मा से संयुक्त, आन्तर इन्द्रिय, सुख आदि के प्रव्यत्तका करण ओर 
निव्य है । उसमें संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परस्व, अपरत्र (देशिक) ओर 
वेगनापक्र सस्कार ये आठ गुण रहते ह । बाह्य इन्द्रियां मन के सहयोग ते ही अपने विषयः 
को ग्रहण करती हं । इसफा अभिप्राय यह हे कि चन्त, त्वक्‌ आदिं पाचों वाद्य इन्दियां का 
अपने विषयों के सा सन्निकर्षं होने पर भी उन इन्द्रियों से उनके विषयों का प्रव्यक्त एक 
साथ नहीं होता कन्तु क्रमसे होता दहै । इस वस्तुरिथति के अनुरोघ से यह कार्यकारण 
भाव माना जाता हे [क उन उन इन्द्रियों स होने वाते प्रव्यक्तमें उन उन इन्दियों के 
साथ मनका संयोग कारण होता दे । मन यतः एक शरीरम एक ओर अशुहोता है 
ओर इन्द्रियां शरीर के भिन्न भिन्न भागों मं अवस्थित होती है अतः उन सव्रके साथः 
एक साथ उष्कासंयोगनदहो उकनेसे एकसाथ स्वर इन्द्रियों से प्रव्यक्त का उदय नहीं 
होता | मन उक्त रीति सै यतः सभी इन्द्रियों का सहायक है अतः वह समी विषयों की 
उपलब्धि का खाघन माना जाता है । 


मन अतीन्द्रिय दै, उसका प्रव्यच्त नहीं होता; किन्तु अनुमान प्राण से उसकी 
सिद्धि होती दै । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता दै- 

सुख आदि का प्रत्यक्षज्ञान चनु आदि से भिन्न करण से उत्पन्न होता हे, क्यों किं 
च्ल आदि के न होने पर मी वह उन्न होता है, जो वस्तु जिघठकै विना उत्पन्न होती 
है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न होती हे, जेते कुठार के विना उत्पन्न होने बाली 
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गुणाः । 

७. अथ गुणा उच्यन्ते । सामान्यवान्‌, असमवायिकारणम्‌, असवन्दात्मा 
रुणः । स च द्रव्याश्रित एव । खूप-रस गन्ध-स्पश्चं -संख्या-परिमाण-प्रथक्सव-संयोग. 
विभाग-परत्व-अपरत्व-गुसर्व -द्र वत्व स्नेद-शउद-बुद्धि-ुख-दुःख इच्छा द्रे ष-प्रयलन- 
-घम-अध्रमे-संस्कार-भेदाच चतुर्विंशतिधा । 
पाकक्रिया कुठार से भिन्न अभ्निरूप करण से उत्पन्न होती रै। घुख।दि के प्रस्यक्त्ञान 
काेसाजो करण है उसीकानाम है मन । वह चन्त आदि से अतिरिक्त है। उसका 
परिमाण अणु है ` 

इष प्रकार द्रव्योंका निरूपण समाप्त हुआ) 

अचर रुणो का वणेन किया जायगा 1 
गुण - 

गुण द्रव्य, कमं आदि छः पदार्थो से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थं है| उसका कच्तण 
है--सामान्यवच्वे सति, समवायिक्रारणसिन्नत्वे सति कर्मभिन्नत्व । दषक्रा अथः है- 
-सामान्य का आश्रय होते हुये समवरायिक्रण आर कमं से भिन्न दहोना । इसके अनुखार 

जो पदाथ किसी कायं का समवायिकरण नहीं होता, कमं से भिन्न होता है तथा सामान्य 
-का आश्रय होता है उसे गुण कहा जातादहं। खूप, रख आदि पदार्थं किसी कायं के 
-समवायिकारण नहीं होते, कमं से भिन्न होते ह तथा सत्ता, गुणत आदि सामान्य-जाति 
के आश्रय होते ईं अतः वे गुण दं। 

गुणक उक्त लक्षण मे से यदि (सामान्यवच्वः को निकार दिया जाय तो शेप्र अंश 
के सामान्य आदि पदार्थों मे रहने से उनमे गुणलत्तण की अतिभ्यास्ति होगी | उक्त 
लछच््ण मं से समवायक्रारणमिन्नत्वः को निकाल देने परशेष भागक द्रव्यमें -रटनेसे 
दव्य मं उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसी प्रकार "कर्मभिन्नल्व" को लद्घण से 
निक्रारु देने पर वचे ये भागके कर्मं मेरहनेसे कर्मे उक्तलतण की अतिन्यास्ति 
होगी । अतः उक्त ठ्तण से क्रिसी अंश फो प्रथक्‌ नहीं शिया जा सक्ता । 

उक्त कच्ण मं॒प्रविष्ट समव्रायिकारणमिन्नव्वः की व्याख्या द्धव्यमिन्नस्वः के रूप 

मं करना आवश्यक हे | अन्यथा जो द्रभ्य आशु विनाशी होगा, उसमे किसी कार्यं की 
उत्पत्ति न होने से समवायिकारणभिन्नत्व के रह जाने से गुण छन्तण की अतिव्यात्ति 
होगी, किन्तु (समवायिक्रारणभिन्नत्वः के स्थान मे (्रव्यभिन्नस्वः का प्रवेश करने पर 
यह दोप न होगा क्योकि किसी मी द्रव्य में द्रव्यभिन्नत्व कदापि नहीं रह सकता | 

गुण कै विषयमे एक बात यह कही गई दै करि वह्‌ द्रव्यमे आश्रितदही होता ईै। 
इस कथन से गुण ओँर द्रव्य के परस्परतादास्म्य, जो अन्य कंड दर्शनों को अभीष्ट डे 
का निषेध सूचित किया गया है। 


कि 


न चि => => -9. 
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१. तत्र रूपं चष्चुमात्रमाह्यो विद्धेषगुणः । पृथिव्यादित्रयवृत्ति। तच्च 


अक्टायनेकग्रकारकम्‌। पाकं च प्रथिव्याम्‌ । तच्चानित्यं प्रथिवीमात्रे । ` 


ाप्य-तेजसपरमाण्वोर्नित्यम्‌ । घाप्यतेजसकारयेष्वनित्यम्‌ । यक्छभास्वर्मपाक्ज 
तेजसि । तदेवाभास्वरमप्सु । 


रूप (१) रस(२) गन्ध८३) स्पर्शं(४) संख्या (५) परिमाण (६) 
पृथक्त्व ( ७ ) संयोग (८) विभाग (€) परत्व ( १०) अपरत्व ( ११) गुरुत्व 
( १२) द्रवत्व ( १३) स्नेह ( १४) शब्द्‌ ( १५) बुद्धि( १६) सुख ( १७) दुः 
( १८ ) इच्छा ( १६ ) द्वेष ( २० } प्रयत्न ( २१) घम ( २९) अधमं ( २३ ) ओर 
संस्कार (२४) के मेद्‌ से गुण चौत्रीस प्रकार के होते ह) 


१९ र्प- 

उक्त गुणोमे ल्प का लच््ण दै--चन्तुमतरिग्राद्यविशेष्रगुणत्व | इसके अनुसार 
चन्ञुमात्र से प्रत्यत्त किये जाने योग्य विशेषगुणका नाम रूप। इष्ठ ल्क्तणर्मं 
ध्राह्यः का अर्थं यदि “प्रत्यत्त विषयः किया जायगा तव परमाणुके पमं अव्याप्ति 
होगी क्योंकि परमाशगुमें महत्वके न होने से उसमं आध्रित रूप प्रत्यन्त का विषय 
नहीं होता, अतः श््राह्यः का अथं किया जाता दै श्रत्यक्तयोग्यस्वः | परमाणु का ख्य 
प्रव्यक्तका विषयन होने परममी प्रव्य्तयोग्य दहै क्यों करि यदि उसके आश्रयमें 
मह होता तो वह भी घट आदि के रूप के समान अवश्य प्रत्यत का विषय होता| 

यहो यह बात ध्यान देने योग्यदहैकिं ग्राह्यं करा प्रत्यत्तयोग्य अथं कृरने पर 
भी च्धुके रूपमे अव्याप्ति होगी) क्योंकि चन्लुका रूप अनुदूभूत होने से प्रव्यक्त 
योग्य नहीं होता, अतः श्राह्यः का अर्थं करना होगा, श्रत्यक्त्योग्य जाति का आश्रय 
दोनाः । यह अथं करने से चकु के रूपमे अव्यासि नदीं हो सकती क्यों कि चक्धुनात्र 
से प्रत्यच्त्योग्य जाति है रूप्व, वह चन्त के रूप में भी विद्यमान दै । 

उक्त कच्तण में भमात्रः पद्‌ करा सन्निवेश करके चक्तु से भिन्न केवल वदहिरिन्द्रिय की 
व्यावृत्ति की गई हेन कि चक्ुसे भिन्न समस्त करण की, "क्योंकि चन्तुसे 


भिन्न समस्त करण की व्यावृत्ति करने पर लनच्तण मे असम्भव दोष हो जायगा क्यों 


किं रूप चक्तुसे भिन्न मनसे भी ्राह्य होने के कारण चक्ुमात्र से ग्राह्य नीं कहा 
जा सक्ता । हो» चक्तु से भिन्न किंखी बहिरिन्दरिय से प्राह्यन होने के कारण ्चच्घुसे 
भिन्न बहिरिन्द्रिय से अग्राह्य तथा चकलु से श्राद्यः इस अर्थं मं उसे चन्लुभा् से आद्य 
कटने मं कोड वाधा नहीं है । अतः श्चक्षुर्माि्राह्यः का यही अर्थ करना उचित ई । 

प्रश्न हो सकता है किं ज उक्तं कारणवश ध्वक्चुमतिग्ाह्यः का च्चक्ुसे भिन्न 
नहिरिन्द्रिय से अग्राह्य ओर चक्षु से ग्राह्य जाति का आवयः यह अर्थं करना आवश्यक 
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हे तब इतने से ही संयोग आदि सामान्य र्ण मे अतिव्याति का निराकरण हो जाने से । 
-खच्तण मं वविशेषरगुणत्वः के प्रवेश की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह दहै करि 
्ुभात्र से ग्राद्य रूपत्वजाति का आश्रव सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से सामान्य आदि 
पदाथमभी हा सक्ते ई । अतः लक्तणमे विशेषगुणत्वका सन्निवेश न करने पर 
-सामान्य आदि में उसक्री अतिव्याप्ति होगी इस अत्तिव्याति का निराकरण यद्यपि गुणत्व 
मात्र के सन्निवेशसे भीहो सकता है, पर गुणस्वमात्र के सनिनिवेशसे संयोग आदि 
-सामान्य रुणो मे सतिव्पास्ति होगी क्थोंकिवे भी चक्ुमात्र से ग्राह्य रूपत्व जाति के 
कालिक सम्बन्ध से आश्रयभूत गुण हं । यदि यह कहा जाय क्रि उक्त लक्षण की (चन्ञु- 
मात्र से ग्रह्म जातिकाजो समत्राय सम्बन्धसे आश्रयहो, वह्‌ रूप है यह व्याख्य। 
कर देने पर यद दोप नदीं होगा, क्यों क्रि चक्तुमात्र से मद्य रपत्वजाति सामान्य 
आदि पदार्थो मे तथा संयोग आदि सामान्य गुर्गों मे खमवाय सम्बन्धं से नहीं रहती) 
अतः कच्तण मे गुणत्व अथत्रा विशेषरगुणख का प्रवेश निर्थकदी दै, तो यह दीक 
-नहीं है, क्यों करि सम्रायके एकहोनेसे, संयोग आदि सामान्य गुणों मे विच्यमान 
जाति कै समवायसे उनमें रूपत्व जातिकी भी आश्रयता सम्भावित दोन से उनमें 
उक्त छच्तृण की अतिग्यात्ति हो सक्ती हे; अतः '्विशेषराणत्र्तित्वविशिष्ट समवाय 
-सम्बन्ध से चक्तुमात्र से प्राह्म जाति की अश्रधताःकोही गुण का लक्तण मानना उचित 
होगा, क्यों कि इस्त प्रकारका ककण करने पर सम्वायके एकोन पर भी विशेष 
-गुणन्रत्तित्विशिष्ट॒समव्रायके विशेष गुणमें ही आश्रित होनेसे उक्त सम्बन्ध से 
चक्तुमात्र से ग्राह्य जाति के संयोग आदि सामान्य गुणो मे न रहने से उनमें गुणलक्तण 
की अतिन्याति नहीं हो सक्ती | इष प्रकार छक्ण के इस स्वरूप के सुपनार्थ ही मूलोक्त 
रुच्तण मं व्विशेषगुणः का प्रवेश किया गयादै, यह बात अषन्दिग्ध रूपमे कही 
जा सकती है । 


साघारणसरूपसे विचार करनेपरतो इतनादही कष्ाजा स्कतादै किरूपके 
मूलोक्त कच्तण मे से भ्मात्रः ओौर व्विशेषः दोनों षदोंको निकाल देने परं संयोग 
आदि सामान्य गुणों मं उषक्गी अतिन्याप्ि होगी अतः इस दोष के परिहाराथं लक्ण में 
उक्त पदां का सन्निवेश आवश्यक दै। किन्तु ज्ञातव्य यहदै कि उन पदों का सन्नि 
वेश सवथा एेच्छिक दे क्योकि उन प्दोँंमंसे सी एकमात्रका सन्निवेश करन से 
भी उक्त दोषका परिहार हो जाता है अतः दोनों के सहसन्निवेश की कोई आव- 
.श्यकता नहीं है | 


रूप एथिवौ, जल ओर तेज इन तीन द्रव्यो मे रहता ई । बह शुक्र अदि भेद से 


अनेक प्रकारका होता दै । उखे सात मेद्‌ होते है--शुक्ल, नील, रक्त, पीत, हरित 
कपिश ओर चित्र । 


तकंमाषा २८७ 


२. रसो रसनेद्धियग्राह्या विशेषगुणः । पृथिवीजलवृत्तिः । तच प्रथिन्यां 
सघुरादिषट्भ्रकारो मधुर-अम्ल-छ्वग-कटु-कपाय-तिक-मेदात्‌ पाकजश्च । अप्यु 
मघुराऽपाक्जञो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः पस्माणुभ॒तासप्ु । कर्यमृतास्वनित्यः । 


परथिवी का रूप पाक्ज होतादहै। प्रथिव्रीपरमाणुकेमी ल्पका जन्म ओौर 
नाश पाकसे हीदोता दै। अतः वड सम्पूणं परथिवी में अनित्यही होता है। जन्य- 
जल ओर जन्यतेज का भी रूप अनित्य होता है किन्तु जल ओर तेज के परमाणुं 
का ख्पनित्यहोता दह । तेज का रूप शुक, मास्वर-परथधरकाशक ओर अगकज 
डोतादै। जलकासूप भी शुक ओर अपाकज होता है ङकिन्तु बह अभाष्वर- पर का 
अप्रकाशक होता हे। 


२. रस- 

रसनेन्द्रिय से प्रव्यक्त क्ये जाने योग्य विशेष गुण को रस कदा जाता रै । इसका 
खन्तण है रस्नेन्द्रियग्राद्यविशेषरुणत्वः । इस लतणमें से \रसनः को निकाल देने पर 
चचेगा “इन्दिय्राद्यविशेषगुणत्वः उतने मात्रको रसका कत्तृण मानने पर रूप आदि 
गुणों मं उसकी अतिव्या्ि होगी । छत्तण में “इन्द्रियः पद्‌ का सन्निवेश केवल इस 
बात के सुचनार्थं क्रिया गवा है किं रसन इन्दिय होने के नाते र का आहक है लच्तण 
मं इन्द्रियत्वरूप से उसके प्रवेश की कोई आवश्यकता नर्ही है" । लन्तणमें प्रविष्ट 
ग्राह्य शब्द्‌ का अथं हे प्रव्यत्तयोग्य, न कि प्रस्यत्तविषय, क्योंकि प्रव्यत्तविध्रय अर्थं 
करने पर परमाणुगत रष के अतीन्द्रिय होने से उसमे अव्यासि होगी । प्रव्यत्तयोग्य 
अथं करने पर यहदोप्रन होगार्क्योकिं परमागणुगत रघ भी प्रव्यत्तयोग्यतो होता 
डी है प्रत्यच््विषय तो केवर महदाध्ित न होने के नाते नहीं हो पाता। 

इष कच्तण में भी यह त्रात ध्यान देने योगयदै जि श्राह्यः का ्प्रव्यत्तयोग्यः अर्थं 
करने पर ^रसनेन्दिथः के रस में लच्तण की अत्यानि होगो क्यों कि वह अनुदृभूत होने से 
श्र्यक्तयोग्य नहीं होता, अतः शरसनेन्द्रिय राह्म का अथ. कलना होगा ^रसनेन्द्रिय्राह्य 
जाति का आश्रयः | यह अथः करने पर रसनेन्द्िय के रसम अभ्या्ि नहीं हो सकती 
क्यों करं वह भी रसनेन्दिय से प्राह्य रसत्व जाति का आश्रय है| 


इस पर प्रश्न यह हो सक्ता है करि ररसनेन्द्रियभ्राद्यत्वः का सामान्य अथः करने पर 
रसत्व आदि जाति तथा रसाभावमें भी उषके रहने से उनमें रसलक्षण की अतिव्प्राप्ति 
होगी, अतः उसके वारणार्थं कक्तण मे गुणत्व या विशेषरगुणत्व के सन्निवेश की सांता 
हो सकती थी किन्तु जब उसका ^रसनेन्द्रियम्राह्य जाति का आश्रयत्व" अथः करना आव- 
श्यक हो गया तत्र रसत्व आदि जाति तथा रसाभाव मे अतिव्या्ि की प्रसक्ति न होने 
से लक्ण में “विशेषगुणस्वः के सन्निवेश की क्या आवश्यकता हे १ इसका उत्तर यह हे 


४ 
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३. गन्धः घ्राणम्राह्यो विशेषगुणः, प्रथिवीमाच्नच्र्िः । अनित्य एव । स 
द्विविधः सुरभिः अघुरभिश्च । जत्यदौ गन्धम्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रषटभ्यम्‌ । 

४. स्पशः ्वगिन्द्रियमाचरम्राह्यो विशेषगुणः प्रथिञ्यादिचुष्टयवरत्तिः । स च 
त्रिविधः शीतो्णावुष्णाक्षीतभेदात्‌। हीतः पयसि उष्णः तेजसि । 


किं रसनेन्द्िय से प्राह्य जाति जसे रसत्व तथा उसकी अवान्तर मधुरत्व आदि जातियां ह 
उसी प्रकार रुणस्व ओर सत्ता जाति भी है ओौर उनमें गुणत्व समी गुणों मे तथा सत्ता 
द्रव्य, वण ओर कर्म तीनों में रहती दहै, अतः रस से भिन्न सभी रुर्णो एवं द्रव्य तथा कर्म॑ 
मे अतिन्या्ति होगी, उसके वारणाथः रसके छच्तण मे विशेषगुणत्व का सन्निवेश आव- 
श्यक ई, यदि यह कहा जाय किं विशेषशरुणत्र का सन्निवेश करने पर भी रषनेन्दरियग्राह्य 
गुणत्व ओर सत्ता जाति को लेकर शब्द्‌, बुद्धि आदि विशेष गुणोंमं फिर भी अतिः 
व्याप्ति होगी, तो यह दीक नहींरहे, क्यों किं रसनेन्द्रियग्राह्य जातिमे 'विशेषगुण से 
भिन्न मं अत्र्तित्वः विशेषण देने से गुणत्व ओर सत्ताकी व्याघ्रत्तहो जानेसे उन्हें 
लेकर अतिव्याप्ति होने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह कहाजा 
सकता है जि रघ के मूलोक्तं लच्तेण मं “विशेष गुणः का उल्लेख करके यह सूचना दी 
गहे है किं विशेष रुणसेभिनमेन रहने वाखी रसनेन्द्रिय से आद्य जाति दही' रखका 
लच्ण दै । वह जाति ह रसत्व, वह सम्पूण रसो मे रहती दहै ओररससे भिन्नमें नदी 
रहती, अतः उसे रख का रुद्टेण मानने मं कोई दोष नहीं है | 

रख प्रथिवी ओर जल मं रहता है । एथिवी का रस मधुर, अम्ल, क्वण, कट, कषायः 
ओर तिक्त के मेद सेदः प्रकारका होता है ओर पाकज होता दै। जलम केवल 
मधुर रख रहता दै ओर वह अपाकज होता है तथा निव्य-अनित्य मेद सेदो प्रकारका 
होता हे । जल के परमाणु का रस नित्य ओर परमाशु से भिन्न समस्त जन्य जर का 
रस अनित्य होता इ । । 

३. गन्ध- 

घ्राण से ग्राह्य विशेष रुण का नाम है गन्ध | इसका लक्तण है ध्वाणमाद्यविशेष- 
गुणत्व" । इखका अर्थं हे विशेषगुण से भिननमेंन रहने वाटी घ्राण से प्रलयत्त होने योग्य 
जाति । एेसी जाति ह गन्धत्व | वह समस्त गन्ध मे रहने ओौर गन्धवे भिन्नेन 
रहने से गन् का कच्तण ह । गन्ध केवल प्रथित्रीमे ही रहता है ओर अनित्यदहीहोता 
है । उसके दो मेद्‌ होते हें सुरभि-युगन्ध तथा अयुरभि-दुर्गन्ध । जल आदि म कभ 
कभी गन्ध का अनुभव होता है किन्तु वह जलका अपना गन्व नहीं होता, क्योंकि 
जर निसगतः निग॑न्ध होता है, अपितु वह जल से संयुक्त पाथिव भागका होता दहै। 
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~ जस 
अनुष्णाशीतः प्रथिवीवायवाः। प्रथिवोमात्रे- ह्यनित्यः। आप्य-तजस-वायवीय- 
परमाणुषु नित्यः । अपप्यादिक्रार्यष्वनिव्यः । एत च रूपादयश्चत्वारा महत्वकाथ - 


समवेतत्वे सट्युद्‌भूता एव प्रत्यक्षाः । 


४. स्पश्च- 

त्वक-स्पर्शन से ्राह्य विशेष गुण का नाम ई स्पशं । इरुका लचण ह~ त्वगिन्द्रिय- 
आह्यविशेष्रणत्व । किन्तु इस यथाश्रतको स्पश का कच्ण नहीं मानाजा सकता 
क्यों कि इस ग्राह्यः शब्द्‌ का श्रत्यत्तुतरिष्रवः अथं करने पर परमागणुगत अतीन्द्रिय 
सपर्शं मे अव्यासि हगो ओर भरव्यक्ञृयोग्यः अथं करने पर त्वक्‌ के अनुदूमूत स्पशंमं 
अव्यास्ति होगी । अतः स्वगिन्द्रियम्राह्यः का अथं करना होगा ^्वरगन्द्रय से प्रव्यक्त 
होने योग्य जाति का आश्रयः । एेक्षी जाति है स्पशंस्व । वह परमागणु ओर त्वक्‌ दोनों के 
स्पर्शं मे रहती दहै । अतः उक्त अथं करने प्र उनमं अव्यापि नहीं हो सकती । किन्तु फिर 
भी यह लक्षण निदँप्र नहीं हो सक्ता क्योकि स्गिन्द्रिय से ग्राह्य गुणत्व ओर सत्ता 
जाति को लेकर स्पशंसे भिन्न सभी गुणांमे तथा द्रव्य एवं कम॑ मे अतिन्याप्तिहो 
जायगी, अतः उक्त जाति मे श्रिशेषगुणभिन्नात्रत्तित्व' का निवेश कर (विशेष गृण से 
भिन्न मं न रहने वाटी स्वगिन्दरिय ग्राह्य जातिः को स्पशं का लचण मानना आवश्यक दै । 
इस लच्तण के लाभार्थं दही मूलोक्तं स्पर्शलक्षण मं विशेष गुण का सन्निवेश किया गया दै । 


स्पशं प्रथिवी, जल, तेज, ओर वायु इन चार द्रव्यं मं रहता ह । वह शीत, उष्ण 
ओर अनुष्णाशीतकेमेदसे तीन प्रकारका होता दहै । शीत स्पश जलम. उष्ण स्पशं 
तेज मे ओर अनुष्णाशीत स्पशं परथिवी तथा वायुम रहता है। सम्पूणं परथिवीका 
स्पशं पाकज ओौर आनत्य होता है । जल, तेज ओर वायु के परमाणवो का स्पशं नित्य 
तथा कार्यभूत जल, तेज ओौर वायु का स्पशं अनिस्य होता हे । 

₹ू१, रस, गन्ध ओर स्पशं, इन चारो म जो महच्व के साथ एक पदाथ मे समवेत 
होते ईं अर्थात्‌ जो महान्‌ आश्य में वियमान होते ई तथा उदूभूत होते उन्दींका 
प्रस्यक्च होता दै। परमाणु ओर द्वव्यगगुक के रूप आदि रुण महदाधित न होने से प्रव्यक्त 
नहीं होते । इन्द्ियगत सूप आदिं गुण महदाधित होने पर भी उदूभूत न होनेसे 
परत्यत्त नहीं होते | 

प्रश्न होता है कि “उदुभूतः का अर्थं क्या है १ उत्तर यहदै करि शुक्लस्व आदि 
जातियों की व्याप्य अनेक अनुदुभूतस्व जातियां ईह, यह जातियां जिन रूप आदि गुणों मं 
रहती हं वे गण अतीन्द्रिय होते ह मौर जिन रूप आदि गणो मे इन सम्पूणं जातिर्यो 
का अभाव होता हवे गुण उदुभूत कदे जाते र, वे रूप इन्द्रियम्राह्य होते ई । 

१६ | 
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५. संख्या एकत्वादिष्यवहारदेतुः सामान्यगुणः । ` एकर्वादिपराधेपयन्ता । 
त्चैकत्वं द्विविधं निव्यानित्यभेदात्‌ 1 निव्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनि्यं 
स्वाश्रयसमबायिकारणगतैकत्वजन्यं च । द्वित्व चाऽनित्यमेव । तच्च द्वयोः 
पिण्डयोः “इदमेकम्‌, इदमेकम्‌' इत्यपेक्षाबुद्धथा जन्यते 1 तत्र दधौ पिण्डौ सम- 
वायिकारणे । पिण्डगारेकसवे असम व्रायिकारणे । अपेक्षाबुद्धिः निमित्तकारणम्‌ । 
अपेश्षावुद्धिना ्चादेव द्विस्बविनाशः । एवं त्रिखायु स्पत्तिविज्ञेया । 


५. सस्या-- 

एक, दो, तीन आदि के व्यव्हार का देतुमूत जो सामान्यगुण है उसे संख्या कहा 
जाता दै । बात यह दै किं जिषमे एकत्व संखया होती दहै उसे (एकः शब्द्‌ से, जिसमं 
द्वि संखपा होती है उसे ष्दोः शब्द्‌ से, जिसमें त्रित्व संख्या होती है उसे (तीनः 
शब्द से व्यवद्धत किया जाता है| इसी प्रकार ऊपर की अन्ध संखंयार्वों के विषयमे भी 
सममना चाददिये । तो उक्त रीति से ध्यह एक डैः, ध्येदो रै, ध्ये तीन ह, इस प्रकार के 
व्यवहार का देतु दै एकत्व, द्वि ओर चरित्र 1 ओर वह द्रव्य, कर्प आदि में अन्तरत 
नहोकरराणदहे, णमे मी किसी द्रव्य का विशेष गुणन होकर समी द्रव्यों का सामान्य 
गुण ई । अतः संखा के उक्त लचणानुसार वे सत्र संखयानामक्र छामान्य रुण है | 


संखया के इस प्रस्तुत कत्तण मं से “एकत्वादिव्यव्रहारः अंशको निकाल कर केवल 
'हेतुः सापान्यशुणः मात्र को, अथवा एकत्वादिं को निकाल कर "व्यवहारहेतुः सामान्य- 
गुणः मात्र को संखया का कच्तण मानने पर संयोग, विमाग आदि अन्य सामान्य गुणों 
मे भी अतिव्याप्ति होगी, कर्योक्रिवे मी शसंयुक्त, विभक्तः आदि व्यवहार के देतुभूत 
स(मान्यगुण ई । अतः छत्तण म "एकस्वादिव्यवहारः अंश का सन्निवेश आवश्यकं दै | 
यदि उक्त कच्तणमं से “सामान्यगुणः अंशको निकाल दिया जायगा तो एकत्वादि- 
व्यवहार के देठ कार आदिमे त॒था एकलादिग्यवह्‌।रके देतु एकत्वादिज्ञान में 
अतिव्याप्ति होगी, अतः उसके परिहाराथं छनत्तणमे उख अंश का मी सन्निवेश 
आवश्यक दे । 


संखया एकत्व से लेकर पराद्ध पयन्त होती है । सवरसे छोटी संख्या का नाम है एकस्व 
ओर सव्से बढ़ी संख्या फा नामदहै परार्धं । इन दोनोंके बीच अनेक संखययं ह जेसे 
दो, तीन; चार आदि तथा शत, खट, कत्त, कोटि आदि । उन समी संखयावों में एकत्व 
संख्या निव्य-अनिव्यमेद से दो प्रकार की होती है, निव्यद्रव्य में रहने वाली एकत्व 
संख्या नित्य होती है तथा अनिस्य द्रव्य मँ रने वाले एकस्वसंख्या अनित्य होती है | 
अनित्य एकत्व की उप्पत्ति उसके आश्रयके समदायिकारणमें रहने वाली एकत्व 
संखया से होती दै, जेसे घटगत एकस्व॒ अपने आश्रय घट ॐ समवायिकारण कपा में 
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त्रि्यमान एकल से उत्पन्न होता है । कृठने का अ!शय यह्‌ रै कि कगलद्रय में रहने वाखा 
एकल्वद्वय कपालद्रय से उत्पन्न होने वले रट कै एक्स का अषमवाविकारण होता है, 
इसी प्रकार अन्य सभी अनित्य एकल्वों के विषय में समना चाहिये । 


द्वित्व आदि समी संख्याय अनित्य दही होती ह । द्विष्व संख्या की उत्पत्ति "दो" द्रव्यं 
मे इदमेकम्‌, इदमेकम्‌--यह एक हँ, यह एक दैः इष अपेत बुद्धि से होती दै । (दो) 
द्रन्य द्वित्व के समवायिकारण होते ह, (दो) द्रव्यो के दो एकत्व उसके अषमवायिकारण 
होते है ओर दो एकत्व की अयपेततावद्धि उक्षा निपितशारण होती है। अपेक्ताबुद्धि 
के नाशसेद्वित्वकानाशद्रोना दै । इषी प्रकार ज्रि आदि एख्यावों की उत्पत्ति के 
विषय मँ भी समना चाहिये । 
यँ द्वित्व के जन्म ओौर विनाश के खम्बन्धमें संक्षिप्त चर्चांकी गई है किन्तु 
हस विषय मे छदं थोड़ी-सी ओौर जानक्ञारी प्राप्न करना अआव्श्यफदै, क्योंकिद्धिस्व 
तरैरोषिक दर्शन के मुख्य प्रतिपद्य विप्रथोंमंसे एकदै, ओर उका ज्ञान वैरोषिङ् 
शाच्न के पाण्डित्य की एक कसे है, जेषा जति सवेदर्शनसंग्रह, १, २ मे कहा गथा दै- 
दित्वे च पाङजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य॒ न स्लछिता वृद्धिस्तं वे वैशेषिकं विदुः ॥ 
द्वित्व, पाकज गुण ओर त्रिभाग विभागक विषवरमें जिषक्ी बुद्धि का स्वल्न 
नहीं होता, जो इन तीनों विषो का दीकदंगसे जन दै, पिदचन उसे ही वैशेषिक 
दर्शन का ज्ञाता मानते ई। 


द्वित्व का जन्म, प्रत्यक्ष भोर विनाश्च-- 

जिन द्र््योमंद्वित्वकाजन्मदहोनेकोहोता दहै, सव॑प्रथम उन द्रव्यो तथा उन द्र््यों 
मे विद्यमान एकत्व संख्या एवं उक्ष संखा मे वतमान एक स्वत्व सामान्य के साथ मनुष्य 
के चन्तु अथव त्वक्‌ का सन्तिक्षहोतादहै। द्रव्य के साथ संयोग, एकत्रके साथ 
संयुक्तखमत्राय ओर एकस्वस्र के साथ संयुक्तप्वेत्नत्राय, यह तीनों सन्निकरं ठक 
ही त्तणमे उप्न्नहोते द| प्रथमन्तण की इष वटना को “इन्द्रियाथंसन्िनिकषंः शज्द से 
अभिहित किया जाता दै । १ 

दूसरे क्षण मे द्रव्य, एकल ओौर एकत्वत्व इन तीनों का निविकल्पक ज्ञान होता है, 
इस ज्ञान क उल्त्तेव सं्तेप से (एकष्वक्षामान्यज्ञानः श्ड से क्रिया जाता है। 

तीसरे त्षण मे उन द्रव्यो मे एकल के सविकल्पक ज्ञान का उदयदहोतादहै जिसे 
(इदमेकं द्रव्यम्‌, इदमेकं द्रव्यम्‌? इत रूपम व्यव्रह्धत क्रिया जाता है। एकत्व अपने 
आश्रय द्रव्प्रमे द्वित्व को उत्पन्न करने के छिथ इष ज्ञप की अपेन्ता करता है । इस 
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ल्यि द्वित्व के उत्पादनार्थं अपेच्तणीय ज्ञानः इस अर्थं मे इस ज्ञान को अपेन्ताज्ञान 
अथवा अपेच्ताबुद्धि कहा जाता है । यह ज्ञान अपने विशेष्यभूत द्रव्य मंद्ित्व के जन्मः 
का नमित्त होता दै। इसक्षणमें द्विस्व के जन्म की पूरी सामग्री न्निहित हो जाती 
दे क्योंकि द्वित के ्षमवायिकरणमभूत द्रव्य ओर असमवायिकरणभूत द्रव्यगत एकत्व- 
द्य, यह तो पहले से ही सन्निहित रहते रई । तीखरा निमित्तकारण है अपेच्ताज्ञान अर्थात्‌ 
उन द्रव्यो मे एकत्वद्वय का ज्ञान | सो वह भी उक्त रीतिसे इसच्तण मं उुन्निहित 
हो जाता दै इस प्रकार द्विव्व के समवायिकारण (दो) द्रव्य, असमवायिकरण (दो); 
एकत्व ओर निमित्तकारण अपेच्ताज्ञान-- (दो) द्रव्यो मे (दो) एकत्वं का ज्ञान, इन तीनों 
का सन्निधान दहो जानेसे द्वित्व को उत्पन्न करने वाली पूरी सप्मग्री का सन्निधान 
इस तण मे सम्पन्न हो जाता ह । 


चौथे चण मे द्वित्व का जन्म, (दुसरे त्तण मे उत्पन्न हुये) एकत्वसामान्यज्ञान 
का नाश तथां द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पद्यभानता-- द्विव ओर द्वित्वस्व के निविकल्गकः 
ज्ञान के उत्पादकं द्वित्व ओर द्धित्वत्व के साथ इन्द्रियसखन्निकर्षरूपः सामग्री का सन्नि- 
घान, यह तीन बाते एकं खाथ घटित हेती ई। 


पांचवे क्षण मे दित्वरामान्यन्ञान-- द्विव ओौर दित्वत्व का निविकल्पक ज्ञान. 
( तीसरे स्तण मे उत्पन्न हुए ) अपे्ताज्ञान के विनाशसामग्रीका सनिनिघान तथा द्वित्वः 
के सविकल्पक ज्ञान की खामग्री का सन्निधान, यह तीन बातें घटित होती ह | 


छठे चण मं द्धिस्व के सविकल्पकन्ञान का जन्म, ( तीसरे च्षण मे उत्पन्न ) अपेक्ता- 
बुद्धि का नाश, तथा इमे द्वे-द्रव्य मं द्विखज्ञानः को उत्पन्न करने वाली सामप्रीकाः 
सन्निधान; यह तीन बातें एक साथ घटित होती ई । 


सातवें चण मे (इमे दे-द्व्य मे द्धित्वज्ञानः का जन्म, द्वित्व का नाश, द्वित्व केः 
सविकल्पकनज्ञान के नाशक सामग्रीका सन्निधान, यह तीन बात एक साथ घटितः 
होती हं । 

आवे चणम इमेद्धेः इस ज्ञान से संस्कार का जन्म, द्वित्व के सविकल्पक ज्ञानः 
कानाश तथा इमेद्धेः इस ज्ञान के विनाशक खामभ्री का सन्निधान, यह तीन बाते 
एक साथ घटित होती रै | 

नवे चण में उक्त संस्कार से “इमे दः इस ज्ञान का विनाश होता हे । 


इस प्रकार द्वित्व का जन्म, द्वित्व का नाश, द्रव्य में द्वित्व का प्रत्यत ओर उसकप 
नाश यह चार मुख्य बाते £ चणो म सम्पन्न होती ई । 
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न्तकंभाषा 
इस सन्द मे निम्न बातें विशेष रूप से श्ञातव्य ह । 

उत्पादय उत्पादक 

एकत्वसामान्यज्ञान (एकत्व ओर इन्द्रिय षनिकषं (पकस्व ओर एकस्वत्व 
एकत्वत्व का निर्विकल्पक) के साथ) 

(इदमेकम्‌ , इदमेकम्‌ः इस प्रहार की एकत्वसामान्यज्ञान 
अपेक्षाबुद्धि 

द्विल्व अपेक्तावुद्धि 


द्वित्वषामान्यज्ञान (द्वित ओर दित्वस्व  इन्द्ियश्निकरषं (द्वित्व ओर द्वित्वत्व के साथ) 
का निर्विकल्पक) 

द्वित्व का विकल्पक प्रत्यत्त द्विव्व का खामान्यज्ञान 

द्रव्यमेंद्विख का “इमे देः इत्याकारकं प्रव्यक्त द्वित्व का सविकल्पक स्यश्च 

द्रव्य मेद्धित्व का “इमे देः इत्याकारकं प्रस्यत्त 


संस्कार 

नादय नाश्ञक 

ए शत्व मान्यज्ञान अपेत्ताबुद्धि 

अपेत्ताबुद्धि द्वित्वसखामान्यज्ञान 

ददिस्वसामान्यज्ञान द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यत्त 

द्वित्व अपेत्ताबुद्धि कानाश 

द्विप्व का सविकल्पक प्रत्यत द्रव्य में द्वित्व का प्रत्य्त 

द्रव्य में द्वित्व का प्रव्यक्त संस्कार (द्रव्य में द्वित्व के प्रव्यक्त से उत्पन्न) 


आश्रयनाश्च से दित्व का नाश- 

अपेत्ताब्ुद्धके नाशसे द्वित्वका नाश होता रहै, यह बात अमी बताई गई है, 
पर कभी कभी द्िस्वका नाश अपेत्तावुद्धिके नाश सेन होकर द्वित्व के आश्रयभूत 
दव्य के नाश से हाता है। जेसे- 

पहले च्तेण मे एकत्रसामान्यज्ञान ओर एकत्व के आश्रयमूत धट के अवयव कपाल 
मं कमं -हन दोनों का जन्म । दुसरे क्षणम अपेत्ताबुद्धि ओर घटके एक अवयव का 
उसके दूरे अतयव के घाथ विभाग-इन दोनों का जन्म। तीसरे चण मे [दत्व ओौर 
-घटोत्पादक अवयवसंयोग का नाश-इन दोनों का जन्म । चौथे च्षण में द्वितव्वसामान्यज्ञान 
ओर घरयत्पक्र आश्रय का नाश-इन दोनों का जन्भ । पांचवे क्षण मे अपेक्ताबुद्धि का 
नाश ओौर द्वित्व का नाश-इन दोनों का जन्म । 

हस प्रक्रिया म पांचवे चण मं अपेक्ताब्ुद्धिनाश ओर द्वि्ननाश-इन दोनों का एक 
खाय जनम्‌ होने से द्वित्वनाश को.जपेक्ताबुद्धिनाश का कार्यं नहीं माना जा सकता 1 अतः 
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हस प्रक्रिया से जो द्विस्वनाश होता है बह द्विव्व के आश्रयभमूत घटके नाशकादही कार्य 


हो सर्ता ई । 


अपेक्षाबुद्धि ओर आश्रय दोनों के नाश्च से द्वित्व का नाश- 


कभी कभी द्वित्व का नाश न केवल अपेक्तादुद्धिके नाश से उत्पन्न होता दै ओर 
न केवर आश्रयके नाश से उत्पन्न होता दहै अपितुदोनोंके नाञ्च से उत्पन्न 
होतः है । जेसे-- 

जच अपेक्ताबुद्धि की उत्पत्ति के सम्य एकत्वाश्चय घटके अवयव क्पालमें कमं 
कौ उत्पत्ति होती है तवर उसके दुसरे चण भं द्वित ओर घट के अवयवो का परस्पर 
विभाग-इन दोनों का एक खाथ जन्म होता द । उसके तौसरे चण में द्वित्वसामान्यज्चान; 
द्वित्व गुण का प्रत्यत ओर घटारम्भक अवयवसंयोग का नाश-इन तीनों का जन्म 
एक साथ होता दै । उसके वाद चौये दण मे अपेक्छाबुद्धि का नाश, घट का नाश ओर 
धइमे दवेः इत्याकारक द्रव्य मे दधिष्व का प्रव्यत्तात्मकन्ञान-इन तीनों का जन्म एक 
खाथहोता दहै | इसक्षेणमे द्वित्व के उत्पादक अपेक्ताबुद्धि का नाश ओर द्वित्व के 
आश्रय घट का नाश-यह दोनों एक साथ सन्निहित होते द। इन दोनों में यह विनि- 
गमना-एकतरपक्तृपातिनी युक्तिं नदीं है किं इनमें कौन दित्वका नाशक हो ओर कौन 
न हो; अतः अगत्या दोनोंको दही द्वित्व का नाशक मानना पड़ता है, अतः इस चण के 
अभ्रिमक्तण मँ- अपेन्ताञुद्धिजन्म के पांचवे द्रणम जो द्वित्वनाश उत्पन्न होता द वह 
अपेच्ताबुद्धिनाश ओर आश्रयनाश दोनों से जन्य होता है । 


` नाश्य ओर नाशक में दिविध विरोध- 


नाश्य ओर नाशकर्मे दो प्रकार के विरोध माने जाते है-एक सहानवस्थानः 
दुसरा वध्यघातकभाव । बहानवस्थान का अथ दै- एक साथ अवस्थितन होना । नाश्यः 
ओर नाशक में इस प्रकारका विरोध स्वीकार करने पर नाश्य ओौर नाशकं दोनों को 
किसी एके त्तृण मे अवस्थित नहीं माना जा सकता | अतः इस मतम नाशक के 
सन्निधानक्णमें ही नाश्य पदा्थंका नाश दहो जाता है । वध्यघातकभाव का अथं ईै- 
घातकसे वध्य कानाशहोना। नाश्य ओर नाशकके बीच इस प्रकारका विरो 
मानने पर पहले चण मे घातक का सन्निघान होतादहै ओर दूसरे चणम वध्यका 
नाश होता ह। इस मत मे घातक के सन्निधानच्तण मे नाश्य ओौर नाशक दोनों का ष. 
अवस्थान होता दै अतः घातक के दुसरे चणम घातक द्वारा नाश्य पदाथंके नाश 
की उत्पत्ति होती है । किन्तु पहतते प्रकार के विरोध में घातक को वध्य की प्राप्ति न होनें 
से घातकद्वारा नाश्य पदाथः के नाश की उत्पत्ति नहीं मानीजा सकती) ये दोन 
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ग्रकार के विरोध जिनमे सम्भव नहीं होते उनमं नाश्य-नाशकभाव नही माना 


जा सकता । । 

प्रस्तुत विधय मे प्रश्न यह उठता दै किं अपेक्ताबुद्धि सर दित्वसामान्वज्ञान में जो 
नाश्यनाशकमाव स्वीकार्यं है वह उन दोनों मं सहानवस्यानरूप विरोध को मान करया 
वभ्यधातकभावसरूप विरोध को मानक्कर १ विचार करने परेषा प्रतीत होता दहै कि इन 
दोनों विरोधो मे कोई भी विरोध उन दोनों मे मान्य नही हो सकता, क्यों कि यदि 
दोनों मं सहानवश्थान माना जायगा तवर द्वित्वसाप्ान्यज्ञान की उत्पत्ति के समयदही 
अपेत्ताबुद्धि का नाश हो जायगा ओर उसके अगले दण में द्वित्व का नाश हो जायगा । 
इसका परिणाभ यह होगा कि उसत्षण में द्वित्व का सविकल्पक प्रव्यत्तन दहो 
सकेगा, क्योंकि लौकिकः प्रव्यक्त में विष्य का्य॑सहभावेन कारण होत्ता हं । अतः लौकिक 
प्रत्य्तल्प कार्य कौ उत्पत्ति के समय विप्रयशूप कारण का अस्तित्व अपेच्िति होता हं 
किन्तु प्रक्रत में द्विल्वषामान्यज्ञान के अगले च्षणमें, जव द्धित्व का प्रव्यक्त होता ह; 

दवित्वकूप विषय नदीं रहता । ओर जव द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यद्त न होगा तव इमे दे" 

इत्याकारकं द्रव्य में द्वित्व क्रा प्रव्यत्तन हो सकेगा | इख प्रकार द्रव्य मं द्वित के सवंजन- 

चिद्ध प्रत्य्ञान॒भव का लोपदहो जायगा | 


इसी प्रकार इन दोनों मे वध्यघातक्भावरूप विरोध भो नहीं माना जा सक्ता; 
क्योंकि यह विरोध तभी सम्भव दै जव व्रातकको वध्यकी प्रा्निहो, घातक के 
सन्निधानलन्ण में वध्य का अस्तित्व हो, किन्तु प्रकृत में द्ित्वसामान्यज्ञानःरूप घातक के 
अपेत्तावुद्धिरूप वध्य प्राप्य नदीं है, क्योकि अपेक्षाबुद्धि के द्वितीयद्ण मे उससे द्वित्व 
तथा अनेक-एकत्व-वरिषय क संसफार-इन दोनों का एक खाथ जन्म होता दै ओर उसके 
अगते क्षण में जवर द्विखरशामान्यज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी समय संस्कार से अपेच्ता- 
बुद्धि का नाश मी उत्पन्न हो जाता दै। इस प्रकरार द्वित्रषामान्यज्ञान की उत्पत्ति के 
समय ही अपेक्ताबुद्धि का नाश हो जाने से द्वित्वसामान्यज्ञान को अपिक्ताबुद्धि की प्राति न 
होने से द्वित्वसामान्यज्ञान को घातक ओर अपेन्नाबुद्धि को वध्य नहीं माना जा खकता । 


यदि यह कहा जाय किं अपेक्षाबुद्धि ओर दि व्वखामान्यज्ञान मे यदि वध्यघातकभाव 
नहीं बनता तो उन दोनों मे वध्यघातकमाव न माना जाय किन्तु अपेक्लावुद्धि ओर 
तउजन्य संस्कारमंतो वध्यघातकभाव बन खकता ३ फिर इन्दी दोनों में वध्यघातक- 
भाव मानाजाय, क्या हानि है तो यह ठीक नीं है, क्योकि अपेच्तावुद्धि ओर 
तञ्जन्य संस्कार मे वध्यघातकभाव मानने पर द्वित्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के मय ही 
अयपेक्षावद्धिका नाश हो जाने से अगले ऋणं में द्वित्व का अभाव होने से द्वित्वप्रत्यचत 
तथा द्रव्य मे द्विस्व के प्रव्यक्तात्मक अनुभव की उदपत्ति न हो सकेगी | 
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इस भ्रकार अपे्तावद्धि ओौर द्ित्वसामान्यज्ञान मे यदि सहानवस्थानरूप्-विंरोध- 
मूलक नाश्यनाशकमाव माना जाय अथवा अपेक्ताुद्धि ओर तज्जन्य संस्कार मं 
वध्य्ातकभावरूप-विरोध-मूलक नाश्यनाशकभाव माना जाय, दोरनोही स्थितिरमे 
द्वित्व के सविकल्पक प्रष्यत्त ओर द्रव्य में द्धिस्व के प्रव्यत्ताद्मक अनुभव की उपपत्ति 
नहीं हो सकती | 

इस प्रश्न के उत्तर मे यह कहा जा सकता दै करि अपेक्ताबुद्धि ओर द्िस्वसामान्य- 
ज्ञान के नीच सदडानवसश्थान तथा वध्यघातकभाव दोनों प्रकारके विरोघके आधार पर 
नाश्यनाशक्भाव माना जा सक्ता रै । सहानवस्थानल्प विरोघ मानने पर हित्वसामान्य- 
ज्ञान की उत्पत्ति के समय ही अपेत्ताबुद्धिका नाशदहो जाने से अभ्रिपत्तणमेंद्धित्वका 
नाश दहो जाने के कारण द्वि्वप्रव्यक्च तथा द्रव्य मे द्वित के प्रव्यच्ता्मक् अनुमवकीनजो 
अनुपपत्ति जताई गई है वह नहीं हो सक्ती, क्योज्जि द्वित्व, द्विस्वसापान्यज्ञान, द्िस्व- 
प्रत्यत तथा द्रव्यमं द्विव्व का प्रस्य्तारक् अनुभव इन चायो की आश्चु-अविलम्ब् 
उत्पत्ति होने से उक्त अनुपपत्ति की प्रसक्ति नहीं दहो सकती । कहने का आशय यहद कि 
जेसे--शब्द, शञ्द सामान्यज्ञान, शब्द्‌ का सविकल्पक प्रव्यच्त्‌ तथा आकाश द्रव्य मे शब्द्‌ 
का “शब्द्वद्‌ आक्राशम्‌' इस प्रकार का अनुभव इन चारो की अविम्ब उत्पत्ति होने 
से शब्द्‌ के ्षणक् होने पर-तीसरे तण नष्ट होने +र मी !शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस 
अनुभव केहोनेमे कोद बावा नहीं होती; उसी प्रकार तीसरे क्षण द्विस्व का नाश होने 
पर भी द्रव्य मे इमे दे इष प्रकार द्विष्व का अनुभव होने में कोई बाधा नहीं हो सकती । 


यदि यह कडा जाय जि 'शब्द्वद्‌ आक्राशम्‌ः इस दष्टान्तभूत अनुभव के सम्बन्ध मँ 
मी यदी आपत्ति दै फं शब्द्‌ जव तीसरे च्षण नष्टो जाता है तत्र उस दण उसक्रा 
प्रव्यन्न तथा उसके अगले क्षण “शब्दवद्‌ आकाशम यह अनुभव नहीं हो सकता, तो 
यह ठीक नहीं है, क्योकि लौकिक प्रत्यत मे विषय को यदि कार्यसहभावेन कारण न 
मानर कायपूर्वत्रत्तितयरा कारण मान लिया जाय तत्र प्रस्यन्त की उत्पत्ति के समय 
विषय क्रा अस्तिस्र अपेक्नित न होगा भिन्तु प्रत्यन्त के पूर्वं चण म दही उसका अस्तित्व 
अपे तेत होगा, फच्तः शब्द केदो त्षण तक्र स्थिर होने से तीसरे चण उसका प्रव्यक्त 
होने मे कोड दाधा न होगी ओर जव तीसरे क्षेण वद प्रव्यक्त का विषय चन जायगा तन 
चौये क्षण “शब्दवद्‌ आकाशम्‌? इस स्पमें आकाशम जो उधङ्ा अनुभव होता है 
उसे अटौ किकप्रत्यच्रूप भान लेने पर॒ उसक्री भी उपमत्ति हो जायगी । हयँ, यदि उक्त 
चारों की अविलम्ब उत्पत्ति न होती तो “शब्दवद्‌ आकाशम्‌” यह दष्टान्तभूत अनुभव 
भी अवश्य अनुपपत्तिग्रस्त हो जाता, क गकि उस स्थति में पूर्वच्तण मे शब्द का अस्तित्व 
` न होने पर शब्द का प्रत्यत्त न होता ओर यदि शब्द का प्र्यत्त नः होता तो अपेद्तणीय 
देव॒ के अभाव में “शन्दवद्‌ आकाशम्‌ इस अलौकिक पत्यत्त का भी जन्म न होता] 


=-= क 
= 


~ 
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उक्तरीति से “शन्दवद्‌ आकाशम्‌? इस अनुभव के समान इमे दवे" इस्याकारकं द्रव्य 
म दित्व के प्रतयत्तात्मक अनुभव की उपपत्ति मं भी कोड वाधा नहींहो सक्ती, क्यों 
-कि प्रथमक्तण में द्विष्ठ की उत्पत्ति, द्वितीयत्षण मं द्विव्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति ओर 
डस च्षण में द्िस्वात्मक विषथ के रहने से तीखरे क्षण में द्वित्व के सविकल्पक प्रत्यत्तकी 
उत्पत्ति तथा उस षण में सम्पन्न द्वित्वप्रव्यक्तारमक ज्ञानलकत्तण सन्निकषं से चौथे त्षण मे 
द्व्य मे द्वित्व के अलौकिक प्रत्यत्तात्मक अनुभव की उत्पत्ति में कोड अङ़चन टष्टिगत 


नहीं होता । 
उक्तरीति से अपेक्षाबुद्धि ओौर द्विव्वसामान्यज्ञान में सहानव्रस्थानल्प विरोध को 


मानकर जिस प्रकार नाङ्यनाशक्षभाव तथा द्विखप्रव्यत्त एवं द्रव्य में द्वित्वानुमव की उप- 
पत्ति की जाती दै उसी प्रकार उन दोनों में वध्यघातक्भावरूप विरोधको भी मान कर 
उनमें नाश्यनाशकभाव, द्वित्व प्रव्यत्त तथा द्रव्य में द्विव्वःनुभव का समर्थन करिया जा सक्ता 
दै। अपेतताबुद्धि ओर द्विष्वषामान्यज्ञान, इन दोनों के बीच वध्यव्रातकभाव मानने में 
जो यह बाधा चताई गई थी किं अपेत्ताबुद्धिजन्य संस्कार से द्विव्वसामान्यज्ञान की उत्पत्ति 
के समय ही अपेत्ताबुद्धिका नाशदहो जाने से दिष्वखामान्यज्ञान को अपेन्ताबुद्धिकी 
प्राति नही हो सकती, वह ठीक नदीं है, क्यों कि समूहज्ञान-स्मरणप्रयोजक ज्ञानसेदही 
संस्कार का जन्म युक्तिसम्मत है ओर अपेन्ताबुद्धि से स्मरणका होना प्रामाणिक नहीं है, 
अतः उक्ते संस्कार की उत्पत्ति होने मं तथा उसके ओर द्विव्वसामान्यज्ञान के बीच के 
समय उसके आश्रयभूत आत्मामे किसी अन्यभी विरोधी गुणका जन्म होनेर्मे 
कोड प्रमाण न होने से द्वित्रसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के खमय अपेक्ताबुद्धि का नाश 
नहीं माना जा सकता, अतः द्वित्रसामान्यज्ञान की उत्पत्ति के समय तक अपेन्ताबुदूधि के 
-श्थिर रडने से द्वित्वसामान्धज्ञान को घातक ओर अपेत्ताबुद्धि को उसका वध्य मानने में 
कोई अड़चन नहीं दहै। 
पूरे सन्दर्भ का निष्कषं यहदहै किं अपेत्ताबुद्धि ओर द्विष्वसामान्यज्ञान मं यदि 
-सहानवस्थानरूप विरोध म्न्य होगा तत्र लौकिक प्रत्यत्तमें विषय को यदि कायत्हभावेन 
कारण माना जायगा तत्र द्वित्वप्रव्यत्त ओर द्रव्य में द्विव्वानुभव दोनों अटौकरिक होगे । 
यदि उक्त दोनों मरं वध्यघातकभावरूप त्रिरोष माना जायगा तत्र अपेक्तादुदूधि का 
नाश द्वित्वसामान्यज्ञान के अगलेत्तषणमेदहोगा ओर द्विख्र कानाश उससे भी आगे 
होगा 1 ` अतः लौकिक प्रत्यन्त मं विषय को कायंहभावेन कारण मानने पर भी दिख के 
प्रत्यत्त के समय द्वित्व के विद्यमान रहने से दधिष्व का प्रस्यत्त्‌ लौकिक तथा द्रव्य में द्वित्व 
का प्रत्यत्त॒ अलौकिक होगा ओर यदि लौकिक प्रव्यक्त मे विषयक्रो कायंघहभावेन कारण 
न मान कर कायपूववतितया कारण. माना जायगा तच द्र्य में द्वित्वं का प्रस्यत्तभी 


न्लौ किक होगा । =; 
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६. परिमाणं मानन्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्चतविधम्‌ । अणु, महद्‌, 
दीघ हृस्वं चति । तच कायगतं परिमाणं संख्यापरिमाणप्रचय्योनि । तद्यथा 
द्रयणएएुकपरिमाणमीश्वर पेश्ाबुद्धिजन्यपरमाणुद्धिव्वजनितत्वात्‌ संख्यायानि, 
संख्याकारणकमित्यथः। यणुकपरिमाणं च स्वाश्रयसमवायिकारणगतवहत्व- 
संख्यायानि । चतुरणुकादिपरिमाणं तु स्वाश्रयलमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ ¦ 
तूख्पिण्डपरिमाणं तु स्वाश्रचस्मवायिक्रारणावयवानां भ्रशिथिलसंयागजन्यम्‌ । 
परमाणुर्पारमाणं, परममहस्परिमाणं चाकाश्ादिगतं नित्यमेव । 


६. परिमाण-परिपीयतेऽनेनेति परिमाणम्‌ । परिमाणशब्द्‌ की इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार कोड द्रव्य जिससे नाण जाय वह परिमाण ई | इखी तथ्य पर परिमाण का यह ल्रण 
क्रिया जाता दहं किं 'वहद्योदयादहे, यह ल्म््राहै, यहवचौडादैः दरव्यम इस प्रकार के 
मापका व्यवहार जिस असाधारण कारण से सम्पन्न होता दै उसे परिमाण कहा जातादहै। 
उसके चार भेद द- अणु, महत्‌, दीर्घं ओर हृस्व । कार्यं द्रव्य म रहने बल्ले ये चारो 
परिमाण तीन प्रकार क होते ह-षखथायोनि, परिमाणयोनि ओर भ्रचययोनि । 

संख्यायोनि का अथं दै -संलयाक्रारणक, जो संखया से उत्पन्न हो । जेसे--दवः्यगुकः 
का. अशु परिमाण परमाणु म रहने वाटी उस द्वित्वसंखया से उत्पन्न होता दैजो८(दो) 
परमाणुं मं (दो) एक्सवको ग्रहण करने वालो ईश्वरकी अपेक्ताबुदूधि से उत्पन्न 
होती है । इसी प्रकार त्युक्‌ का महत्‌ परिमाण ईश्वरकी अपेक्ताबुद्धि से उत्पन्न होने 
वाली द््यरएुक की वहूस्खखया से उत्पन्न होता दै । 

परिमाणयोन का अथ दै--परमागक्रारणक, जो परिमाण से उत्पन्न हो। जैसे 
चुरण आदि का महत्‌ परिमाण अपने आश्रय चतुरगगुक आदि के समवायिकारणं 
व्यगणुक आदि के महत्‌ परिमाण से उत्पन्न होता है । 

प्रचययानि का अथ ह--प्रचयकारणक, जो प्रचय-अवयवों के शिथिरसंयोग 
से उत्पन्न हो । जेसे- धुनी हृद रुहे का महत्‌ परिमाण अपने आश्रय धुनी ख्ईके 
अवयवो के शिथिल्संयोग से उत्पन्न होता दै। 

परमाणवो का अश्णुपरिमाण ओर आक्राश आदि विसुद्रव्यों का महत्‌ परिमाण 
नित्य होता है, न उसका उत्पत्ति होती है ओर न उसका नाश होता ईै। 


परमायुबों के अणुपरिमाण को परम अण्‌ तथा आकाश आदि के महत्‌ परिमाण 
को परम महत्‌ का जाता है | 


दष्यगणुक के अगगुपरिमाण भौर च्यगणुक के महत्‌ परिमाण के विषय मे यह प्रश्न 
होताहै कि इन्ंक््मसे परमाणु ओर दणणुक के परिमाण से उत्पन्नन मान करः 
संख्या से उत्पन्न क्यो माना जाता हे? 
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उत्तर यह्‌ है कि यह नियम दहैकिजो परिमाण किवी परिमाणका कारण होतादहै 
वह श्रपने सजातीय ओर अपने से उच्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है । जैसे तन्वुका 
परिमाण तन्तु के कार्य पट में अपने सजातीय ओर अपने से उक्छृष्ट परिमाण को उत्पन्न 
करत। ई । स्पष्ट रै किपटका परिमाण महान्‌ होने तथा तन्तु के परिमाण से बड़ा होने 
के कारण तन्तु के परिमाण का सजातीय तथा तन्तु के परिमाण से उच्छृष्ट है । द्ध्यगुक 
का अग्णु परिमाण परमाणु के अशु परिमाणका खजातीय है चन्त उससे उच्ृष्ट 
नहीं है, ओर व्यगगुक का परिमाण द्व्यणुक के अगु परिमाण से उक्कृष्ट हे किन्तु उसका 
सजाद्वीय नहीं ई । अतः परमाशगु के परिमाण को द्वयरगुकक के परिमाणक्रा तथा द््यशुक 
के परिमाण को व्यगगुक के परिमाण का उत्पादक नहीं माना जा सकता | अन्यथा उक्त 
नियम के अनुसार द्ववशुक के परिमाण को परमाणु के परिमाण स उत्कृष्ट तया च्यगगुक 
के परिमाण को द्र्यशुक्त के परिमाण का स्जातीय होने से महद्‌ द्रव्य की उप्पत्ति असम्भव 
हो जायगी । इस आपत्ति के कारण ही चरक ओर व्यगणुक के परिमाण को परिमाण- 
जन्य न मान कर संख्याजन्य माना जाता हं ओर परमागणु तया द्ध्यगगुक के अतीन्द्रिय 
होने से उनमें हम जेते लोगों की अपेक्ताब्द्धिसे संख्या की उत्पत्ति सम्भव न 
होने से ईश्वर की अपेच्तावुदिध से उनमें क्रम से ह्रित्व भौर बहुत्व संख्या की उत्पत्ति 
मानी जाती है। 
परमाणु मे ईश्वर की अपेद्धावुद्ध से द्वित्व कौ उत्पत्ति मानने पर शंका हे" सकती 
करि यदि परमागणु मं द्वित्व की उर्पात्त ईश्वर की अपेक्षा बुद्वि से होगी तो उच द्धित्वका 
नाश नहो सकेगा क्योकि द्वित्वनाशकेदो ही कारण होते ह--अपेत्तावरुदिधका नाश 
अथवा आश्रयका नाश । किन्तु प्रकृत मे ये दोनों कारण सम्भव नहीं हं क्योकि ईश्वरीय 
अपेत्तावुद्धि ओर दत्र का आश्रय परमाशु-ये दोनोंदही नित्यदं। इसशङ्काका 
समाधान यह रहै कि इस बात मे केह प्रमाण नदीं हं कि अपेच्तावुदिधि अथवा आश्य के 
नाशसेही द्वित्व का नाश दहो, अतः परमाशुके द्वित्व के सम्बन्ध मं यह कहाजा 
सकता रै कि उसका नाश उसके कायसेहोता दे अथात्‌ जत्र दव्वगुक्ा परिमाण-रूप 
उसका कार्यं उत्पन्न हो जादा है तच उसका अन्य कोड प्रयोजन न होने से वह (परमाणु- 
गत त्व) अपने कार्यं ( द्ध्यशुकपरिमाण ) सेही नष्ट कर दिया जाता हे। 
प्रश्न हो सक्ता दै कि नाश्य द्वित्व परमाशु मेंरहता ई ओंरनाशक परिमाण द्यगणुक 
मे सहता दै फिर इन व्यधिकरण पदार्थो मे नाश्यनाशकभावकैसे हो सकता हे? उत्तर 
यह है कि दयणक का परमाण समवाय सम्बन्धसे परमाणगतन होने प्र भी स्वाश्रय 
समवायरूप परम्परासम्बन्ध से परमाणगत होता ह अतः जेसे अवयवगत एकत्व को परम्परा 
सम्बन्ध से अवयवी-गत द्वित्व का उत्पादक माना जाता है उसी प्रकार अवयवी गक 
परिमाण को परम्परा सम्बन्ध से, अवयवगत द्ित्व का नाशक भी माना जा सकता हे । 
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७, प्रथक्तवं पुथर्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च द्िविधम्‌ । एकपुथक्तवं, 
द्विपथक्त्वादिकं च 1 तत्रायं नित्यगतं निलयम्‌ , अनित्यणतम्‌ अनित्यम्‌ । द्विपृथ- 
क्तवादिकं चानित्यमेव । 


दीघ ओर हृस्व परिमाण- 


परिमाण के अभी चार मेद बताये गर ई--अण, मदत्‌, दीघं तथा हश्व । प्रश्न 
होता है कि महत्‌ ओौर दीर्घम तथा अण ओौर हृष्वमें क्या अन्तर है १ उत्तर मं यहं 
कहा जा सक्ता है कि सभी महत्‌ परिमाणको दीर्घं तथा सभी अणु परिमाणको 
इस्व नदीं कहा जा सकता क्योकि आकाश आदि वियु द्रव्यो को महान्‌ तो शहा जाता है 
पर दीर्घं नहीं का जा सक्ता । इसी प्रकार परमाणु के परिमाण को अणु कहा जाता हं 
पर हश्व नहीं कहा जा सकता, क्यों कं किसी मी द्रव्य मे दीर्ध ओर हस्वस्व का जो 
व्यवहार होता है वह मुख्यतया उसके अवरर्वो की दोरघ॑ता-- बड़ाई ओर हष्वता- 
छोय पर निर्भर होता है । अतः विभु ओर परमाणु द्रव्यो के निरवयव होने से उनमें 
दीधे ओर ह्व का व्यवहार नहीं हो सक्ता | इस प्रकार विचार करने से णेक्षा ज्ञात 
होतादे क्कि दीघं ओर हृष्व-ये दोनों जन्य महत्‌ परिमाण के परस्परसापेश्च अवान्तर 
भद्‌ है, नकिं सामान्यतः महत्‌ ओर अगु के समक्त स्वतन्त्र परिमाण ह । यही 
कारण दहे क्कि परिमाण का वर्गीकरण करते समय दीर्घं ओौर्‌ हृष्वका नामतो लिया गया 
पर बाई में विशेष रूप से उनकी कोई चचां नहीं की गई 


यदि परिमाणका वर्गीण इख प्रकार क्रिया जायतो अधिक उपयुक्त हो सृता 

। परिमाणकेदोभेद्‌ है अण ओर महत्‌ । उन दोनोंकेदो मेद ह नित्य ओर 

अनिव्य । अनिध्य महत्‌ के दो मेद ई दीर्ध ओर हृस्व ओर वे दोनों परश्पर खापेत्त ह । 
७. पुथक्त्व- 


“यह्‌ द्रव्य इस द्रव्य से पथक्‌ हैः इस प्रकारके व्यव्रहारका जो अषाधारण कारण 
डता है उत इथक्स्व कहा जाता दै । यह समी द्रध्यों का सामान्य गुणदहै। इस्केदो 
| मेद्‌ दं एकषथक्त्व ओर द्विषधक्त्व आदि । निव्यद्रव्य मे रहने वाला एकषुथक्त्व 
नित्य ओर अनिव्यद्रव्य मे रहने वाखा एकप्रथक्खर अनिस्य होता दहै | द्िपथक्त्व आदि 
[जितने एथक्ल्व ह वह सव्र अनित्य ही होते रई | 

मेद्‌ से पृथक्व की अनन्यथासिद्धता- 


कु विद्वानों का कथन है क्रि प्रथक्त्व को गुण मानने की आवश्यकता नहीं है 
क्यों करि उके कार्यं थग्‌ व्यवहारः की उपपत्ति “मेद से हो सङृती है । यह इससे एथग्‌ 
2” इस व्यवह।र को ध्यह इसे भिन्न हैः इख रूप में वर्णित - किया जा सकता हे, ` कयो 
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~ =. संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुर्गणः । स द्वथाश्रयोऽन्याप्यन्रृत्तिदच ' सः 
चिविधः। अन्यतरकमेजः, उभयकमजः, संयागश्चति । तत्राऽन्यतरकर्मजो ` 
यथा क्रियावता उयेनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः । अस्य हि स्येनक्रिया 
असमवायिकारणम्‌ । उभयकमंजो यथा सक्रिययामस्टयोः संयोगः । संयोगजोः 
यथा कारणाकारणसयोगात्‌ कार्याकायं संयोगः; यथा इस्ततरुसंयोगेन काय 
तसरुसंयोगः | 


कि परस्परमभिन्न द्रव्योंमें ही परथगव्यवहार देखा जाता टह । परन्तु विचार करने पर 
यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्यों किमद्‌ काव्यव्रहार सवदा सावधिक ही होता 
है किन्तु प्रथक्त्व का व्यवहार सदा सावविक दही नहींहोता, वहतो ध्य द्रन्य इस द्रव्य 
से पृथक्‌ दै" इर स्पमे जसे कमी सावधिक होता ई वैस ही “यह एक ध्थग्‌ द्रव्य हैः 
इस रूपमे कभी निरवधिक भीदहोता द; अतः सदा सावधिकं प्रतीत होने वाले मेद 
से वदाचित्‌ निरवधिक भी प्रतीत होने वाले प्रथक्त्व की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है 
ओर अन्य पदार्था मे उसका अन्तर्भाव सम्भवन होनेस उसे गुण माननामी 
उचितदहीह। 

८. संयोग- 

यह सभी द्रव्यो मे धेने वाला एक सामान्य रुण हं इसका ठद्ण इस प्रकार है- 

"यह्‌ द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त है इस व्यवहार का असाधारणकोरणभूत जो गुण 
है उसे सयोग कहा जातारै। जबदो द्रव्य इस प्रका. समीपस्य होते हं किं उनके बीच 
क) व्यवधायक द्रव्य नहीं रह्‌ जाता तज उन द्रव्यो का परस्पर संयोग होता ह । 

प्रश्न हो सकता है किजबदो द्रव्यो मेंसयोग का जन्भ उसी समयदहोता है जवः 
उनके बीच कोई व्यवधान नहीं रहता त व्यवधानाभाव को ही संयोग क्यों नहीं मान 
ल्या जाता, उसुसे भिग्न संयोगनामक रुणान्तर की कल्पना क्यों मानी जाती है? 

उत्तर यह हे किं यदि व्यवघानाभाव से मिनन संयोग का अस्तित्वन माना जायगा 
तो किंचिद्‌ दूरस्थ दरव्यों म मी व्यवघानामाव की दशा मं सयोगव्यवहार होने ल्गेगा,,. 
पर एेसा कभी नहीं होता, अतः व्यवधघानाभाव से अतिरिक्तं संयोग की कल्पना 
आवश्यक है ओौर अन्य पदार्थो मे उसका अन्तर्भाव सम्भव न होने से उसे गुण मानना 
भी उचित है। 


संयोग के तीन मेद्‌ है- अन्यतरक्मज, उभयकमज ओर संयोगज । ` 
अन्यतरकर्मज का अर्थं है संयुक्त होने वाले द्रव्यों मे किसीएकदहीद्रव्यकेकम॑से 
उत्पन्न होने वाखा । जैसे श्येन--बाज पत्ती के कर्मं से उस्पन्न होने वाला निष्क्रियः 
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स्थाण- टृटे बृत्त के साथ श्येन पत्ती का संयोग | श्येन का कर्मं इस संभोग का अषमतरा- 
यिकारण होता हे। यह कर्म सनव।य सम्बन्ध सेश्येनमे ओः आमिगरुखष सम्बन्धसे 
स्थागणुमं रह कर श्येन ओँरस्म्ाणु में दहोने बाल्ते संयोग का कारण होता है। 
उभयकमज का अर्थं है दोनों द्रव्यो के कर्मं ॒से उत्पन्न होनेवाला | जेते दो भल्छों 
का संयोग । यह संयोग उख समय होता है जव अवङ़्ेमे दो मल्क एक दूषरे पर कष्टे 
ह अतः यद्‌ उभयक्र्मज होता ३ । 
संयोगज का अर्थं दै-खंयोग से उत्पन्न होने वाला । कारण ओर अकारण के परस्पर 
संयोग से उत्पन्न दने वाला कायं ओर अकाय क्रा परस्पर्संप्ोग संषोगनसंयोगहोतादै। 
लेते वर्त के षाथ मनुष्यके हत्तके संषोग से उर्यन्न होने वाला व्रत्तके साथ मनुष के 
शरीर कासंग्रोग | हसे पतुष्यका हस्त मनुष्यके शरीर का अव्रग्रव दहोनेसे उस 
कारणरटै ओरन्रत्‌ उसका अक्रारण दहै अतः च्रत्तके साथ मनुष्यके हस्तक्रा संयोग 
कारण ओौर अकारण कासंयोगरै इष्षसंयोगसे व्र्तके साथ मनुष्यके शरीरका 
संयोग उस्पन्न होता है । इसमे मनुष्पर का शरीर मनुष्यके हत्त को अत्रथवौ होनेसे 
उसका कार्यदै ओौरचव्र्त्‌ उका अकराय दै। अतः यह संयोग कायं ओर अकाय 
संयोग हे | 
शङ्का होती दै किं आकाश, काल आदि विभु द्रभ्यों का संयोग अजन्य होने के 
कारण उक्त संयोगो मे अन्तभूत नदी होता; अतः संयोगका उक्त वर्गीकरण असंगत 
है । इसका समाधान यह दहै करिसंयोगका उक्त वर्गीकरण वेरोषिक दर्शन की दष्टिसे 
किया गया है । वेशेषिकदशन को आकाश, काल आदि का निस्य संयोग अमीष्ट न्दी 
हे किन्तु उस दशन को संयोगमात्र की जन्यता द्री अभिमतदहै। अतः संयोग के उक्त 
-वर्गीकरण मे कोई असंगति नहीं है । 
प्रश्न होता दहै कि आकाश, काल आदि विभु द्रव्योंके बीच जच कोई व्यवधान 
नहीं है तत्र उनका परस्पर संयोग माननेमें क्यावाधा दै तक्तसंगत तो यी दै किं 
उनमें परस्पर संयोग माना ज्य, क्यों किं यदि उनमें सं्ोगन माना जायगा तो परस्पर 
मे विप्रकष- व्यवधान या दूरी माननाहोगा, क्यो क्रि यहनियमदहै किंजो द्रव्य 
परस्पः में संयुक्त नहीं होते उनम विप्रक होता दै जेसे विन्ध्य ओर हिमाल्पर मं । संयोग 
की मान्यता को टाख्ने के व्यि उनमें विप्रकषं को स्वीकृति न्दींदी जा सक्ती, क्यों 
फि विप्रकृष्ट द्रव्यो मे अविष्ठ का नियम होने से उनके वियुष्व का भङ्ग हो जायगा । 
उत्तर मँ क्डाजा सक्ता है क्रि विभु दर्यो मे परस्पर संयोग तो नहीं 
माना जा सक्ता क्यों क्रि संयोग उन्हीं द्रभ्यों मं होता है जिन में युत. 
सिद्धि हो। युतलिद्धि का अर्थ हे एथक्षिद्धि ओर प्रु धकृसिद्धि का अथं दै 
संयोग के आश्रयर्प मे विव्रारणीष द्ध्य मे एकया दोनों का थग्‌ 
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९. विभागोऽपि विभक्त प्रत्ययहेतुः । -संयोगधूवंको व्याश्रयः। स च त्रिविधोऽ- 
न्यतरकमंजः, उभयकमंजो, विभागजर चेति । तच्र प्रथमो यथा श्येनक्रियया शंल- 
उयेनयोर्विभागः । द्वितीयो यथा मटस्योर्विभागः । तृतीयो यथा हस्ततरुविभा- 
गात्‌ कायतरुविभागः 1 

द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ, विभागे च विभागजे । 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वैशेषिकं विदुः ॥ 
गतिमान्‌ होना अथत्रा प्रृथग्‌ आश्रव मं आश्रित होना । दो परमाणवो मे, परमाणु ओौर 
विथुद्रव्यों मे पहले प्रकार की युतसिद्धि होती दै । दो जन्य मूतद्रव्यों मं, जन्य मूर्तद्रन्य 
ओ अजन्य मू्तद्रव्यों में तथा जन्य मूतंद्रव्य ओर विभ द्रव्यं मं पदल्ते ओर दूसरे 


श्रकार की दोनों युतसिद्धियां होती ह अतः उनमें परम्पर संयोग हो सकता दै। 


दो त्रियुद्रव्यों मे युतषिदूधि के उक्त दोनों प्रक्रोंमें कोई मी प्रकार नहींहोता 
अतः उनम संगेग का अह्तिष्व नदीं सिदू्र हो सक्ता । 
व्िभुद्र्व्यों मे परस्पर संयोग न मानने पर परस्पर विप्रकषं ओर विधरकर्षं से विथुस्व- 
भङ्ग कीजो आपत्तिदी गह दहै, वह ठीक नहीं है, क्यों असंयुक्त द्र््यो मे परस्पर 
विप्रकषं होने का नियम सिद्ध नहीं है । यदि सिद्ध मी होगा तो वह मूं द्रव्यो तक 
डी सीमित होगा, विधुद्रव्योंमे तो उसक्री कोई सम्भावना ही नदीं हो सकती, क्यों किं 
विप्रकर्षं का अर्थहोतारहै एकसे संयुक्त स्थान में दूसरे का संयुक्त न होना । नेसे 
विन्ध्य से संयुक्त भूखण्ड मे हिमवान्‌ कासंयोगन होने से उनमें विप्रकर्षं होता दै। 
एक बिथुद्रव्य से संयुक्त स्थानम दूरे त्िभुद्रव्यका संयोग अवश्यहोतादै, स्यो कि 
यदि एेखा न हो तो उसमें सवमूतद्रव्यसंयोगरूप वरियुस्व ही न होगा। अतः दो विसुद्रर्व्यों 
म विप्रकष असम्भव दहे । कहने का आशय यहदहै कि ग्रसंयुक्तत्व से विप्रकर्षं करा 


` आपादन ओर विप्रकर्षं से व्रियुसवमङ्ग का आपादन नही हो सकता । 


न्यायदर्शन की दष्टिसे विचार करने पर उक्त शंकाका यह समाधान क्रियाजा 
सकता है किं उक्त वर्गीकरण सयोगसामान्य का नर्दीहै किन्तु जन्य सयोगका है! 
न्यायदर्शन के अनुसार संयोग का वर्गीकरण इस प्रकार छ्िया जा सक्ता है-संयोग के 
दो मेद्‌ ह -जन्य ओर अजन्य | जन्य संयोग के तीन मेद्‌ ईहै--अन्यतरक्मज, उभय- 
कमज ओर संयो ।ज । अजन्य संोग क्रा कोई अवान्तर मेद नहीं हे, बह विसु द्रव्यमा्र 
मे रहता है । 
संयोगनाश्ल- 

संयोगनाश केदो कारण होते ईै--षंथुक्त द्रव्यं करा परस्पर विभाग ओर सयोग के 
आश्रयभूत द्रव्य कानाश। जसे आकाश आदि केसाथ परमाशु के, आत्मा के साथ 
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मन के संयोग का नाश उन द्रव्यो के परस्पर विभाग से उत्पन्न होता है ओर वह विभाग 
परमाणु तथा मन के कर्म से उत्पन्न होता है। जन्य द्रव्यं के परस्पर संयोगकानाश 
कभी उन द्रव्यो के परस्पर विभागसे ओर कभी उनमेसे किसी एक के अथवा दोनों 
के नाशमसेदहोता ईै। 


९. विभाग-- 

जो गुण “इदं द्रव्यम्‌ अस्माद्‌ द्रव्याद्‌ विभक्तम्‌--यह द्रव्य इस द्रव्य से विभक्तं हं 
इस शब्द्‌ से अभिहित होने वाटी प्रतीति का असाधारण कारण दहोतादै उसे विभागः 
कृहा जाता दै । जते रोल-पवंतखण्ड से श्येन-बाज के उढ़ने पर शल ओौर श्येन केः 
बीच.अल्गाव होने से श्येन शे से विभक्त हो गयाः इस प्रकार की प्रतीति का उद्य 
होता है । तो इस प्रतीति के पूर्वं शेक ओर श्येन का जो परस्पर अल्गाव दोता दै वही 
शोके साथश्येन का विभाग दहे। 


विभाग संयो गपूर्वक होता दै अर्थात्‌ जिन द्रव्यो का पहले से परस्पर संयोग रहता दैः 
उन्हीं का परस्पर विभाग होता है। विभागदो द्रव्यो मे आशित होता है, अर्थात्‌ जो 
दन्य परस्परखंयुक्त रहते ₹ वे ही परस्पर विभक्त होते है, अतः विभाग एकं द्रव्यमात्र मे 
आशित न होकर उभयाश्चित होता ह । 

विभाग के तीन मेद्‌ है-अन्यतरकर्मज, उभयकर्मन ओौर विभागज 1 जिन दो द्रव्यो 
का परस्पर विमागदहोनादहै उन्मसे किंसी एकमात्रके कमंसे उत्पन्न होने वाला 
विभाग अन्यतरकर्मज है, क्यों कि वह अपने आश्रयम्‌त दो द्रन्योँ में अन्यतर के कमसे 
जन्म प्राप्त करता है । जसे शेल ओर श्येन, इन दों केवल श्थेन के कमं से उत्पन्न 
होने वाला शेके खाथश्येन का विभाग । अपने आश्रयमत दोनों द्रव्योंके कमसे 
उत्पन्न होने बाला विभाग उभमयकमज है । जेसे अखड़ेमे ठकढडते दो मल्लं का पैतरा 
बदलने के क्एजो परस्परविभागदहोता रहै, वह दोनों मल्लो के पीछे हटनेके कमते 
उत्पन्न होने के कारण उभयक्मंज है । हस्त ओर वक्त के परस्पर विभाग से शरीर ओर 
ब्त क] जो परस्पर विभाग होता है वह विभागज विभाग दै। 


यह एक प्रसिद्ध उक्ति है किं द्वित्व संखया, पाकज गुण की उत्पत्ति तथा विभागजः 
विभाग, इन तीनों के विषय मे जिसकी बुद्धि का स्ललन नहीं होता, विद्धञ्जन उतेः 
वैशेषिक दशन का वेत्ता मानते रै । 


हस उक्ति के अनु्ठार विभागज विभाग एक रहस्यपूणं विषय प्रतीत होता है, किन्त 
उसक्रा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उखसे उसकी कोई गम्भीरता नहीं प्रतीत होती> 
अतः उसके सम्बन्ध मे योद ओर चर्चां कर लेना उचित प्रतीत होता है । 


षि = 


तकमाषा २०५. 


विभागज व्रिभागदो कारणों सेहोतादै कमी कारणमात्रके विभागसे ओर 
कमी कारण ओर अङ्गारणके विमागसे। कारणमात्र के विभाग से होने वाले विभाग 
को इस प्रकार समभा जा सकता है- 

जन तन्तुओं मेपटके रहते उनमें से किती एक तन्तु मे कमं उत्पन्न होता है, 
तव्‌ दुसरे च्षण उस कमं से उ8 तन्तु का अन्य तन्वुसे विभाग होता हे। तीसरे क्षण 
परोत्पादक तन्तुसंयोग का नाशदहोना दहै । चौथे च्णपटकानाश होता है। पांचवे क्षण 
सक्रिय तन्तु का विभाग उस अक्ाशमागसेहोतादहै जो पटका नाश होने के पूवं पटसे 
संयुक्त रहा है । यह विभाग पट के कारण तन्तु ओर अकारण आकाशमागके बीच 
होता रै ओर इखकी उत्पत्ति सक्रिय तन्तु ओर निष्क्रिय तन्तु के परस्पर विभागसे होती 
हैजो पट के कारण तन्त॒भात्र में आशित है । अतः सक्रिय तन्तु का पटसंयुक्त आकाश- 
भागकेसाथ का उक्त विभाग कारणमात्रं के त्रिभाग से उर्यन्न होने वाला विभाग ई] 

प्रश्न हो सक्ता है किं जिस चण जि तन्वुक्मं से उस कमं के आश्रय तन्तुका 
अन्य तन्तु से वरिमाग उस्पनन होता है उशत त्तृण उस कर्मसे ही उक्ष तन्तु का पटसंयुक्त 
आक्ाशमागके साथमी विभागदहयो क्षक्रता है फिर र्ँचवे क्षणम कारणमात्र में 
आधित विभागसे उस्र विभाग की उत्पत्ति मानने की क्या आवश्यकता दै? इसका 
उत्तर यह है कि तन्तुवों का परस्परविभाग पटोत्ादकं तन्तुसंयोग का नाशक होता है 
ओर तन्तु-आकाशमाग का परस्परविभाग पटनुत्पादक तन्तु-आकाशभाग के 
परस्पर-संयाग का नाशक होता दै अतः इन विभागों की उत्पत्ति एक कारणमसे 
नहीं मानी जा सक्ती, क्योंकि द्रभ्योत्पादक तथा द्रव्यानुत्पादक संयोगके नाशक 
विभागों की उस्पत्ति यदि एक कारणसेहोगीतो कमल के खिरूते समय उसका नाश 
हो जायगा, क्यों किं सूर्यकरिरणके सम्पर्कसे होने वाटी कमल्दलों की नो क्रिया 
उनके कमलानुत्पादक संयोग के नाशकं विभागको उत्पन्न कर कमल को विकसित 
करती दै उसी से कमल्दलों के कमलोत्पादकं संयोग के नाशक विभाग की उत्पत्ति हो 
जानेसे कमल्का नाश हो जायगा | अतः तन्तुकमं से तन्तुवों के विभाग के समय 
उसी से आक्राशभागके साथ तन्तु के विभाग की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
पांचवे चण मे भी इस विभाग की उत्पत्ति पहले त्षण में उत्पन्न तन्वुकमं से नहीं मानी 
जा सकती, क्यों किं क्म अपने अन्यवदहितड त्तरकच्तण मं ही विभाग का उस्पादक्‌ होता दे । 
अतः विभाग के उत्पादन के व्यि पोँचवा त्षण उसके खयि अनुपयुक्त हे। 

कारणमात्राश्चित विभाग से उक्त प्रकार के विभाग की उत्पत्ति मानने पर एक यह 
प्रशन हो सकता है कि तन्पुक्मं से उत्पन्न होने बाला सक्रिय तन्तु ओर निष्क्रिय तन्तु 
काविभागतो उन दोनों तन्तवो मे रहता है, तो फिर वह जसे सक्रिय तन्तु को पट- 

- २2 
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संयुक्त आकाशभाग से विभक्त करता है वेते निष्करिप्र तन्तु को भी उस आकाशभागसे 
विभक्त क्यों नहीं करता १ इश उत्तर यह दै किं यदि निष्क्रिय तन्तु का आकाशभाग 
केः साथ विभागदहोगा तो वह उस तन्तु का अन्यस्थानके साथ संयोग कराने मं सत्तम 
तो होगा नदीं क्योंकि संयोगका कोई उत्पादक उख तन्तुमें नहीं दहै। फलतः 
वह विभाग निरथकहोगा क्योँ करि विभक्त होने वाल्े द्रव्य का स्थानान्तरके साथ 
संयोग कराने मेँ सह'यक होने के अतिरिक्त दूसरी कोई स।थंकता विभाग की होती नही, 
अतः निरर्थक होने के कारण इस विभाग की उद्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 


कारणाकारण के विभाग से जन्य विभाग- 


कारण ओर अकारण के विभागसे कार्थं ओौर अक्ायं के विभाग की उस्पत्ति 
होती दै। ञेसे मनुष्य ज्र अपने हाथ को किसी एकदिशामें फेकाना चाहता दै तत 
उसके प्रयत्न से उसके हाथ मेक्रिया होती है | दरे श्चषण उस हाथ का उस आक्राशमाग 
से, जरह से उसे आगे बाना है, विभागदहोता दै । यह शरीर का अवयव होने से उसके 
कारण हाथ ओर अक्रारण आकाशमागम आध्रित होनेसे कारणाक्ारणविभाग कहा 
जाता दै | इस विभागसे हाथ का अवयवी होने से उष्षके कार्यं शरीर का उसके अकाय 
उक्त आक्राशभाग से विभाग उस्पन्न होता है। यही कार्यांकायं का विभाग है । यदि 
इसकी उस्पत्ति न मानी जायगी तो हाथ का नये आक्राशभमागके साथ संयोग होने पर 
उष भागकेसाथशरीरकासंयोगनदहो सकेगा क्योकि हाथ से संयुक्त पूवं अ।काश- 
भागकेसाथ विभाग होकर जबरतक्र उककेसाथशरीरके संयोगका नाशनदहो 
जायगा तव तक नये आकाशभागके साथ उसङकासंमोगन दहो स्केगा। इस ल्यि उक्त 
प्रकार से कारणाकारण के विभाग से कार्याकायं के विभाग की कल्पना अनिवार्यं है। 


विभागनाश्च- 


तिमागकानाशदो कारणोँसे होता है-एक कारण है विभक्त होने वाले द्रव्य 
का नये स्थान के साथ संयोग, निसे उत्तरसंयोग शब्द से अभिहित किया जाता है। 
इस संयोग से विनाश्य विभाग क्षणिक होता दहै। दूसरा कारणदहै विभाग के आश्य 
भूत द्रव्य का नाश । जंसे दो तन्तुवोंसे बने पटके कारण एक तन्तु के अवयव अशु 
भे कम उत्पन्न हो कर अन्य अंशु से उसके विभाग के समय जब दूसरे तन्तु मे क्रिया 
उत्पन्न होती है त्र उख तन्तुक्रिया के दूसरे चण दोनों अंशवो के परस्पर संयोग का 
नाश ओर दोनों तन्वुवों का परस्पर विभाग,ये दो कार्यं एक साथ उत्पन्न होते दं। 
तीसरे क्षण तन्तुर्वोके संयोगका नाश ओर उस तन्तु का नाश, जिघके अवयवभूत 
अंशं के परस्पर संयोग का नाश दूरे च्णहो चुकारै,येदो कार्य एकसाथदोतेदहं। 
चौये त्तण उगश्रयभूतं एक तन्तु के नाश से तन्तुं के परस्परभिमाग का नाश होता ह। 
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१०-१९१. परत्वाऽपरत्वे पराऽपरञ्यवदहारासाधारणकारणे । ते तु द्विविषे 
दिकञते, कालच्कत च ¦ तत्र दिकञ्चतयासरुतपत्तिः कथ्यते । एकस्यां दिरय- 
वस्थितयाः पिण्डयाः “इदमस्मात्‌ सन्निशष्टम्‌' इति बुद्धथाऽनुग्रहीतेन दिक्पिण्ड- 
संयोगेनाऽपरत्वं सन्निष्ष्टे जन्यत । विप्र्र्बुद्धया तु परत्वं विग्रङ्ृष्टे जन्यते । 
सन्निकषस्तु पिण्डध्य द्रष्टुः ज्रीर पेक्षया संयुक्तसंयागात्पोयस्त्वम्‌ । तदु भूयस्त्वं 
विप्रकषं इति । 
आश्रयके नाश से इस प्रकार नष्टहोने वाला विभाग भी त्तणिक दीदहोता दै क्योंकि 
यह भी अपने जन्भ से तीसरे ्षणमेदही नष्टो ञ।तादै। 


कारणाकारणकेसंयोगसे कार्यांकायंका संयोग ओर कारणाकारण के विभागसे 
कार्याकार्य के विभाग की उस्पत्ति मानने पर यह शंकाहोती दहै कि यदि हस्त ओर 
वृन्त के संयोग से भिन्न शरीर ओर वत्त कासंयोग माना जायगा तथां हस्त ओर इत्त 
के व्रिभाग से भिन्न शरीर ओर व्र्तका विभाग माना जायगा, तब हस्त ओर शरीरमें 
युतसिदिषि-एथकूसिदिथ की आपत्ति होगी, क्यो किं व्च से हस्त का संयोग ओर विमाग 
हो जाने पर शरीर तत्र तक वृत्त से संयुक्त या विभक्त नदीं माना जाता, ज्र तक चश्च 
से उसका स्वतन्त्र संयोग ओर विभाग नहीं हो जाता। अतः वृत्त्के साथ दहस्तके 
ठंयोग-विभागसे शरीर के संयोग~विभागको भिन्न मानना अनुचित होने से 
कारणाकारण के संयोग-विभाग से कार्यक्रायं के संयोग-विमाग की कल्पना 
असंगत दै । 

इस शंका का समाघान यह दहै कि जिस युतसिदिध की चचां पहले की गई है ओर 
जो अवयव-अवयवी के बीच मान्य नहींदहै, उक्त संयोग ओर विभाग की कल्पना से 
हस्त ओर शरीर में उसकी आपत्ति नहीं हो सक्ती, क्यों कि हस्त ओर शरीर न तो प्रथग 
गतिमान्‌ होते ओर न पृथग आश्वय मे आशधितदही होते। 


१०-११ परत्व ओर अपरत्व- 

यह इससे पर-दूर या ज्येष्ठ हे" इस प्रकार के व्यवहार के अषाघारण कारणभूत 
गुण को परत्व ओर “यह इससे अपर-सखमीप या कनिष्ठ है इस प्रकार के व्यवहार के 
असाघारणकारणभूत गुण को अपरत्व कडा जाता है । परत्व ओर अपरत्व के दो भेद 
हि-- दिक्कत ओर कालत । दिक्‌क्ृत परस्व ` भौर अपरत्व की उत्पत्ति का वर्णन निम्न 
प्रकार से किया जाता दे । 

एक दिशा मे स्थित दो दन्यो मे (यह द्रव्य इस द्रव्य से सन्निकृष्ट दै इस बुद्धि 
के सहयोग से दिग्‌-द्रव्य के परस्परसंयोग से सन्निकृष्ट द्रभ्य में अपरत्व की उस्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार ध्यह द्रव्य इस द्रव्य से विप्रकृष्ट है" इस बुदिधव क सहयोग से दिग्‌-दव्य 
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काठ्कतयोस्तु परत्वाऽपरत्वयो रुत्पत्तिः कथ्यते । अनियतदिगवस्थितयोयुव-- 
स्थविर पिण्डयो अयमस्माद्‌ ल्पतरकारंसंबद्धःः इत्यपेक्षाबुद्धयाऽनुगरदीतेनः 
कार्पिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि अपरत्वम्‌ । “अयमस्माद्‌ बहुतरकाल- 
दः इति धिया स्थविरे परस्वम्‌ । 


के खयोगसे विप्रकृष्ट द्रव्य में परस्व की उत्पत्ति होती है। यह परत्व ओर अपरत्वः 
दिग्‌ से उत्पन्न होने के कारण दिक्कत परत्व-अपरत्व कंडे जाते है | 

अपरत्व को उस्पत्ति का साधनभूत सन्निकधं तथा परत्व कौ उत्पत्ति का साघनभूतः 
विप्रकधं क्रम से अल्पतर संयुक्तसंयोग ओर बहुतर संयुक्तसंयोगरूप दै । संयुक्तसंयोगः 
की अल्पता ओौर अधिकता अपरत्व ओँर परत्व के आश्चयभूत द्रव्यं मं उनके द्रष्टा 
मनुष्य के शरीर की अपेता टी जाती है । कहनेका आशय यहदहै किं जो मनुष्यः 
जिस द्रव्य को अपने सन्निकृष्ट-समी पस्थ समता दहै उख द्भ्य ओर उस मनुष्य के बीच 
के संयुक्तसंयोग अल्प होते है ओर जिस द्रव्य को अपने से विप्रकृष्ट-दूरस्थ समता हे 
उख द्रव्य ओर्‌ उस मनुष्य के बीच के संयुक्तसंयोग अधिक होते द । अल्प संयुक्त संयोगः 
बाले दन्य मं दिक्कत अपरत्व ओर अधिक संयुत्तसंयोग वाक्ते द्रव्यमे दिक्कत परत्वः 
की उ्पत्ति होती हे । 


प्रश्न हो सकता है किसंयुत्तस्योग मे सयुक्त शब्द्‌ सेदिक्‌ काही अरहण हो सकता 
हे, अतः द्रव्य के साथ संयुक्त दिक्‌ कासंयोगतो एक हीडोगा। फिर उसमे अल्पता 
ओर अधिकता केसे हो सकती है १ उत्तरम कहाजा सकता ईै, कि यह दीक है, कि 
दिग्‌दरव्यका स्योगण्क दही है अतः उसमें अल्पताया अधिकता की कल्पना सम्भव 
नहीं हे, पर द्रव्य को सन्निकृष्ट वा विप्रङरृष्टरूपमे देखने वाले मनुष्य के स्थान 
ओर उस द्रव्य के बीच अवरिथत मूतं द्रव्योंका दिक्‌ केसाथ जो संयोगहोता है 
जिसका आश्रय होने से संयुक्तसंयोग मे संयुक्त शब्द से दिक का हण होता ई, वह 
संयोग तो अनेक है | अतः उसमे अल्पता ओर अधिकता के सम्भावित होने से उसकी 
अल्पता ओर अधिकता के द्वारा संयुक्तसंयोग “दिग-द्रन्यसंयोगः को अल्प वा अधिक 
कहने में कोई बाधा नहीं हो सकती | 


कालकृत परत्व ओर अपरप्व की उत्पत्ति का वर्णन निभ्न प्रकार से किया जाता है । 


अनियत दिशा मं अवर्िथत अर्थात्‌ कभी एक दिशामे ओौर कभी विभिन्न 
दिशावों मं अवस्थित युवा ओर बद्ध मनष्यके शरीरम "यह शरीर इष शरीर कीः 
अपेत्ता अल्पतर कार से सम्बद्ध ह इस अयेक्तावुद्धिरूप निमिनत्तकारण के सहयोग से 
काटशरीरश्षयो गरूप१ असमवायिकारण से युवा मनुष्य कै शरीररूप आश्रय-समवायि- 
कारण में का्करत अपरत्व-कनिष्ठत्व की उत्पत्ति होती है । हसी प्रकार ध्यह शरीर इस 
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१२. गुरुत्वम्‌ आद्यपतनाऽसमवायिकारणम्‌ । पृथिवोजलबृ्ति । यथोक्तम्‌-- 
-संयोगवेगप्रयटना भावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति । 

१३. द्रवत्वम्‌ आदयस्यन्दनासमव्राचि कारणम्‌ । भूतजोजलन्रत्ति । भूतेज- 
-सोघंतादिघुव्णयोरग्निसंयोगेन द्रवत्वं नेभित्तिकम्‌ । जले नैतगिक द्रवत्वम्‌ । 

१४. स्नेहः चिक्षणता । जलमात्रवृत्तिः, कारणगुणपूवेको गुरत्वादिवद्‌ 
यावद्‌ द्रव्यभावी । 


शरीर की अपेन्ता अधिकतर कारू से सम्बद्ध हैः इष अपेत्तावुदिधरूप निमित्तकारण के 


-सहयोग से काठशरीरसंयो गरूप अखमवायिक्ारण से व्रदू् मनुष्य के शरीररूप आश्रय 


सपवायिक्रारण में परत्व-ज्येष्टस्व की उत्पत्ति होती ह । 
यह अपरत्व ओर परत्व कालद्रारया उत्पन्न होने के कारण काल्क्रृत कटि जाते ह । 


-जिन द्रभ्यों मे इनी उत्पत्ति होने को होती है उन्म अल्पतर तथा बहुतर सूयक्रिया- 


रूप गौण कालके स्वाश्रय सूयः संपुक ( मुदा काच ) सं्ोगह्नषप्‌ परम्परा-सम्बन्ध का 
ज्ञान होने पर उन द्रव्यो मे इनकी उस्पत्ति होती हे । 


१२-गुख्र्व- 
किसी वस्तु के ऊपरसे नीचेकी ओर जने कीक्रियाका नाम पतन है । यदक्रिया 
-जिख वस्तुमें होती दै वह उषा खनवायिक्रारण होती है ओर उश्च वस्तु का भारीपन 
उसका अखमवरायिकारण होता है | वस्तु का यह भारीपन ही गुरस्व है । उसक्रा छच्ण हे 
(उक्त प्रकार की आद्य क्रिया काअषमवायिक्रारणः | लत्तण से आयपद्‌ को निकार देने पर 
गिरने वाशी वरस्तु के वेग मं अतिव्याप्ति होगी क्यों क्रि पहली पतन क्रियासे वस्वुमं जो 
-वेग उत्पन्न होता है वह बाद्‌ की पतनक्रिगा का अवमत्रायिक्ारण होता दे । 


पतन के ये दोनों कारण पहले से ही सन्निदित रहते ह । अतः जिख आगन्तुक कारण 
से उख क्रिय की उत्पत्ति होती दै वह उसका निमित्तकारण होता है। जेते च्रन्तमें 
लगा हआ फर ओर उसङ़ा गुरुत्व, ये दोनों पहले से रहते ह । तीत्र वायु के भके 
सेयालोष्टवा दण्डके आधघातसे जवद्रन्तके साथ फरके संयोगकानाश होता है 
तच बरन्तसंयोगाभावरूप नये कारण का सनिनिघान होने से फर के पतन का आरम्भ 
होता है। फल इस पतन का समत्रायिकारणः फृर्गत गुरुत्व असमवायिकारण ओर वरन्त 
ररसंयोगा भाव निमित्तकारण होता है! इन्तसे टट कर भूमि पर पूर्हुंचने तक फक में 
अनेक पतनक्रिया्ये होती रई, उन में पहटी पतन क्रिया का अषमवायिकरारण फलका रुरत्वं 
ष्टोता है ओर बाद की पतनक्रियात्रों का अषम्रायिषारण पहली पतनक्रिया से उट्यन्न 
-फृकगत वेग होता दै । 
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प्रश्न हो सकता दै कि जेसे पहली पतनक्रिमा का असमवायिकारण फलूगत रुरुत्व 
को माना जाता दै वसे बाद की पतनक्रियावों का भी अषमवायिकारण उसी को क्यो 
नहीं माना जाता १ इसका उत्तर यह दै फि यदि बाद की पतनक्रियावों का भी अख्म- 
वायिकारण फृच्गत गुरुत्व को ही माना जायगा त्र गिरने वाले फ का नाश न होने 
तक पतनक्रिया का सातत्य बना रदेगा, क्यों कि उसके समवायिकारण, अरुमवायिकारणः 
ओौर निमित्तकारण का सातत्य तत्र तक अक्तुण्ण रहेगा । ओर जच बादकौ पतनक्रिया्वों 
का असमवायिकारण फल्गत वेग को माना जायगा तत्र भूमिके साथ फंड का संयोग 
होने परवेगकानाशदहो जाने के कारण असमवायिक्रारण का अभाव हो जाने से पतन 
के सातत्य की आपत्ति न होगी | 
गुखत्व प्रथिवी ओौर जल मे रहता है । परमाणु का गुरुत्व नित्य होता है | परमाण, 
से भिन्न प्रथिवी ओर जल का गुङ्् अनित्य होता है। अनिस्य गुरुत्व अपने आश्रय 
द्रव्य के समवायिकारणों मे रहने वाल्ते गुरुत्व से उस्पन्न होता है ओर अपने आश्रय के 
नाशसेनष्ट होता है । 
वैशेषिक दर्शन मे बताया गया है कि संयोग, वेग ओर प्रयत्न, ये तीन पतन के 
प्रतिवन्धक होते ह । जेसे वन्त के साथ फक का संयोग फल के पतन का, वाणका वेगः 
वाण के पतन का, आक्राशमे उड़ते पत्ती आदि का प्रयत्न उनके शरीर के पतन का 
प्रतिचन्धक होता है । इन प्रतिबन्धकं का अभाव होने पर फक, बाण ओर पत्ती आदिः 
के शरीर में विद्यमान गुङत्व से उनका पतन होता है | 
१२३-द्रवत्व- 
किसी तरल वस्तु के चने, टपकने या ब्रहने को स्यन्दन कहा जाता हं । जो वस्तु 
एक स्थान से दूरके दुसरे स्थान तक बह कर खक जाती है उसमें पहले स्थान से उर 
दुसरे स्थान तक पर्चने मे अनेक स्पन्दन-क्रियाये होती हं1 उन क्रिया्वों मे पहली 
क्रिया का जो अखमव्रायिकारण होता दे उसे द्रवस्व-तरलता कदा जाता दै । पहटी क्रिया के. 
नाद्‌ की सम्पूणं स्यन्दन-क्रिया पह क्रिया से उत्पन्न वेग द्वारा सम्पादित होती दै । अतः 
नाद्‌ की सम्पूणं स्यन्दन-क्रिया का असमवायिकारण वेग होता है । उसमें द्रवत्व के छन्त 
की अतिन्याप्तिन हो, इस उदृदेश्य से उसके लच्ण मं स्यन्दनसामान्यका प्रवेशनः 
कर आद्य स्यन्दन का प्रवेश किया गया हे । 
द्रवत्व प्रथिवी, जल ओौर तेज इन तीनों द्र्व्योमं रहता दै। घ्री आदि पार्थिव 
द्रव्य एवं सुवर्णं आदि तैजस द्रव्यो मे द्रवत्व की उत्पत्ति अग्निसंयोगरूप निमित्त से 
होती है अतः एथिवी ओर तेज का द्रवत्व नैमित्तिक होता है] जल का द्रवत्व नैसर्गिक. 
स्वाभाविक या सांसिद्धिक होता है । वह अग्निसंयोग जेसे किसी निमित्त की अपेक्षा न कर 
अपने आश्रय जल के समवायिकरणो में वि्यमान नैर्गिक द्रवत्व से दी उतपन्न होता हे 9 
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१५. शब्द्‌ः श्रो्रगा द्यो गणः । आकाशस्य विश्ञेषगुणः । 

ननु कथमस्य श्रोत्रेण अरहणम्‌ १ यतो भयौ दिदेशचे शब्दो जायते, श्रातं तु पुरष- 
देशेऽस्ति । सत्यम्‌ । भेरीदेश्चे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुटन्यायेन 
वा सन्निहितं श्ब्दान्तरमारभते । स च शब्दः शब्दान्तरमिति क्रमेण श्रोच्रदे्चे 
जा तोऽन्त्यः छाव्द्‌ः श्रोत्रेण गृह्यते, न त्वादयो नापि मध्यमः। एवं वंश्ये पाठ्यमाने 
दलद्रयविभागदेश्चे जातः शव्दः चव्दान्तरारम्भक्रमेण शरोत्रदेशोऽन्त्यं शाब्दं 
जनयति । सोऽन्त्यः शाब्दः श्रोत्रेण गृह्यते नाद्यो न मध्यमः । भेरीशब्दो मया 
श्रुतः” इति मतिस्तु .श्रान्तेब । 

भेरीश्चब्दोतपत्तौ भेयांकाश्चसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । भरीदण्डसंयोगो 
निमित्तकारणम्‌ । 
१४. स्नेद 

वस्तु में जो चिकनापन होता है, जिसके कारण चिकनी वस्तु के सम्पकेंसे अरि 
आदि चूण-वस्तुतों का पिण्ड चनता द्वै, वस्तु का वह चिकनाधन ही स्नेह ई । वह जल 
मान्न मं रहता है । परमाणु में रहने वाला स्नेह नित्य ओर अन्य जल मं रहने वाला स्नेह 
अनिस्य होता है । अनिच्य स्नेह अपने आश्रयके समवायिकारणे विद्यमान स्नेह से 
उत्पन्न होता दै 1 इवील्विये अनित्य स्नेह को कारणगुणपू्क रुण माना जाता है । रुत्व 
आदि के समान ल्नेह मी यावद्द्व्यभावी होता है । उसका आधय द्रव्य ज्र त्क रहता 
दै तच तक्र वह अपने आश्रयमें बना रहता है, जब आश्रयका नाश होता दै तव 
आश्रयनाशकूप कारण से उसका भी नाश होता है। 


१५. शब्द्‌- 

श्रो से जि गुण का प्रयतत होता है उसे शब्द्‌ कहा जातादै। वह आकाश 
का विशेषगुण है1 उका लद््ण है “श्रोत्नग्राह्यगुणस्वः। इस लच्णसे श्रोत्रः को 
निकाल देने पर भ्राह्यगुणत्वः मात्रदही शेष होगा ओर यदि उतने मात्रको ही शब्द 
का लच्तण माना जायगा तो रूप आदि जितने ग्राह्य गुण हे, उनमें उसकी अतिव्याप्ति 
होगी । इसी प्रकार लच्षण से 'ग्राह्य' को निकाल कर यदि श्रोत्रगुणस्वः मात्र को लच्तण 
माना जायगा तत्र ओत्रगत संखया, परिमाण आदि गुणों मं अतिव्याप्ति होगी ओर यदि 
लच्तण से गुणत्व अंश को निकाल कर भ्रोत्रम्राह्यत्वः मात्र को लेण माना जायगा तव 
शब्दगत जाति ओर शब्दाभाव में अतिव्यास्ि होगी, क्योकि ध्येन इन्द्रियेण यद्‌ ण्द्यते 
तेनेव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तद्भावश्चापि ग्द्यते- जिस इन्द्रिय से जिस पदाथंका 


 श्रव्यत्त होता दै उसी इन्द्रिय से उष पदार्थमें रहने वाखी जाति ओौर उस पदा्थके 


अभाव का भी प्रस्यत्त होता हैः इख न्याय के अनुसार शब्दगत जाति ओर शब्दाभाव 
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म अतिव्यात्ि होगी, क्यों कि यह दोनों मी शब्द के मआहकश्रोत्र से ग्राह्यदहं। 

लच्तण मे ग्राह्यः का अथं "प्रत्यत्तविषय' न करः प्रत्यत्तयोग्यः करना होगा, यदि 
पेखा न किया जायगा तो जो शन्द श्रोत्र तक नहीं परह पाता उसमे शब्दलच्ण की 
अन्यानि होगी, क्योंकि बह श्रो्रजन्य प्रव्यक्त का विषय नर्दीहोता। ग्राह्यः शब्दका 
शप्र्यत्तयोग्यः अथं करने पर यह दोष न होगा क्योकि जो शब्द भोत्र तक नहीं परहुच 
पाता उसमे मी श्रोत्न से प्रव्यक्त होने की योग्यता तो रहती ही है, प्रत्यत्तविषयता तो 
श्रोत्र का सनिकर्षंन होनेके कारण नहीं हो पाती, क्योकि प्रव्यक्त मे विष्येन्द्िय 
सन्निकधरं कारण होता दै । 


प्रशन होता ईैकरिश्रोज्र से शब्द का प्रव्य्त केसे होगा ? क्योकि शब्द उस स्थान 
मे उत्पन्न होता ई जह मेरी आदि वाद्य बजाये जाते है ओर श्रोत्र उक्चस्थानमेंदहोता 
हे जँ श्रोता मनुष्य विद्यमान होता है, अतः शब्द ओर श्रोत्र के दूरवतीं विभिन्न 
स्थानों में होने से शब्द्‌ केसाथ श्रोत्र का सन्निकर्षं नहीं हो सक्ता, ओर सन्निक्ृषं के 
अभाव मे प्रत्यत्त का होना दुर्घट दै । 


उन्तर यह हे किं यह ठीक हैकिं शब्द की उत्पत्तिश्रोत्रसे दुर होती है अतः 
शव््‌ के साथश्रोत्र का सन्निकृषं न हो सक्रने से श्रोत्र से उसका प्रस्यक्ष नहीं हो सक्ता; 
पर वस्तुस्थिति यह है किजो शब्द श्रोत्र से दूर उत्पननन होता दै ओर भत्र से सन्नि- 
कष्ट नहीं हो पाता उसक्रा प्रव्यत्त नदीं ही होता, प्रव्यत्त तो उस शन्द्काहोतादहैजो 
प्रथम शञ्द के उस्पत्तिस्थानसे श्रोत्र तक्र प्रवाहित होनेवाटी शब्द की धारा का घटक 
हो श्रोत्र म उत्पन्न होता दै 1 उसकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है- 


भेरी नामका राजा क्रिसी स्थानमेरवा है, उसे बजाया गया, उससे उस स्थान 
मे एक शब्द्‌ उत्पन्न हुआ, वह शन्द वी चीतरङ्गन्याय या कदम्बमुक्कुलन्याय से अपने 
स्थान से थोड़ा आगे अपने ही समान एक दुसरे शब्द्‌ को उत्पन्न करता है, वद दूखरा 
शन्र अपने स्थान से थोड़ा ओर आगे अप्नेदी स्मान तीसरे शब्द को उत्पन्न करता 
है । शब्द की उत्पत्ति का यह क्रम मनुष्य के श्रोत्र तकर चल कर समाप्त होता दै, इस 
क्रम से जो शब्द्‌ मनुष्य केश्रोत्र मे उत्पन्न होता है, भ्रो्रसे उसी का प्रव्यक्त होता 
हे। प्रथम शब्द्‌ ओर मध्यम शब्दों का प्रव्यक्त नहीं होता । इख प्रकार श्रोत्र से जिस 
शब्द्‌ का प्रव्यक्त होता है वह भ्रो्रसे दुर नहीं होता ओरजोदूरहोताहै श्रोत्र से 
उशकरा प्रव्यक्त ही नहीं होता । अतः श्रोत्र से शब्द का प्रत्यत्त मानने मे कोई बाधा 
` नहीं हो सकती । 


वीचीतरङ्गन्याय ओर कदृम्बमुककलन्याय से शब्द्‌ की उत्पत्ति अभी बतायी गयी है, 
. उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकार हो सकता है | 
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एवं वंशोत्पाटनाच्वटचटाश्ब्दोत्पन्तौ वंशदलाकाशव्रिभागोऽसमवायिकारणम्‌। 
वदल्द्वयविभागा निमित्तकारणम्‌ । इचत्त्थमादययः शब्दः संयोगजो विभागजो वा । 
अन्त्यमध्यमश्ब्दास्तु शब्दा्मवायिकारणका अनुकरूलवातनिमित्तकारणकाः । 
-यथोक्तम्‌-- संयोगात्‌, विभागात्‌, शब्दाच्च हाठ्दनिष्पत्तिःः इति (वै. सू. 
२-२-३१ ) । आद्यादोनां सवंशब्दान।माकाश्ञमेकमेव समवायिकारणम्‌ । 


-वीचोतरङ्गन्याय- 


जलाशय मं ककड फक्रने पर उसके चारों ओर एक ठहर उठती है, उसे वीची 


-कहा जा सक्रता है, उस लहर से दूसरी ओर दूरी से तीसरी इस प्रकार अनेक लहरं 


उत्यन्न होती ह, इन खभी लहरों को ध्वी चीतरङ्गः शब्द से अभिहित क्रिया जात। हे । 
जल में ककड ढालने प्र उठने वाटी ये लहर जेसे ककड के चारो ओर उत्तरोत्तर 
दूती चरती ह ठीक उखी प्रकार पहला शब्द उत्पन्न होता है, वड जितने आकाशमाग 
मं उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होने वाला दुखरा शब्द उससे ओर अधिक आकाश- 
भाग में उत्पन्न होता है । तीरा शब्द उससे भी विस्तरत आकाशभाग में उ्पन्न होता 
दै । शब्द्‌ के फेलने का, शब्द के अधिकाचिक भाग मे उध्पनन होने का यह क्रम "वीची- 
-तरङ्गन्यायः शब्द्‌ से व्यवहृत होता ₹ईै। 


-कद्म्बयुङ्कुखन्याय- 

कदम्ब का कुद्मल जव `विकषित होने लगता है तव उसके चारो ओर अनेक 
युष्पदलों की एक पक्ति बनती है, फिर उख पक्ति के चारों ओर भिन्न भिन्न पुष्पद्लं 
की दुसरी पक्ति ओर दुसरी पंक्ति के चारों ओर भिन्न भिन्न पुष्पदल्यं की ती्री पंक्ति 
जनती है । इस क्रम से भिन्न भिनन पुष्पदलों की अनेक पक्तिं का ए$ पूरा पुष्प किल 
-कर तयार होता है, ठीक इसी प्रकार किसी स्थान में व्राजा जने पर एक शब्द्‌ उत्पन्न 
होता है, वह शब्द अप परिबि के चायो ओर मपने जसे अनेक शब्द्‌ उन्न करता 
दे, ये शब्द्‌ भी अपनी परिधि के चारों ओर अपने जेसे भिन्न भिन्न॒ शब्द्‌ उत्पन्न करते 
है, शब्द्‌ की उत्पत्ति का यह क्रम कदम्बमुककुलन्यायः शब्द से अभिहित होता हे | 

उक्त दोनों न्यायो से शब्द की उत्पत्ति मानने मं यह स्पष्ट अन्तर ह किं पहले न्याय 
-से जो शब्द्‌ उत्पन्न होता है वह सभी दिशाओंपरे एकहोता है। ओर दूखरे न्यायसे 
जो शब्द्‌ उर्बन्न होता है वह भिन्न भिन्न दिशाबवों मे भिन्न भिन्न होता है। 

जिस प्रकार भेरी आदि बायों के जने पर उस्वन्न होने वाला शब्द्-व्यक्ति तथा 
-उससे उत्पन्न होने वाले उसके सदश वे शब्द्‌, जो उसके जन्मस्थक ओर श्रोता के 
-बीचके स्थानमे उत्पन्न होते हं, श्रोत्र से असन्निङृष्ट होने के कारण नहीं सुनाई 
-देते । किन्तु उसके द्वारा श्रोत्र मे उत्पन्न होने वाला शब्द्‌ ही सुनाई पड़ता हे 1 उसी 
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प्रकार किसी बोस को फ़ाढ़ने पर उसके दोनों खण्डं के विभाग से उत्पन्न होने वाखा 
शन्द्‌ तथा उससे उत्पन्न होने वाले बीचके शब्द भी नहीं सुनाई देते किन्तु उससे 
आरम्भ होने वाटी शब्दधाराका जो शब्द्‌ भोत्र में उत्पन्न होता दै उख अन्त्य शब्दः 
काही ्रोत्र से प्रव्यक्त होता दै। इस स्थति में यहस्पष्टहै किभेरीसे दुर खड़े मुष्क 
को जो यह्‌ प्रतीति होती दै कि भने भेरीका शन्द्‌ सुनाः वह भ्रमरूपदै, क्यों किं जिखः 
शब्द्‌ को वह सुनता हे वह भेरी से खाक्तात्‌ उत्पन्न न होकर उससे उत्पन्न होने वाली 
शब्दघारा का शब्दज शब्द होता ईे। 


भेरी से उत्पन्न होने वाले शब्द्‌ का समवायिकारण होता दै मेरी से अवच्छिन्न 
आकाश, असमवायिकारण होता है मेरी-आकाशसंयोग | निमित्तकारण होता है मेरीदण्ड- 
संयोग-दण्ड से भेरी का अभिघात । 

इसी प्रकार वाख फाड़ने पर उत्पनन होने वाले (चट, चटः शब्द्‌ का समवायिकारणे 
होता है वांस के दोनों खण्डों से अवच्छिन्न आकाश, असमवायिकारण होता है बाख 
के दोनों खण्डो का आकाशके साय विभाग ओौर निमित्तकारण होता रै बांखके दोनों 
खण्डां का परस्पर विभाग । 


इस प्रकार पहला शन्द्‌ खंयोगज अथवा विभागज होता है। अन्त्य ओर वीच केः 
सभी शब्दों का असमवायिकारण होता है उनके पूर्वं का शब्द्‌ ओर निमित्त कारण 
होता ह अनुकूल वायु | 

शब्द्‌ के उक्तं तीनों अख्मवायिकारण वेशेषिकदर्शन २, २, ३९ में इस प्रकार क्ट 
गये ₹- 

(संयोगाद्‌ विभागाच्छंब्द्‌ा च शब्दनि ष्पत्तिः” 

संयोग, विभाग ओर शब्द्‌ से शब्द्‌ की उत्पत्ति होती है। 

आद्य, मध्यम ओौर अन्य जितने भी शब्द्‌ होते है उन सवके असमवायिकारणं 
ओर निमित्तकारण तो भिन्न भिन्न अवश्य होते है परडउन सभी का समवायिकारण 
एक ही होता ओर वह दै आकाश | 


प्रशन हो सकेता इ किं भेरी आदि से उत्पन्न होने वाते आय शब्द्‌ का समवायिकारणः 
होता है भेरी आदि से अवच्छिन्न आकाश । मध्यमशब्द्‌ का समवायिकारण होता दै 
पूवेशन्द्रूप असखमवायिकारण अयव। अनुकूल्वायुरूप निमित्त कारण से अवच्छिन्न 
आकाश तथा अन्त्य शब्द्‌ का समवायिकारण होता है कणशष्कुली-कान के पदं से अव. 
च्छिन्न आकाशरूप भोत्र । तो इस प्रकार आद्य, मध्यम ओर अन्त्य शब्द्‌ के समवायि- 
कारणों को भिन्नता जन्र स्पष्ट है तब उन सभी शब्दोंका एकदही समवायिकारण होता 
है, यह कथन कसे संगत हो सकता है । उत्तर यह है किं उक्त सभी खमवायिकारण एकः 
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कमंबुद्धिवत्त्िक्षणावस्थायित्वम्‌ । तत्राद्य-मध्यम- शब्दाः कार्यश्ञव्दनारयाः,. 
अन्त्यस्तुपान्त्येन, उपान्त्यस्स्वन्त्येन सुन्दोपघुन्दन्यायेन विनाश्यते । इदं त्वयुक्तम्‌ । 
उपान्त्येन च्रिक्षणावस्थाथिनाऽन्त्यस्य द्ितीयक्षुणमाच्रादुगामिना, वरतीयक्षणे 
चाऽ पताऽन्त्यनाशजननासंभवात्‌ । तस्मादुपान्त्यनाश्चादेवान्त्यन[श इति । 


आकाशःर्पही हं, एक से अवच्छिन्न आकाशम अन्य से अवच्छिनि आकाश का 
मौलिक भेद नहीं दै, भेद केवल उखके अवच्छेदक भेरी आदि उपाधियों में है, अतः 
भेरी आदि से अवच्छिन्न आकाशमेंजो भेद का व्यवहार होता है वह ओपाधिक इ । 
भेद्‌ से उपहित होनेवाले मूलमत वस्तु के स्वरूपम कोई भेद नहीं होता| इस ल्यः 
उपयुक्त सभी प्रकार के शव्द को आकाशरूप एक खमवायिकारण से जन्य कहने मे को$ 
असंगति नहीं हे | 

शब्द कर्मं ओर बुद्धि के समान चिक्तृणावस्थायी-- तीन त्तण ठदहरने वाटा है । 

यहो यह बात ज्ञातव्य ह किं न्यायवेशेषिक के अन्य मन्थो म शब्द्‌ तथा अपेत्ताबुद्धि 
से अन्य समस्त जन्यज्ञान का तीषरे हणम नाश मान कर उन च्णद्वयमात्रस्थायी 
कहा गया है ओर कमं को उत्तरषंयोग से नाश्य मान कर चतुःकणावस्थायी कहा गया 
दे। किन्तु तकंभाषाकारने कर्मं ओर इुद्धिको चिकणावस्थायी बताते दए उन्दी के 
समान शाब्द को भी त्रित्तणावस्थायी कहा है। इस स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है 
करि शव्द, कमं ओर बुद्धि तीनों को च्रि्तणावस्थायी बताने मं तकंमापाक्रारका क्या 
अभिप्राय है १ 

इस प्रश्न के उत्तरम यह कदा जा स्कृता दै किं यह ठीक है किकमंका नाशः 
उत्तर संयोगसे होता हं ओर उत्तर संयोग कर्मके चौये णमे उत्पन्न होता हे क्यों।क 
उसके उत्पन्न होनेका क्रम यह है किं पहते क्षण में कर्म उत्पन्न होता है। दूसरे चणम 
कमयुक्त द्रव्य का पूरवंसंयोगी द्रव्य से विभाग होता है । तीसरे च्षण में पूर्वंसंयोग का नाशः 
होता है | चौथे षण में कर्मयुक्त द्रव्य का द्रव्यान्तर के साथ संयोग होता रै ओर उसके 
अगले चण~--पँचवे चण में कर्म का नाशदहोता है] इस व्यि कर्मं का चुः्तणावस्था- 
यित्व स्पष्ट है 1 अतः उसे च्िक्षणावष्थायी कहना असंगत सा जान पड़ता दै । पर थोड़ा: 
विचार करने से इसमें कोई असंगति नदीं प्रतीत होती क्यों कि नाश्य ओर नाशक में 
सहानवस्थान ओर वध्यघातकमावरूप दो प्रकार के विरोघ का उल्लेख पहले किया जा 
चको दे। उक्त विरोधो र्मे कर्म ओर उत्तरसंयोगमें यदि पहले प्रकारकादही विरोध 
माना जायगा तो उत्तरसंयोग के समय कर्मं का अवस्थान नहीं होगा । फलतः उत्तरसयोगः 
के उत्पत्तिकाल्मेहीकर्मकानाशहो नायगा। अतः चौयेद्णमें ही नष्ट हो जाने 
से कमं को त्रिक्तणावस्थायी कहने मे तरकभांषाकार का यही अभिप्राय बतायां जा सकतषट 
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डे क्कि उन कमं ओर उत्तरषंयोग मे षहानवस्थानरूप तिरो ही मान्य है| वध्यघातक- 
भावरूप विरोध म।न्य नहीं दै । 


बुद्धि ओर शब्द को त्रिणावस्थायी कहने मेँ तकंभाषाकार का यह अभिप्राय प्रतीत 
हे'ताहेक्रिखुद्धि ओर शब्द्‌ का उनके नारक उत्तरवतीं गुण के साय वध्यधातक्- 
भावरूप ।वरोष हे, सहानवस्थानरूप विरोध नहीं है, क्योकि उनमें यदि सहानवस्थानरूप 
विरोध माना जायगा तन वे अपने दुरे चण भी अवस्थित न हः स्करैगे क्योकि उनके 
दुखरे रेण ही उनके नाशङ् विशेष गुणकाउदय हो जातादहै ओर उस स्थितिमें 
प्रतयक्त में विषय के कायषहभावेन कारण होने से दुरे क्षण उनका प्रस्यक्ञन हो सक्रेगा 
क्योंकि सहानव्रस्थानरूप विरोध मानने पर'उस क्षणम वे विद्यमान न रह सकैगे । पहले 
चेण--उनके उत्पत्तिक्षण मे भमी उनका प्रप्यत्तन होगा क्योंकि विषयेन्द्रयखन्निकषं 
कायपू्व॑वतीं होकर प्रत्यत्त का कारण होता है ओर वह विषयभूत बुद्धि ओर शब्द्‌ 
की उत्पत्ति के पूवं हो नहीं षता । फक्तः बुद्धि ओौर शब्द का उनके नाशक के 
साथ सहानवस्थानरूप विरोध मानने पर उनका प्रत्यन्त असम्भव हो जायगा | 


शंका हो सक्ती है करं उक्त युक्तिसे वुद्धि ओर शब्द का उनके नाशक के साथ 
सहानवस्यानरूप विरोध मले नं हो, पर वध्यधातकमावरूप विरो मानने में 
तो उक्त प्रकार की कोई बाधा दै नहीं, फिर उस विरोधको स्वीकार करने परभी 
तो उनका तीसरे चणम ही नाशदहो जायगा अतः उन्द्‌ चिक्चणावस्थायी कहना तो 
असंगत ही हे । इसका समाधान यह है कि द्धि ओौर शब्द्‌ को तरिक्तणावस्थायी मानना 
आवश्यक हे करयोकि यदि तीसरे कण उनकी अवस्थिति न मानी जायगी तो उनका 
सविकल्पक प्रत्यक्च न हो सकेगा, क्योकि सविकल्पक प्रव्यक्त के उदय का वही काऊ 
दै ओर उष खमय उनका अस्तित्व है नहीं । किन्तु प्रश्न यदै कि जब्र उनके 
नाशक गुणका जन्म दूषरेही कणो जाता है तब तीसरे त्षणमेउन का नाश 
अनिवाय होने से तीसरे क्ण उनका अस्ति किंस प्रकार होगा? विचार करने से 
इष प्रश्न का यह उत्तर प्रतीत होता दहै किं नाश के प्रति प्रतियोगी के कारण होनेसे 
बुद्धि ओर शब्द्‌ भी अपने नाशके कारण होगे, तो यदि उन्ह अपने नाश का 
कायंसहमावेन कारण मान ल्या जायतो वे अपने नाश के उत्पत्ति्तणमे मी रह 
सकेगे ओर इस प्रकार उनके त्रिक्णावस्थायी होने से तीसरे त्षण उनके सविकल्पक 
प्रत्यत की उत्पत्ति मे कोई अदचन न होगा| 
यदि कर किं श्रतियोगी को अपने नाश का कायंसहभावेन कारण मानने पर 
श्रतियोगी ओर नाश का सह अवस्थान हो जानेसे नाशोदय के उत्तस्तणोमे भी 
प्रतियोगी का अवस्थान प्रसक्त होगा, फलतः नाशका जन्भ ही निरर्थक हो 
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जायगा, तो यह ठीक नही दहै, क्योकि प्रतियोगी के नाशक को नाशोत्पत्चित्तण केः 
उत्तर चरणो में प्रतियोगी के अस्त्व का सम्पाद्‌# मानने से नाश की वार्थक्ता होनेमें 
कोई बाधा न होगी। हँ, तो बुध ओर शब्द्‌ को तरित्तणावस्थायी कहने मं तकभाषाकार 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है किं वुद्धि ओर शब्द्‌ का उनके नाशक उत्तरवर्ती 
गुण के साथ वध्यघातकभावरूप विरोध दहै ओरवे अपने नाशके स्वयं भी कार्य 

सहभावेन कारण ह तथा सनका उनके नाशकेखाथ सहानवस्थानरूप विरोध नर्दीदहै 

किन्तु उत्तरानवस्थानरूप विरोध है, इसलिये वे त्रित्तेण्रस्थावी हं । 


ङाव्द्‌ का नाह केसे होता है? 


भेरी आदि के स्थान से मनुष्यके कान तक्र जिस शब्दधाराके प्रवाहित होने 
की बात कही गईदै उस धाराम तीन प्रकार के शब्द्‌ होते है, आद्य- जो मेरी 
त्रजने पर पहले पदक उत्पन्न होता दै । मध्यम-उक्त धारा के प्रथम ओौर अन्तिम 
शब्द के बीच के शब्द । अन्त्य--श्रोत्रमें उत्पन्न ओर श्रो्रसे श्रुत होने बाला 
धारा का अन्तिम शब्द्‌ । इन तीन प्रकारक शब्दों मं आद्य तथा मध्यम शब्द्‌ का 
नाश उनके कार्यभूत शब्दों से होता है ओर अन्ध्य शब्द्‌ का नाश उखके कारणभूत 
शब्द्‌ से होता है। उस कारणभूत शब्द्‌ को अन्त्य के अव्यवहित पूवं्तण में उत्पन्न होने 
से समीपवर्ती होने के कारण उपान्त्य कहा जाता ह ] इन अन्त्य ओर उपान्त्य शब्दों मं 
सुन्द--उपयसुन्द जैसा विरोध है। अतः जेसे स॒न्द--उपयुन्द्‌ नाम के राच्तख परस्पर 
विरोधी होने से आपस मे क्ढ़कर एक साथही नष्टहो गये उसी प्रकार अन्त्य ओर 
उपान्त्य शब्द भी परस्परविरोघी-एक दूसरे का नाशक होनेसे एक सायदही नष्ट 


हो जाते दह | 


अन्त्य -ओौर उपान्त्य शब्दों का यह परस्पर नाश्यनाशकमाव तकंमाषाकार को 
अभिमत नर्द है 1 उनका कहना है कि उपान्त्य शब्द्‌ अधिक से अधिक अन्य शब्द्‌ के 
दुसरे चण तक ठहर खकता हे, तीसरे क्षण तो कथमपि नदीं रह सकता। अतः वह तीषरे 
चण में होने बाले अन्त्य शब्द्‌ के नाशका कारण नहीं हो सकता, क्योकिं जिषकच्णमें 
जो स्वयं नहीं रहता उस क्षण में वह किसी कार्यका कारण केसे हो सकता है १ इसल््यि 
यही मानना उचित है किं अन्त्य शब्द का नाश उपान्त्य शब्द्‌ से नदीं होता अपितु 
उपान्त्य शब्द्‌ के नाश से होता हे क्योंकि उपान्त्य शब्द्‌ का नाश अन्त्य शब्द के दुरे 
त्ण उत्पन्न होकर उसके तीसरे चण मे भी रहता है अतः उसे तीसरे क्षण में होने वाते 
अन्त्यशन्दनाश का कारण मानने मे कोड बाधा नहीं हो सकती । 
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, विनाशित्वं च श्ब्द्स्याचुमानात्‌ । तथा दहि ` अनित्यः गाब्द्ः, सामान्यवश्वे 
-सत्यस्मदादि वा्येन्द्रियम्राह्यत्वाद्‌ घटवदिति शब्दस्यानित्यत्वं साध्यम्‌, 
अनित्यत्वं च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न तु विनाश्चावच्छिन्नसत्तायोगित्वं, 
 म्रागभावे सत्तादीनेऽनिव्यत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । सामान्प्रजसे सस्यस्मदादिवाद्येन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वं हेतुः । इन्द्रियम्राह्यस्वादिव्युच्यमान आत्मनि व्यभिचारः स्याद्‌, अत 
उक्तं बाह्ये ति। एवमपि तेनैव योगिवाह्ये च्द्रियेण ्राह्य परमाण्वादौ व्यभिचारः 
-श्याद्‌, अतो योगिनिरासाथसुक्तमस्मदादीति । 


मीमांषा दशन मं शब्द को नित्य माना गयारै, शब्द्‌ के उच्चारण कोडउसका 
उत्पादक न मान कर उसका अभिग्यज्ञक माना गया है| अतः उस मत के खण्डनाथं 
-म्रन्थकरार ने न्यायमतको ष्टि से शब्द के अनित्यत्व-विनाशित्व का साधन किया 
-है | उनका आशय हैक शन्द्‌ की अनित्यता अनुमान प्रमाणसे खिद्ध है अतः 
उसके नित्यत्व की कल्पना अषंगत है । शब्दं मे अनित्थस्र साधक अनुमान का प्रयोग 
-इस प्रकार हे । 


(शब्द्‌ मनित्य है, क्योकि सामान्य का आश्रय होते हुये हम जेसे मनुष्यो को 
-वाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य है, लेसे घटः । इस अनुमान से शब्दरूप पत्त मे अनित्यत्व साध्य 
-है । अनित्यत्व का अथं है विनाशावच्छिनस्वरूपत्व, जिखके स्वरूप का विनाश दहो, 
-वह अनित्य होता है । विनाशावच्छिनिसत्तायोगित्व को अनित्यत्ब का अथं नहीं माना 
जा सकता, क्योकि उखके अनुषार जो विनाश से अव्रच्छिन्न ओौर सत्तासे युक्त होगा 
-वह अनित्य होगा ओर इसक्रा दुष्परिणाम यह होगा कि प्रागभाव के अनिस्यत्् का खोप 
-हो जायगा, क्योकि वह विनाशावच्छिन्न तो दै पर सत्ता से युक्त नहीं दै । 


हस अनुमान मं देतु दै "सामान्यवत्वे षति अस्मदादिबाद्यन्दियम्राद्यत --सामान्य 
का आश्रयहोते हये हम जसे मनुष्यों को वाह्य इन्द्रिय से प्रत्थत्तयोग्य होना। 
दृष्टान्त है घट 1 दृष्टान्त से स्पष्ट है करि जसे सामान्यका आश्रय होते ये हम जसे 
मनुर््यों को बाह्य इन्द्रिय से प्र्यच्तयोग्य होने के कारण घडा अनित्य है, ठीक उसी 
प्रर शब्द मी शब्दत, गुणत्व, सत्ता आदि जातियों का आश्रय तथा हम जैसे मनष्यों 
-को बाह्य इन्द्िय-प्रोत्र से ग्राह्य होने के कारण अनित्य ईै। 
उक्तदेतुमे से यदि बाह्यथश को निकाल दिया जाय तो आत्मामे देत 
अनित्यत्व का व्यभिचारी हो जायया, क्योकि आत्मा सामान्य का आश्रय होते हये हम 
जसे मनुष्यों को इन्दरि-मनसे ग्राह्यदहै। इसी प्रकार देत मे से यदि “अस्मदादिः को 
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किं पुनर्यागिसद्भावे रमाणम्‌ १ उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः, भ्रमेय- 
स्वाद्‌, घटवदिति । तथापि सामान्यादिना व्यभिचारः, अत उक्त' सामान्यवच्वे 
सतीति । सामान्यादिन्रयस्य निभसामान्यत्वात्‌ । ` 

१६. अथप्रकाश्ो बुद्धिः । नित्या, अनित्या च । देश्ची बुद्धिः नित्या, अन्य- 
दीया तु अनित्यो । 


निषा दिया जायगा तो परमाणु आदि नित्य पदार्था मे देतु अनित्यत्व का व्यभिचारी 


डो जायगा, क्यों कि वह सामान्य का अश्रय होते हुये योगिों को बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य 
होता हे । 
रट 


स्पष्टदहैकि उक्त देतु मे अस्मदादि अंशके निवेश की सार्थकता तभी हो सकती ई 
जब योगी जनो का अस्तित्व हो, अतः उन्हींके विषय में प्रशनदहोता है किं उनके 
अस्तित्व में क्या प्रमाण दै १ उत्तर दै किं योगी जनों के असितत्वं मे अनुमान प्रमाण दै 
ओर उसका प्रयोग इस प्रकार दै-- 


“परमाणु जिस पुरुष को प्रत्यतग्राह्य ई" कर्भोकि वे प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह 
अवश्यदही किंषी पुरुष को प्रत्यक्तप्राह्य होता है नेसे घड़ाः इस अनुमान से पर- 
-माणु को प्रत्यक्त देखने बाले पुरुष की बिद्धि होतीदहै।तोजो पुरुष परभाणु्बोंको 
प्रतयत्त देखता है, जिसमें परमाणुओं के प्रत्यक्त्ञान का उदय होता है वह हम जैसे 
साधारण मनुष्यों से विलक्तृण कोई योगी ही हो सकता है | 


उक्त देतु के शरीर से सामान्यवच्वः को निकाूदेनेपरनजो अंश वच जाता है, 
यदि केवल उतने को ही उक्तं अनुमानमें देठु माना जायगा तो सामान्य तथा शब्दध्वंस 
में हेतु अनित्यस्र--विनाशावच्छिननिस्वरूपत्वक्ा व्यभिचारी हो जायगा, ओर जव 
'सामान्यवचवः अंश देठुके शरीरम रदेगा तत्र सामान्य आदिमं व्यभिच्‌।र न्दी 
होगा क्योकि सामान्य, विशेष ओर समवाय के सामान्यहीन होने के कारण खामान्यमें 
५सामान्यवच्वः से घटित देतु न रदेगा | अतः सामान्य आदि मं उक्तं देतु अनित्यत्व 
का व्यभिचारी न होगा । 

उक्त देतु के निरदोँध्र होने से उक्षके द्वारा अनुमान प्रमाण से शब्दं म अनित्यत्वं ङी 
-सिद्धि हो जाने से मीपांसकों का शब्दनिस्यत्ववाद अनायाख ही धराशायी हो जाता ह| 


१६ बुद्धि- 
बुद्धि आत्मा का एक विशेष गुण है । इसका रत्तण है (अथविषयक प्रकाशः | जो 
प्रकाश अर्थविषयक हो वह बुद्धि दै। इस छ्णमें से रकाशः अंश को निकाल देने 
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१७. भ्रीतिः सुखम्‌ । तच्च सवोतमनामयुक्रुर्वेदनीयम्‌ । 
१८. पीडा दुःखम्‌ । तच्च सवारमनां मति्रुलवेद्नीयम्‌ । 


६६. राग इच्छा । 

२०. क्रोधो द्वेषः । 

२९१. उत्साहः भयत्नः । 
बुद्धयादयः षण्‌ मानसम्रव्यक्षाः 


(अयं बुद्धिः इतन! ही शेष होगा ओर यदि इतनेको ही बुद्धि का लन्ण मानाः 
जायगा तो बुद्धि से अन्य वस्तुमात्र म अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि बुद्धि 2 समान अन्य 
सम्पूणं वष्तुये भी “अथ' शव्द से संगृहीत होती ईह। इसी प्रकार यदि अथः अंश को 
लक्षण से निकार दिया जायगा तब प्रकाशो बुद्धिः" इतना ही छच्तण का स्वरूप होगा. 
ओर उतने मात्र को लदण मानने पर प्रदीप आदि कै प्रकाश मे अतिव्याप्ति होगी । किन्तु 
जब "अर्थः अंश को ऊच्ण का घटक जनाया जायगा तत “अर्थविषयकः प्रकाशो बुद्धिः 
यह लन्तण बनेगा, अतः प्रदीप आदि के प्रकाश म अतिव्याति नहीं होगी, क्यों कि बुद्धि- 
रूप प्रकाश दी अर्थविषयक होता दै तेजस प्रकाश तो निविषयक होता दै। "अर्थ 
विषयिणी बुद्धिः जो अ्थविषयक हो वह दबुद्धिदहै इतनेको भी बुद्धिका लक्षण नदीं 
माना जा खकता क्यों कि अथविषयक्‌ इच्छा, द्वेष, प्रय आओौर संस्कार मे अतिन्या्सि 
हो जायगी । 


(तकंसंग्रहः आदि मन्थां मं बुद्धि का एकं अन्य कत्तृण बताया गया है जो आपाततः 
उक्त छच्ण की अपेक्ता अधिक ददयस्पशीं प्रतीत होता है । वह छन्तण दै--“स्वत्यवहार- 
देठगुणो ज्ञानम्‌- सम्पूणं व्यवहार के अाघारणकारणभूत गुण कानामडह ज्ञानः | 
ज्ञान बुद्धि का ही नामान्तर दहै । यह लन्तण अत्यन्त उपयुक्त प्रतीतदहोतादै क्योंकि 
संसार मं जितना भी व्यवहार होता रै वह करिसी न किंषी वस्तुके सम्बन्धमे होता दहे 
अौर वह तभी होता दै जव व्यवहरणीय वक्तु का ज्ञान होतादहै। वस्तु जब तक 


ज्ञात नहीं होती तब तक उसके सम्बन्ध मे व्यवहार का उदय नहीं होता । अतः उक्तः 


छच्तण की उपयुक्तता अस्यन्त स्पष्ट है | किन्तु तकभाघाकार ने इस प्रकार का लच्तण न 
कर (अर्थप्रकाशो बुद्धिः इस प्रकार का छक्ण किया है । इससे ज्ञात होता दै कि उनकी 
दृष्टि मं (तक॑संग्रह मे बताये गये छच्तण जैसा लच्तण अवश्य ही किंसी दोष से युक्त दे; 
ओर वह दोष सम्भवतः यही है किं निर्विकल्पक ज्ञान मे उक्त लच्ण की अव्याप्ति 
हो जाती दै क्यों किं उससे किसी प्रकार के व्यवहार का सा्तात्‌ उद्य नीं होता । 
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यहाँ यह बात विशेषसरूपसे ज्ञातव्य है किं सांख्य शास्र मं (अन्तःकरणः को 
¶बद्धिः, वद्धि के 'अर्थांज्गार परिणामः को ज्ञानः ओर (आत्मामं उसखज्ञान के प्रतिनिम्बः को 
‹उपलन्धिः कहा गया दहै। वेदान्त आदि दशनां मं भी अन्तशकरणको बद्धि 
वुद्धि के अर्थाक्रार परिणाम को ¶त्तिरूप गौण ज्ञानः तथा आत्मा को “खय ज्ञानः 
कहा गया है । पर न्याय-वेशेपिक दर्शन को यह खव मत मान्य नहीं है, उसकी दष्टि में 
ब॒दूषि आत्मा का एक विशेष धुण हे । ज्ञान बोध, प्रतीति, श्रत्यय, उपलन्धि आदि 
उसी के नामान्तर हं । 

बुदूधि के दो मेद्‌ ईहै-नित्य ओर अनिस्य । ईश्वर की वुद्धि नित्य है । उसका जन्म 
ओर विनाश नहीं होता । वह एकं ओर सवविषयक्त होती है । जीव की वुद्धि अनित्य 
है । स्वस्थ शरीरम जीव ओर मनका संयोग दोन पर अन्य कारणों क सन्निधान में 
जीव में बुद्धि का उदयदोतादै ओर दूखरे चण जीव में उत्यन्न होने बाल्तिगुणते 
तीखरे चण उसका नाशो जाता है । इस क्रम का अपवाद्‌ केवल अपेक्ताबुदूचि के 
विषय मे माना जाता है, क्यों किं द्वित्व के प्यत्त ॐ अनुरोध से द्वित्व के दूरे चण में 

पन्न होने बालि द्वित्वगत सामान्य के निविक्रल्पकर प्रत्यत्त से अपने जन्म से चौये त्तण 

मे उसके नाशकी उत्पत्ति मानी जाती है। 

नेयायिकों ने अनितप वुदूधि कोः अनुभत्रः ओर (सृति इन दो वर्गो में विभक्तं कर 
अन्‌भव को श्रमाः ओर 'अप्रनाःकेदो वर्गो में बांड है ओौर ^्मृतिः को उनका अनु- 
गामिनी माना है; प्रमा का उदय गुणखदक्रत प्रमाण ओर अप्रमाका उदय दोष- 
सदञ्रत प्रमाण से मान कर अप्रमाफो (वंशयः, "विपर्ययः ओर "आहार्य इन तीन 
श्रेणियों में विभाजित क्रिया है । 
सदरय- 

वैशेषिको ने बुद्धि के "विया ओर अविद्याः यहदो मेद्‌ बताकर अविद्या को 
“संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ओौर स्वप्नः इन चार श्रेणियों में विभाजित क्रिया ई । 

प्रमा का लक्षण पहले बताया जा चुक्रा है। प्रमा से भिन्न ज्ञान को अप्रमा या अविद्या 
कहा जाता है । उसके उक्त मेदो मं “संशयः उसनज्ञानका नाम दै जो एक धर्मी में परस्पर 
विख्ड दो धर्मो को ग्रहण करता दै, जेसे “अयं स्थाशगुनं वा" इत्याकारक ज्ञान । यह ज्ञान 
पुरोवतीं वस्तु मे परस्परविरोघी स्थाणुत्व ओर स्थागणुत्वा भाव को हण करने से संशय हे । 


विपर्यय- 


जो ज्ञान किसी वस्तु को उससे शल्य धमी मे अहण करता है किन्ु उसके अभाव | 
को नहीं महण करता उत्ते "विपर्ययः कहा जाता दै, जेसे शुक्ति में रजतत्व का इदं रजतम्‌” ` 
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इत्याकारक निश्चय । यह ज्ञान रजतत्व से शत्य शुक्ति मे रजतत्व को ग्रहण करने ओर 
रजतत्वाभाव को प्रहण न करने से (विपयंयः हे । 


अनध्यवसाय- 


जो ज्ञान किसी वस्तु को उसके किंषी विशेषन्पमें ग्रहण न कर केवर सामान्यरूप 
म हण करता है, जिसे “इदं धरि$ञ्चिन्‌- प्रह कुडहै इष शब्द से अभिहित किया 
जाता है। लिखते उसके विषयभूत वध्ठुके सम्बन्धमे “किमिदम्‌-यहक्यादै 
इस प्रकार की जिज्ञःसा का उद्य होता है, उ ज्ञान को 'अनध्थवस्ायः कहा जाता है। 
उसे (आलोचन मान्नः शब्द्‌ से भी व्यवहृत किया जाता दहै । 


स्वप्नज्ञान- 
जो न्ञान स्वप्न की अवक्थामे उत्यनन होता दै उसे ‹स्वप्नज्ञानः कहा जाता 
हे 1 जब समस्त इन्दरिर्यो नि््यांपार हो जाती है, इन्धियोंके साथ मनका कोई सम्पकं 
नहीं रह जाता; मन शरीर के इन्द्रियशचूल्य भाग मे चला जाता है, उस समय आत्मा के 
साथमनकाजो संयोग होता दै उषी को वापः या “स्वप्नः कहा जाता है 1 इस संयोग 
तथा ज।गरणक्रारू के अनुभव से उत्यन्न संस्कार-हन दौ कारणों से उस्पन्न होने 
वाले ज्ञान को स्वप्नाव्रष्था मे जायमान होने से (स्वप्नत्तानः कहा जाता है । यह्‌ ज्ञान 
अपने विषय के देशस्य, कारस्य ओर बुद्धिष्थन होने पर भी केवल संस्कारस्थ होने. 
मात्र से उरयन्न होने के कारण (अविद्याः म परिगणित होता है | इसके तीन विरोष कारण 
ईै- संस्कारपाटव, घाठुवेषम्य ओौर अदृष्ट 1 -परत्येक स्वप्नज्ञान की उत्पत्ति मं इन तीनों 
की अपेन्ता होती है, इन तीनों मे एक कोई कमी मुखय होता है ओर अन्य दो उसके 
सहायक होते ई । जो स्वप्नज्ञान चेय अ्थके संस्कार की तीव्रता से उत्पन्न होता है 
उसे “संसकारपाटवजः कहा जात। है, नेसे क्रोषी, कामी ओर रोभी पुखष को स्वप्न की 
अवस्था म उत्पन्न होने वाला अपराधी, नारी तथा घन का ज्ञान | जो स्वप्नज्ञान वात, 
पित्त, कफ, इन तीन धाठुवों के वैषम्य से उत्पन्न होता है उसे “घातुज' या “धातुवैषम्यजः 
कृहा जाता दै, जेसे वातप्रधान मनुष्य को विमान से आकाशम उड़ने का ज्ञान, पित्त- 
प्रवान मनुष्य को आगकी उवाखा, सरोनेके ठेर आदिका ज्ञान ओर कफ़परधान 

मनुष्य को नदी तेरे, हिमपात आदि होने का ज्ञान | 

जिख स्वप्नज्ञान के उदय में संस्कारपाटव या घातुवैषम्य की प्रधानता नहीं होती 
उसे (अदष्टजः कहा जाता है । इस भणी में जागरणक्राक मे अटित घटना के ज्ञान की 
गणना की ला खकृती है, जैसे वाराणसी मे अवस्थित मनुष्य को प्रयाग मे घटनाओं के 
घटित होने का ज्ञान । स्पष्ट है कि जागरणकाल मे किसी मी मनुष्य को एेखा ज्ञान कमी 
नहीं होता कि वह देखे क वह्‌ स्वयं तो व।राणसी मं अबरिथित दै पर॒ षटनाय उखके 


तकंभाषा | ३२३ 


सन्मुख प्रयाग में घटित दहो रही ईद। किन्ु स्वप्नकौो अवस्थामेरेषेन्चानके होनें 
किसी की कोई विमति नहीं ह । 
स्वप्नार्तिक - 

स्वप्न की अवस्थामें एक प्रकापए्का एक ज्ञान ओर होता है जो सप्न के 
पूर्वं भाग में उत्पन्न होने वाले ज्ञान के विध्रयमं स्वप्न के उत्तर भागमें प्राढुभूत 
होता है, उसे (स्वप्नान्तिष्टः कहा जाता है, उषा परिगणन अविद्यामेंन होकर 
विद्या मे किया जाता है क्यों किं वह स्वप्नज्ञान के विषयका यथाथंचज्ञान होता है। 
आहायं-- 

विरोधी निश्चय क रहते इच्छा के वर उत्पन्न होने वाले ज्ञान को "आहार्य कहा 
जाता है । जैसे “हृदो निरवंङ्िः--जलाशय वहि से शल्य है इस निश्चय के रहते हदे 
विज्ञानं जायताम्‌ -जलाशय मे वदह्िकाज्ञान होः इस इच्छा से उत्पनन होने वाला 
“निवहः हृदो वह्धिमान्‌-वहि से शून्य जलाशय में वहि है" यह ज्ञान । आहार्य ज्ञान 
प्रत्यक्ञात्मक ही होता है । परोश्च नदीं होता, अतः अनुमिति आदि को न्थायमतमें 
आहायं नहीं माना जाता । 
१७. ख~ 

प्रीति का नाम है घुख । उसका छक्ण हे स्वेधामनुकूल्वेदनीयम्‌--जिसे स्र लोग 
अनुकरूलसूपमें ही अनुभव करं, जोसत्र लोगोंको काम्धदहीहो1 संवारमेंखुखदही 
एक एेखी वस्तु है जिसे स रोग अनुक ही मानते ईं, जिषकी सव लोगों को कामना 
ही होती है | न्यायवेशेषिक दर्शन की ष्टि में यह जीवात्मा का एक विशेष गुण है । 
उसका उदय ध्म-पुण्यसे होता है। वेदान्त आदि कतिपय दशंनों म नित्य सुख 
की मी सत्ता मानी गई है जो न्यायवेशेषिक दर्शन को मान्य न्दी है। 
द्भ 

पीड़ाका नाम हे दुःख । उसक्रा छकच्ण है सर्वात्मनां प्रतिकूल्वेदनीयम्‌-जो 
सभी प्राणियों को प्रतिकूल ही जान प्डे, जो सव्रके च्यि व्याज्यही होः। संसारम 
दुःख ही एक एेखी वस्तु है जिते खवर छोग प्रतिक्रूल ही खमभते है, जिखका ख रोग 
स्याग ही करना चाहते ई | 

१६ इच्छा- 

राग का नाम है इच्छा | लल्वा, कामना, स्परहा, अभिलाष आदि उसी के नामा- 
न्तर द । इसके दो मेद है- निस्य ओर अनित्य । ईश्वर की इच्छा नित्य होती हे । वहं 
सवंविषथक ओर एक होती है । जीव की इच्छा अनित्य होती है| अनित्य इच्छा के 
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दो भेद होते ई-फलेच्छा-फल की इच्छा ओर उपायेच्छा-फल के साधनों की इच्छा | 
फर की इच्छा फर के स्वरूपन्ञानमात्र से उत्पन्न होती है । फल के भी दो भेद होते दै- 
भावात्मक ओौर अभावात्मक । भावात्मक फल दहै सुख ओर अभावात्मक फक है दुःखः 
की निब्त्ति । इन दोनों का स्वरूपन्ञान होते दी इनकी इच्छा का उदयदहोतादै। इन 
दो फलँ से भिन्न जितने भी कायं है वह सन साक्तात्‌ अथवा परम्परया इन फलों के 
खाधन होते ह । उन साधनों की इच्छा का उद्य फृलस्ाधनताके ज्ञानसे होता है, 
इच्छा के अनन्तर इष्यमाण वस्तुको प्राप्त करनेका प्रयलन होता है। इस प्रयत्न कोः 
धप्रबत्तिः कंहा जाता है । इस प्रवृत्ति के द्वारा इच्छा का यह्‌ लच्तृण किया जाता है कि 
धप्रबत्ति के साक्तात्‌ कारण एवं प्रहृत्ति के समानविप्रयक गुण मं रहने वाटी रुणत्वव्याप्य 
जाति का जो आश्रय होः उसका नाम है इच्छाः । उपयुक्त संकेतानुषार प्रवर्तिका 
सात्तात्‌ कारण एव प्रत्त का समानविषयक गुण रहै “इच्छा, उसमे रहने वाटी गुणत्व 
व्याप्य जाति ह !इच्छात्वः | यह लाति नित्य ओर अनित्य दोनों परार की इच्छावो 
म रहने तथा इच्छा से अन्यम न रहनेसे इच्छा का कचरण दहै। यदी मनुष्यके भोग 
ओौर मोत्त का मू ह । जब मनुष्य को विषयों की इच्छा होती है तज वहु उनके संग्रह 
केः ख्ये यत्नशीर हो विविध प्रकार के आविष्कारों द्वारा संसार का संवर्धन कर उसमें 
किक्तहो दुखी होता है । ओर जब उसे विषयों की इच्छा न हो कर अपने वास्तव स्वरूप 
को एवं भगवत्स्वरूप को जानने की इच्छा होती दै तब वह संसारके विविध व्यापारो 
म न पड़ कर आत्माभियुख ओर परमात्माभिमुख हो सव प्रकार के दुःखों से मुक्त हो 
जाता ईै 1 किसी भक्त कवि ने किंतना सुन्दर कहा ई कि- 


प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विगतेष्ु तेषु शोकः। 
त्वयि खचि रुचिता नितान्तकान्ते सुचिपरिणामशुचामगो चरोऽसि | 
जिन विषयों मे मनुष्य का राग बदूता है, उनका वियोग होने पर बह राग मनुष्य 
के शोक का मूल बन जाता है] अतः मनुष्य के ल्यि विष्यो मे राग न कर परमकान्तः 
परमेश्वर में ही राग करना उचित हे, क्यों किं परमेश्वर शाश्वत है, उसका वियोग कभी 
सम्भव नहीं दै । अतः उसमे किया गया राग कभी शोक का मू नहीं बन सकता । 
२० द्वेष-- 
करो कानामहे द्वेष । यह जीव का विशेषगुण है। इसके दो मेद ईै-दुःखदधेषः 
ओर दुःखसाघनद्वेष । दुःखद्धेपर का उदय दुःख के स्वरूपक्ञान-मात्र से होता दै । दुःख- 
साधनद्देष दुःखसाधनता के ज्ञान से उत्पनन होता है । 
२१ प्रयतन- 


उत्छाह का नाम ह प्रयत्न । इसके दो भेद ईहै-नित्य ओर अनित्य । ईश्वर का प्रयत्नः 
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२२-२३ धमौऽधर्मो सुखदुःखयोरप्ताध।रणकारणे । तौ चाऽप्रव्यक्षावप्या- 
गमगम्यावनुमानगम्यौ च । तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं दवदतत्तविशेषगुणजन्यं, 
का्यंत्वे सति देवदत्तस्य भागहे तुत्वाद्‌, देवद त््रयतनजन्यवस्तुबत्‌ । यश्च शरीरा- 
दिजनक आत्मविषशेषगुणः, स एव धर्मोऽषमेश्च । प्रयत्ना दीनां श्लरीराद्यय- 
जनकत्वादिति । 
नित्य है, वह एक ओ सवंविभरयक दै । अनित्य प्रयत्न के तीन मेद्‌ है-प्रवत्ति, निच्रत्ति 
ओर जीवनयोनि । इनमं “धवृत्ति' का उदथ राग से, "निवृत्ति" का उदय द्वेष से ओर 
“जीवनयोनि' का उदय जीवनादष्ट-- प्रारज्धक््मं से होता है । इन प्रयत्नो मे पहले के दो 
प्रयट्न केवर जागरणनाल्मं होते है ओौर उख समय भी कादाचित्क होते है, किन्तु 
तीसरा प्रयत्न अनवरत होता रहता ह । जब तक प्राणी के प्रारब्धकमों का मोग समाप्त नहीं 
डोता त्र तकं इ प्रयटन की घारा प्रवाहित होती रहती है। परार्ध कर्म उस कर्मखमूह- 
व्मावमंवमूह को कहा जाता है जिखके फलमोग के च्य प्राणी को एक शरीर की प्राति 
होती है। उस कमं का फकभोग जब तकं पूरा नहीं हो जाता तत्र तक प्राणी का उख 
शरीर मं जीवित रहना आवश्यक होता है। जीवन के स्यि श्वासप्रश्वास की गति 
आवश्यक होती है । अतः उसके निर्वाहाथ परे जीवनः भर इस प्रयत्न का होते रहना 
अनिवार्यं है । 

वुदिधि-न विकल्पक से भिन्न सम्पूणं जन्य ज्ञान, खुल, दुः्व, इच्छा, द्वेष ओर प्रयलन- 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, ये छः गुण मानस प्रत्यक्च के विषय हं । ये गुण जिख आत्मा मे उत्पन्न 
होते ई उसे इन गुणों का मन इन्द्रिय से प्रव्यक्त होता है। 

२२-२३ धमं ओर अधमं- 

"घमः का दूसरा नाम है पुण्य या बुकृत ओर “अघर्मं' का दूसरा नामदहै पापया 
दुष्कृत । यह दोनों जीव के विशेषगुण हं । इनमें धमं का लच्तण है-सखुख का असाधारण- 
कारणभूत आमा का विशेषगुणः ओर अधर्मं का कच्तण है दुःख का असाघारणकारण- 
भृत आत्मा का विशेषगुणः । यह छच्तण इस मान्यता पर आधारित है कि प्राणी को जो 
सुल होता है बह उसके धमं-पुण्य से होता है ओर जो दुःख होता है बह उसके अघमं- 
पापसे होता है। यह दोनों गुण यद्यपि अप्रत्यत्त ई तथापि अपामाणिक नहीं ई क्योंकि 
आगम ओर अनुमान प्रमाण से सिद्ध ह । उन सिद्ध करने वाल्ञे अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार हो सकता है- 

देवदत्त के शरीर आदि देवदत्त के विशेषगुण से जन्य ई, क्यों किं वह कायं होते 
हुये देवदत्त के भोग-घुल-दुःख के सातत्‌।त्कार के साघन रह, जेसे देवदत्त के णदं आदि । 
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इस अनुमान में ध्देवदत्त का शरीर आदिः पत्त दै । 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्वः साध्य है, 
“कार्यत्वे सति देवदत्तभो गसाघनत्वः देठु दै । साध्य के शरीर मे रुणसामान्य का निवेश 
न कृर विशेष गुण का सन्निवेश करिया गया है । यदि रेखा न किया जाता तो देवदत्तके 
शरीर मे, उसके आरम्भक परमाशगुबों के साथ देवदत्त का जो संयोग होता हे, तजन्यत्व 
के सिदूघ रहने से सिद्धसाधन हौ जाता । कहने का आशय यह है किं शरीराम्भक 
परमाणवो मे देवदत्तके संयोगसे क्रिया का उदय होने पर परमाणुवों का परस्पर संयोग 
होता है ओर उस संयोग से द्वचणुकं आदि के क्रमसे शरीर का निमांण होता है! अतः 
विशेषगुण का प्रवेश न करने पर सिद्धसाघन अनिवायं हे। 


या, यों मीकहाजा सकता है कि शरीर के हस्त, पाद्‌ आदि अनयवोँं का निर्माण 
हो जाने पर उन अवयवो में देवदत्त-आत्मा के संयोग से क्रिया होती है, उस क्रिया से 
अवयर्वो का संयोग होने प्र शरीर की रचना सम्पन्न होतौ है, अतः देवदत्तके शरीर मं 
देवदत्त के उक्त संयोगरूप गुण की जन्यता सिद्ध है, अतः 'दे१दत्तरुणजन्यत्वः का अनु- 
मान करने पर शिद्धसाघन की प्रसक्ति होगी, किन्तु ज्र 'देवदत्तविशेषरुणजन्यत्वः का 
अनुमान किया जायगा तत्र सिद्धसाधन की आपत्ति न होगी, क्यों किं देवदत्त के शरीर 
को देवदत्त के धर्म-अधमंसे जन्य मानने पर ही उस्म 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्वः 
सम्भव ह ओर वहं उक्त अनुमान के पूवं असिद्ध है | 
देठ मे यदि "काययंत्वः का निवेश न होगा तो ष्देवदत्तभोगसाधनत्व' देवदत्त के मन 
ओर आत्मा में देवदत्त विशेपगुणजन्यत्व का व्यभिचारी हो जायगा | यदि देठमं 
देवदत्त का प्रवेश न कर केवर (कार्यत्वे सति भोगसाधनतः को देतु माना जायगा तो 
देवदत्त के भोग का साघन न होकर यज्ञदत्तकेभोगका साधन करने वाल्ते यज्ञदत्त के 
शरीर में उक्त देव॒ 'देवदत्तविशेषगुणजन्यत्वः का व्यभिचारी हो जायगा, अतःदेतुको 
उक्त रूपमे ही रखना अनिवाय॑ है| 
इख अनुमान से देवदत्त के शरीर मे देवदत्त के जिष विशेषगुण क जन्यत्व सिद्धः 
होता है वह धर्म-अध्मं से भिन्न नदीं हो सकता, क्यों किं धर्म-अधमं से अन्य प्रयलन 
आदि कोई भी विशेष गुण शरीर-रचना के पूवं विद्यमान नदीं होता । 
घर्म-अधम के बोधक आगम का उल्लेख अन्थक्रारने नहीं किया दै। इस्केदो 
कारण ह एक तो यह कि उन बताने वाहते आगमके वचन अनेकं है, उनमें किसी 
का उल्लेख करना ओर किसी का न करना उचित नहीं है ओर सत्र का उल्लेख करना 
सम्भव नदीं है } दूखरा कारण यदह दै फि आगम अनुमान-निरपेत्त होकर घमं-अधम का 
बोध नहीं करा सकते, कयो कि वे धर्म-अध्मका नामतः प्रतिपादन नकर किसी 
कर्म का विधान ओर किंसी कर्मका निषेध करते रहै । जिस कर्मका आगमम विधान 
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२४. संस्कारन्यवदारासाधारणकारणं संस्कारः । संस्कारस्त्रिविधो वेगो, 
भावना, स्थितिस्थापकइ्च । तत्र वेगः प्रथिव्यादिचतुष्टयमनोचृत्निः। स च 


क्रियादेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्ममान्रवरृत्तिरनुभवजन्यः स्परतिदेतुः । स 
चोद वुद्ध एव स््तिं जनयति । उदूबोधश्च सहकारिलाभः 1 सहकारिणश्च संस्कारस्य 
सदटशदशेनादयः । यथोक्तम्‌ । 'सादश्यादृ्टचिन्ताद्याः स्मरृतिवीजस्य बोधकाः” 
इति । स्थितिस्थापकस्तु स्प शं वदु द्रभ्यविश्ेषब्त्तिः । अन्यथाभूतस्य स्वाश्रयस्य 
धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः । 

एते च बुद्ध.ादयोऽधर्मान्ता भावना च आत्मविह्ोेषणगुणाः । गुणा उक्ताः 


है वह कालान्तरमें इष्टफृल का सम्पादन करतादहै ओर जितत कर्मका आगममें 
निषेध हे वह कालान्तर में अनिष्ट फल का सम्पादन करता ई । कालान्तर मे होने बालत 
इष्ट-अनिष्ट फटों के पूवं विहित ओौर निषिद्ध कर्म स्वरूपतः नहीं रहते, अतः उनके व्यापार 
की कल्पना की जाती दं । विहित क्मकेव्यापार को ध्वर्मः तथा निषिद्ध कम के व्यापार 
को अधर्मः कहा जाता है | व्यापार की यह कल्पना अनुमान से सम्पादित होती है। 
अतः स्पष्टहै करि आगमसे धर्म-अधर्भका बोध सीषेन होकर अनुमानके माध्यमसे 
होता है] अतः उनके अस्तित्र को प्रमाणित करने के व्यि आगम का उल्लेख न कर 
अनुमान का उतल्लेव किया गया, किन्तु अनुमान के माध्यम स्ते आगम भी उनकी सिद्धि 
का सम्पादक होता दहै अतः उनकी आगमगम्यता का निर्देश कर दिया गया। 


२४ संस्कार- 

संस्कार का लच्तण दै “संस्कारव्यवहार का अषाधारणकारणः । इरुका अर्थं यह इई कि- 
८जो व्यवहार सस्कारमूलक दै उनके असाधारण कारण को संस्कार कहा जाता दै । जेसे 
पूवांनुभूत विषय की कालान्तरमें जो शाब्दिकं चचां होती ई, निश्चयदही वह उस 
विषय के संस्करारके ही कारण होती रहै, क्यों किं जिह वस्तु के अनुभव से उसके विधय 
मे किशी प्रकार के सस्कार का उदय नहीं होता, कालान्तर में उसके सम्बन्ध में कुछ कहा 
सुना नहीं जाता । 

अथवा “संस्कारव्यवहारा्ाधारणकारणः की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती 
दै--जो (संस्कारः इस व्यवहार का--“संस्कारः शब्द्‌ के प्रयोगका असाघारणकारण 
होता है वह्‌ संस्कारः है । इसका अभिप्राय यह है कि संसार मे जितने भी शब्द्‌ प्रयुक्त 
होते र॑ वह सत्र किंसी अर्थके बोधनार्थं प्रयुक्त होते दहं। एेखा को$ शब्द नहींदहोता 
जिसका कु अर्थ नहो) ओर नलो जिख शब्द्‌ का अथंदहोता दै वह उख शब्द्‌ के 
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व्यवहार का अघखाधारणकारण होता है । इस नियम के अनुसार “संस्कारः शब्द्‌ का कुल 
अर्थं होना ओौर उस अर्थं का उसके व्यवहार का असाधारण. कारण होना अनिवार्यं हे। 
इस प्रकार "संस्कारः शस व्यवहार का असाधारणकारणमूत जो संस्कारशब्द का अथं है 
उसका नाम है “संस्कारः । 

संस्कार के तीन भेद ईहै-वेग, भावना ओर ह्थितिस्थापक । उनमें वेगः पृथिवी, जल, 
तेज, वायु ओौर मन में रहता है । वह इन द्रव्यो में क्रिया का जनक होता द । 


भावनाः नामक संस्कार केवर आत्मा-मात्र म रहता है । वह अनुभव ते उत्पन्न होता 
है ओर स्मरति का उत्पादक होता दहै । वह जत्र उदूनुदध होता है तभी उसे स्मृति का 
उदय होता है । संस्कार के उद्बुद्ध होने का अथं है संस्कार को सहकारी का सन्निधान । 
उसके सहकारी होते ईह “सदशद्शंनः आदि । जेखा किं कहा गया दै- 

सादृश्य, अदृष्ट, चिन्ता आदि स्परति के जनक संस्कार के उद््ोधक-सहकारी होते दें । 

आशय यह है किं पूरवांनुभव से जिस वस्तु का संस्कार उत्पन्न हो आत्मा में खुप्तवत्‌ 
पड़ा रहता है ।! उख वस्तु के सदश किसी अन्य वस्तु का जब्र द्शनदहोता है त इस 
सट शदशंनरूप सहकारी का खन्निघान प्राप्त होने से उक्त संस्कार से उस वस्तु की. स्मरति 


होती है । 


मनुष्य को पूर्वं जन्म के अनुमत्र से स्तन्यपाने इष्टसाघनता का संस्कार पहले से ही 
रहता है 1 नये जन्म मे शिशु होकर जब वह उत्पन्न होता है तब अष्टरूप सहकारी के 
खहयोग से उसे उस संस्कार से स्तन्यपान में इष्टसाधनता की स्मरति होती है। 


विद्यार्थी पाल्यग्रन्थ का अभ्यास कर पाल्य विषय के संस्कार से सम्पन्न हो जब 
परीच्ता में प्रविष्ट होता है त्र अधीत विष्रयों के चिन्तनरूप सहकारी के सहयोग से उस 
संस्कार से उसे अधीत विधयों की स्मरति होती ₹ै। 


(रिथतिस्थापकः संस्कार स्पशं के आश्चयभूत विशेषद्रव्यों में रहता ह । यह धनुष 
आदिजिस आश्व मेँ रता दहै वह आश्रय खींचनेके कारण कुछ देर के ल्य यदि किसी 
अन्य प्रकार शी स्थितिमेंहो जाता है तो यह संस्कार उसे उसक्री पे सिथति में पुनः 


परटचा देता है । 


बुद्धि से लेकर अघ्मपयन्त ओर भावना अर्थात्‌ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, 
` प्रयत्न, घर्मं, अधमं ओर भावनानामक संस्कार, ये नव आत्मा-जीवात्मा के विशेष 
गुण ह । 
ण का निरूपण पूणं हुआ । 
अनर कमं का निरूपण किया जायगा । 
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३. कमणि उच्यन्ते । चलनात्मकं कमं । गुण इव द्रन्यमात्रवृच्ि। अति- 
सुद्रभ्यपरिभाणेन मूतत्वापरनास्ना सदैकाथंसमवेतं, विमागद्वारा पूकंसंयोगनान्च 
सत्युत्तरदेशंयोगड तुश्च । तच्च उरक्षेपण-अपक्षेपण-आङ्कञ्चन-प्रसारण-गमन- 
भेदात्‌ पञ्चविधम्‌ । भ्रमणादयस्तु गमनग्रहणिनैव गृह्यन्ते । 


४. अनुच्त्तिप्रत्ययदेतुः सामान्यम्‌ । द्रव्यादित्रयचृत्ति । नित्यम्‌, एकम्‌, 
अनेकाुगतं च । तच्च द्विविधं परमपरं च ! पर सत्ता वहूविषयत्वात्‌ । सा 
` चाऽनुचन्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि, अस्पविष- 
यत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः ¦ 


कम- 

चल्नेफानामदहै कर्मः | वहरुणके समान द्रव्यनात्र में रहता है, विथुभिन्न 
ग्य के मूतस्व" परिमाण के साथ एक अर्थं मं समवेत होता है । अर्थात्‌ विसु द्रव्यो में 
उत्पन्न न होकर मृतं द्रव्यो मे उत्पन्न होता है। वह. जिख द्रव्य म उस्पन्न होता दै 
उसे पूवंस्थान से विभक्त एवं उसके साथ विद्यमान उक पूरवंसंयोग को नष्ट कर दूसरे 
स्थान के साथ उसे संयुक्त करता ई । 


कमं के पाच मेद्‌ ह ८( १) उत्तेपण--अपने आश्रय द्रव्य को ऊपर की ओरल 
जाने वाली क्रया, ( २ ) अप्षेपण--अपने आश्रय को नीचेकी ओरन्ते जाने बाढी 
क्रिया | ( ३ ) आक्र्चन--अपने आश्रय को संकुचित करने वाटी क्रिया। (४) 
प्रसारण--अपने आश्रय को फकने वाटी क्रिया ओर गमन- साधारण दंग का चलन । 


भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊष्वंञ्लन ओर तिर्यग्गमन पांचवे कम "गमनः मे ही अन्तभूंत 
हो जाते ह । अतः उन सोंको मिला कर “कर्मः को दशविध नदीं कहा ला सकता । 


सामान्य-- | | 

अनुरति प्रत्यय- अनुगत प्रतीति-एकाकार बुद्धि के कारण का नाम हे सामान्यः । 
सामान्य का अथं है-समानानां भावः-सहश पदार्थो मे--एक दंग की वष्ुवो मे रहने 
वाखा एक धम| जेसे सेकं घट में रहने वाला घटत्व-घर्मं । सेकड़ं घडो मं (अयं घटः 
यह घट हें, “अयं घटः-यह घट हैः इख प्रकार को प्रतीति ओर उन प्रतीतियों की एंका- 
कारता प्रायः सवसम्पत है। यह एकाकारता घर्मी- घट को लेकर सम्भव नदींदहै क्यों 
कि उन प्रतीतियों का धर्मी एक नदीं है । अतः ण्ह बात निश्चित रूप से कदी जा सकती 
है कि प्रतीतियों की यह एकाकारता धमं को लेकरहै। घट के अनेकं होनेषपर भी 
उनमें घटत्वरूप एक धम के होने के कारण अनेक धटो की एकाकार प्रतीति होने में 
कोई जाघा नहीं होती है। 
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सामान्य द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन पदार्थो में रहता हे । उसका दुसरा कच्ण 
है "नित्यत्वे एकत्वे च सति अनेकानुगतत्वः ।. इसके अनुसार सामान्य नित्य, एक ओर 
अनेकव्रत्ति होता है । उसके दो मेद द-पर ओर अपर । “सत्ता जाति पर है" क्यं कि 
वह बहूविषयक है, उसके आश्रय बहुत ह । वह अनुगताकार प्रतीतिमात्र काही कारण 
होने से सामान्थमान्न दै । द्रव्यत्व गदि जातियों अपर है क्योंकि वे अल्पविषयक दहे। 
उनके आश्रय सत्ता के आश्रयो की अपेक्ता अल्प ह 1 वह व्याब्रत्ति- मेदबुद्धिकामी 
कारण होने से सामान्य होते दूये विशेषरूप भी दहं । अतः उन्हं केवल सामान्य अथवा 
केवल विशेष न कह कर “सामान्यविशेषः शब्द्‌ से अथवा "परापरः शब्द्‌ से अभिहित 
किया जाता हे! खामान्य का नामान्तर है जात्तिः | जात्तिको तीन श्रेणियों मेर्बोँगना | 
सकता है । पर, अपर, परापर, अथवा सामान्य, विशेष, सामान्यविशोष । जो जाति किसी 
जाति की अपेक्ता व्याप्य-न्यूनडृत्ति नहीं होती उसे "परः कहा जाता है, जैसे “सत्ताः . 
जाति किसी जाति की अपेक्ता न्यूनवृत्ति न होने से प्पर'है। जो जाति किसी 
जाति की जपेक्ता व्यापक-अधिकन्रत्ति नदीं होती उसे “अपरः कहा जाता दै, जेसे घटत्व, 
परत्व आदि जातियां किसी जाति की अपेक्षा व्यापकन होने से अपरः ह। जो जाति 
किसी जाति का व्याप्य सौर किषी जातिका व्यापक होती दै उसे "परापरः कहा 
जाता दै, जेसे द्रव्यत्व, गुणस्व आदि जातिया खत्ता जाति का व्याप्य तथा पृथ्वी, 
रूपत्व आदि जातियों का व्यापक होने से "परापर ह| परः जाति को अनुगत प्रतीति- 
मात्र क्रा साधक होने से सामान्यः, "अपरः जाति को मेदबुद्धिमात्र का साघकहोनेसे 
'विशेषः ओर (परापरः जाति को अनुगत प्रतीति ओर मेद्ुद्धि दोनों का साधक होने से 
“सामान्यविशेषः कहा जाता दे । 


जाति की सिद्धि चार सूपोंमें होती दै! ( १) अनुगत प्रतीतिके नियामकर्पमें 
तथा (२) कारणता, (३) कार्यता अथवा (४) वाच्यता के अवच्छदकरूप मे 1 किन्तु उक्त 
ल्प सिद्ध होने वाले धर्मको जाति मानने मे यदि कोई बाधक होता दहैतो उक्त सर्पे 
सिद्ध होने पर भी उन्है जाति नहीं माना जाता। 
जातिबाधक- 
नाति के वाधक है, जेसे- 
व्यक्तेरमेदस्तवुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंग्रहः | 
( १) ग्यक्ति का अमेद्--आश्रय की एकता । जिख धर्म का आश्य केवर प्क ही 


व्यक्ति होता है उसे नाति नीं माना जाता, जेसे आकाशत्व को एक व्यक्ति आकाश 
मात्र मे आश्रित होने से जाति नहीं माना जाता । 
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( २ ) वल्यत्व-समनियतत्व-दो धर्मा का समनियत होना । यह जातिमेद्‌ का 
बाधक होता है। इसके अनुसार जो दो धमं समनियत होते हं उन्हे भिन्न दो नाति के 
रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता, जैसे घटत्व ओौर कलशत्व घर्म समनियत ई क्यो किं 
जो घट है वही कलश दै ओर जो क्श है वही घट है, यह दोनों घमं परस्पर खमनियत 
होने के कारण परस्पर भिन्न दो जाति नहीं माने जाते । इसका तात्पयं यह है कि घटत्व 
ओर कलशच्व इन दो शब्दों से परस्पर भिन्न दो जातिका बोध न्दी होता किन्त 
दोनी शब्दों से एक दही जाति का बोध होता है। उस्र एक जाति को चाद “घटत्व कह 
लिया जाय ओर चाहे कटशत्वः कह ल्या जाय | 

(३) संकर~एक दूसरे के अभावके साथ रहने वाले दो धर्मो का किसी एक 
आश्रय मँ रहने को “संकरः कहा जाता है । 

यह संकर जिन धमो में होता है उन्हे जाति नीं माना जाता, जसे भूतत्व (आकाशः 
मे मूतत्वाभाव के साथ ओर मूर्त॑त्व (मनः मे भूतत्वाभाव के साथ रहता है, अतः यह 
दोनों एक दुखरे के अभावके साथ रहने वाले धर्मद मौर वह दोनों एथिवी आदि 
चार द्रव्यो में एक खाथ भी रहते ईं, इसय्ि संकररम्रस्त होने से उन्हे जाति नदीं 


माना जाता | 
( ४ ) अनवस्था--अनवष्था का अथं है अवस्था-कल्पना की अवधि का अमाव- 
कल्पना का आनन्त्य । यह जाति को जाति का आश्रव मानने में बाधक दै | जसे घटत्वं 
जातिः, पटत्वं जातिः, मटत्वं जातिः इन अनुगताकार प्रतीतिर्यो के अनुरोध से घटत्व 
आदि जातियों को "जातिस्वः नाम की जाति का आश्रय नहीं माना जाता, क्यों किं उक्त 
अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध से घटत्व आदि जातियों मे यदि 'जातिच्व' नामकी 
जाति की कल्पना की जायगी तो "घटत्वं जातिः आदि प्रतीतियों के समान ^जातिच्वं 
जातिः इस प्रतीति के अनुरोध से “जातिस्वः नामक एक ओर एेषी जाति की कल्पना 
करनी होगी जो घटस्व, पटत्व, जातित्व आदि समस्त जातियों मे रहे] इस द्वितीय 
'जातित्वः नामक जाति का अस्तित्व मान तेने पर भी इस कल्पना का अन्त न होगा, 
क्यों किं इस द्वितीय (जातित्वः नामक जातिमे मी “जातिः यह प्रतीति होगी, अतः 
उसकी उपपत्ति के लिये इस जातित्व मे भी “जातित्वः नामक तीसरी जाति की कल्पना 
करनी होगी, इस प्रकार जाति को जाति का आश्रय मानने मं “जातित्वः नामक अनन्त 
जातियों की कल्पना करने का संकट खड़ा होगा, अतः इस अनवस्था के कारण जाति को 

जाति का आश्रय नहीं माना जा सकता । 

( ५) रूपहानि-रूपहानि का अर्थं है स्वरूपहानि या लच्तणदानि । यह विशेष पदार्थ 
को जाति का आभ्य मानने में बाधकं दे, क्यों कि विशेष पदाथं मं यदि (विशेषत्व" नामकः 
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जाति या अन्य कोई जाति मान ली जायगी तो उसके ‹स्वतोव्या्त्तव्व-स्वतोभिन्नत्वरूपः 
लच्त्ण की हानि हो जायगी; क्यों किंकोई भी जातिमान्‌ पदार्थं स्वतोव्याघरत्त नहीं होता । 
आशय यह हे करि अवयवो के भेद से अवयवी द्र्व्योंका मेद व्रताते हुये जब ेसे 
अगयवों पर पर्टुचा जाता हे जिनमें त कोई अवयव होता ओर न जातिङृत मेद होता, 
जसे एथिवी के परमागणु, तत्र उन परमाणभूत अवयवो के विषय मे प्रश्न उठता है किं 
उन्हे पक दूसरे से भिन्न केसे समाजाय? हस प्रश्न के समाधानां उन परमाणर्वों में 
“रि शे¶" नामक अतिरिक्त पदाथ की कल्पना की जाती है। एक परमाण मँ रहने वाला 
विशेष दूरे परमाणु मं नीं रहता, अतः प्रत्येक परमाणु स्वगत विशेष के द्वारा अन्य 
परमाणु से भिन्न समना जाता ह । पनः प्रश्न होता है किं विशेष पदार्थं द्वारा परमाणवों 
के परस्पर मेद की सिद्धि तभी हो सक्ती है जवर एक परमाणु मे रहने वाख विशेष दुखरे 
परमाणु मं रहने वाले विशेषसे भिन्न हो, पर परमाणुगत व्रिशेषों की परष्परभिन्नता 
को सिद्ध करने का कोई उपाय नदीं है, अतः विशेषद्वारा भी परमाणुवों के परस्पर मेद्‌ 
का] साधन कंसे होगा १ इस प्रश्न के उत्तरमे यह कल्पनाकी गई है कि विशेष पदार्थं 
स्वतोन्यः वृत्त है, एकं विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न सिद्ध करनेके च्य किंसी अतिरिक्त 
मेदक की आवश्यकता नहीं है, जिष प्रमाण से विशेष की सिद्धि होती है उसीसे उनका 
परस्पर भेद भी सिद्ध हो जाता हे, क्यों किं उनकी भिन्नता के चयि भी यदि अन्य मेदक 
की आवश्यकता मानी जायगी तो मेदक की कल्पना मे अनवस्था होगी; इस प्रकार 
विशेष पदाथं फो स्वतोव्याघ्रत्त माना जाता है। अव यदि उसमे "विशेषत्व' जाति या 
कोड अन्य जात मानी जायगी तत्र उसके स्वतोव्याघ्रत्तत्व की हानि दहो जायगी क्योंकि 
किसी भी जातिमान्‌ पदार्थं को श्वतोग्याव्रत्तः नहीं माना जाता । अतः स्वतोव्याघ्रत्तत्वरूप 
रच्तण की हानि के भय से विशेष पदाथ को जाति का आश्रय नहीं माना जा सकता । 

( ६ ) असम्बन्ध-अखम्बन्ध का अभ्रं है सम्बन्ध का--समवाय का अभाव | यह 
अभाव पदार्थं को जाति का आश्रय मानने में बाधक है। तात्पर्यं यह रै किं अभावमें 
कोड पदार्थं सःवाय सम्बन्ध से नहीं रहता ओौरन अभाव स्वयं ही कहीं समवाय 
सम्बन्ध से रता, अतः अभाव अनुयोगी या प्रतियोगी किसी भीरूपमें समवायका 
आश्रय नहीं है । यदि कोई पदार्थं समवाय सम्बन्धसे अमावमें रहता तो अभाव 
समव्राय सम्बन्ध का अनुयोगी होता, क्योंकिंजो जिस सम्बन्ध से किसी का आश्रय 
होता हे बह उस षम्बन्ध का अनुयोगो होता दहै, ओर जब अभाव समवाय का अनुयोगी 
होता तो अनुयोगी होने के नाते उमवाय का आश्रय होता| इसी प्रकार अभाव स्वयं 
समवाय सम्बन्ध से यदि करीं रहता तो समवाय का प्रतियोगी होता, क्यों फिं जो जिख 

-सम्बन्ध से रहता दै वह उस सम्बन्ध का प्रतियोगी होता है, ओौर उस स्थिति मे अभाव 
श्रतियोगी होने के नाते समवाय का आश्रय होता, पर यह दोनों बातें नदीं, नतो 
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अभाव खमवाय सम्बन्ध से स्वयं कहीं रहता ओर न अन्य कोई पदाथं समवाय सम्बन्ध 
से उघी म रहता । अतः अमाव प्रतियोगी या अनुयोगी, किसी भील्पमें समवायका 
आश्रय नहीं है, उसमे समवाय सम्बन्ध का अभाव हं । अव्र यदि उसमे अभावत्वः 
जाति या अन्य कोई जाति मानी जायगी तो उक किट अभाव में खमवाय सम्बन्ध की 
नूतन कल्पना करनी होगी, अतः लाघवात्‌ यही उचित है किं उसमं जाति की कल्पना 
नकी जाय। इ प्रङार 'असम्बन्ध-समवाय सम्बन्ध का अभावः अभावपदाथं को 
जाति का आश्रव मानने मं बाघकं ह| 


ऊपर द्रव्य, गुण ओर कमं, इन तीन पदार्थो में आश्रित बता कर “खत्ता को पर जाति 
कहा गया ई । इस पर प्रश्न यह होता दै करि सत्ता “इद्‌ सत्‌, इदं सत्‌? इस प्रकार की 
अनुगत।करार प्रतीति्यों के अनुरोध से सिद्ध होती दै, अतः उक्त प्रकार की प्रतीति जहाँ 
जँ होती है वहोँ सवत्र उका रहना आवश्यक दै । तो “इदं सत्‌ यह प्रतीति जैसे द्रव्य 
आदि प्दार्थो मेंहोती दै उसी प्रकार बह प्रतीति सामान्य, चिप ओर समवायमें भी 
होती दै। इस चि उक्त प्रतीति क द्वारा सिद्ध होने वाटी “त्ताः का सामान्य आदि 
पदार्थो मे भी रहना अनिवायंदहे। तो फिर उसेद्रव्य, गुण ओरकर्ममें दी आश्चित 
बताना असंगत क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह दै क सत्ता जाति की कल्पना “हदं 
सत्‌, इदं सत्‌ इस अनुगताक्ार प्रतीति के अनुरोघसे नहीं को जाती किन्तु जन्य 
भाव में उसके ध्वंसरूप कायकी जो कारणता दै उसके अवच्छैद्करूप मं की जाती द। 
कहने का आशय यह है किं जन्यभाव का ध्वं प्रतियोगिता सम्बन्धसे न तो अभाव 
मे उत्पन्न होता ओर न अजन्य भाव में उत्पन्न होता किन्तु जन्यभावमाव्र मं ही उत्पन्न 
होता हे । अतः प्रतियोगिता सम्बन्ध से जन्यभावध्वंस के प्रति अथवा जन्यभावनिष्ट प्रति. 
योगिता सम्बन्ध से ध्वंस के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध से जन्यभाव को कारण माना जाता 
दै | जन्यभाव का अथं है कालिक, सवाय इस उभय सम्बन्ध से सत्तावान्‌ । इष कार्य- 
कारणभाव के अनुसार जन्यभावमे ध्वंखकी जो उक्त कारणता है उसका कोड न कोई 
अवच्छेदक मानना आवश्यक है । यह अवच्छैदक वही हो सकता है जो अभाव में तथा 
नित्यभाव मेन रहे । विचार करने पर यही बात समभ मे आती दै किं उक्त कारणता का 
अवच्छेदक कालिक ओर समवाय, इस उभय सम्बन्ध से सत्ता जाति दहीहो सकती 
दै। केवल कालिक सम्बन्ध से उसे उक्त ध्वंखकारणता का अवच्छेदक नदीं मानानां 
सकता, क्यो किं कालिक सम्बन्ध से सत्ता ध्वंस ओर प्रगभावमं मी रहती है पर उक्त 
कारणता उनमें न्दी रहती । केवर समवाय सम्बन्ध से भी सत्ता को उक्त कारणता का 
अवच्छेदकं नहीं माना जा सकता, क्यों कि समवाय सम्बन्ध से सत्ता नित्य माव पदार्थो 
मे मी रहती है पर उक्त कारणता उनमें नहीं रहती । ओर नियम यह ह किं जो अव, 
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च्छेद्य के सम्पूणं आध्यो म रदे तथा अक्च्छेय से शुन्य आश्रय में न रदे वही अवच्छे- 
दक होता हे। 

यदि यह्‌ कहा जाय कि सत्ता को समवाय सम्बन्ध से केवर जन्यभावमें दही आचित 
मान ल्या नाय, नित्थमावमे आशित न माना जाय, अतः केव समवाय सम्बन्ध से 
भी उसे उक्त कारणता का अवच्छुदक माननेमेंकोडे बाघानदहोगी। तो यह दीक नहीं 
है, क्यों किं सत्ता को जन्यभाव्रमाच्न मे आशिन मानने पर द्रव्यत्व आदि के साथ सार्य 
हो जायगा, जेते द्रव्यत्व ह नित्य द्रव्य मे उसमें सत्ता नहीं ई एवं सत्ता दै जन्य रुण में 
उसमे द्रव्यत्व नहीं है ओर द्रव्यत्व तथा सत्ता दोनों ईह जन्य द्रव्य में | फलतः सत्ता को 
जन्यमावमाचर म आधित मानने पर उसके जातित्व का भङ्ग दहो जायगा । 


हा, तो खत्ता को जब “इद्‌ सत्‌, इदं सत्‌ इस अनुगताकार प्रतीति के अनुरोध 
से खिद्धघन मान ध्वंस की उक्त कारणता के अवच्छेद्‌कर्प रम सिद्ध माना जायगा तत्र 
सामान्य आदि में उसका अस्तित्व केसे होगा १ क्योंकि सामान्य आदिमे जन उक्त 
कारणता नदीं रहती तो उसमे उसका अवच्छेदक मी नहीं रह सकता । यदि कहं किं जेते 
नित्य भाव मे उक्त कारणता के न रहने पर भी सत्ता मानी जाती र उषी प्रकार सामान्य 
आदिमे भी उसे माननेमे कोई बाधा नहीं दहै, तो यह टीक नही रै, कयो जन्यभाव 
मात्रमे उसे मानने पर खांकयंसे उसके जातित्रभङ्ग की आपत्ति होती ई अतः उसे 
नित्य भावम भी आश्रित माना जाता है ओर अतिप्रसक्ति के निरासाथं केवल समवाय 
-सम्बन्ध से उसे अवच्छेदक न मान समवायः, कालिक, उभय सम्बन्ध से अवच्छेदक माना 
जाता है, पर सामान्य आदि में उसका अस्तित्व मानने मँ कोई युक्ति नदीं है, अतः उसे 
द्रव्य आदि तीन पदार्थों मेही आशित कहा गया है। 


प्रश्न हो सकता है कि जन्यमाव के ध्वंस की उक्तं कारणता के अवच्छोदकरूप में 

सिद्ध होने वाखी सत्ताः सामान्य आदि पदार्थो मे भते न रदे, पर इदं सत्‌ , इदं सत्‌? 
इस अनुगताक्ार प्रतीति के नियामक्ररूप मँ सिदध होने वाटी "उत्ता का सामान्य आदि 

मे रहना आवश्यक है क्योकि द्रव्य आदि म स्दाकार प्रतीति के समान "सामान्यं सत्‌ , 

विशेषः सन्‌ , समवायः सन्‌ इस रूप मे सामान्य आदिमे भी खदाकार प्रतीति का 

होना सवंखम्मत दहै । अतः उसकी उपपत्ति के चख््यि उनम भो सत्ता का अभ्युपगम 
अनिवार्यं है, तो द्रव्यादित्रय मे रहने वाली सत्ता के साथ द्रव्यादि छः पदार्थो मे रहने 
वारी सत्ता की चर्चां क्यों नहीं की गई १ उत्तरम यह कहा जा सकता ₹ै कि द्रव्यादि- 

-च्रय में रहने वाटी सत्ता को ही समवाय, स्वसखमवायिसमवायः अन्यतर सम्बन्ध से सदाकार 
प्रतीति का नियामक मान लेने से द्रव्यादि छृहो पदार्थ म उक्त प्रतीति की उपपत्ति हो 
-सकती हे, क्योकि उक्तं सत्ता समवाय सम्बन्ध से जेसे द्रव्यादित्रयमे रहती है उसी 
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शत्र कथिदाह-“उ्यक्तिव्यतिरिक्त' सामान्यं नास्ति" इति । तच्र वयं घ्रमः। 
किमाटम्बना तर्हि भिन्नेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिः विना सवांुगतमेकम्‌ १ यच्च 
तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 

नलु. तस्यातद्‌व्या्रत्तिकृतैवेकाकारा वद्धिरस्तु । तथा, सवेष्वेव हिः 
गोपिण्डेबु अगोभ्योऽदवादिभ्यो व्याव्रृत्तिरस्ति । तेनाऽगोज्याडृत्तिविषय एवा- 
उयमेकाक्रारः प्रत्ययोऽनेकेषु, न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः। मैवम्‌ । 
विधिुखेनेवैकाकारस्फुरणात्‌ । 


भ्रक्रार स्वरसमवायिखमवाय सम्बन्ध से वही सत्ता सामान्यादित्रयमें मी रहती दै, जेते 
स्वः का अर्थं है द्रव्यादिन्रय में रहने वाटी सत्ता, उसका समवायी-समवाय खम्बन्ध से 
आश्रय दै द्रभ्यादित्रय, उनमें निव्य द्भ्य काखमव्रायदह व्रिशेषमें, ओर तीनों का समवाय 
है सामान्य ओर समवायमें। 

यदि यह शङ्का की जाय किं सामान्य ओर विशेष में स्वषमवायिसखमवाय सम्बन्ध से ` 
सत्ता का रहना तो ठीक दै क्योकि सत्ता के समवायी द्रव्यके साथ उन दोनों कां 
समवाय सम्बन्ध होता है, पर खमवाय में उक्त सम्बन्ध से सत्ता का रहना सम्भव नहीं है, 
क्यो क्रि सत्ता के समवायी द्रव्यादित्रयके साथ समवाय का समवाय सम्बन्ध नहीं होता। 
अतः उक्तरीतिसे द्रभ्यादित्रयच्रत्ति सत्ता से समव्रायमे सदाकार प्रतीति का निर्वाह 
असम्भव है, तो इसक्रे समाघान में यह कहा जा सक्ता है कि सत्ता के समवायी के साथ 
समवायका जो स्वरूप सम्बन्ध दै वही समवायके साथ सत्ताका स्वसमवामिसमवाय 
सम्बन्ध है, क्योकि समवाय का स्वरूप समवाय से भिन्न न होकर समवायात्मक्‌ ही होता 
है | अतः समवायगत (स्वषमवायिस्वरूपः को शस्वसमवायिसमवायः शब्द से व्यवह्ुत करने 
मे कोई बाधा नहीं हो सक्रती। उक्त प्रकारसे द्रव्यादित्रय मे रहने वाली सत्तासेही 
जच द्रव्यादि छो मे सदाक्रार प्रतीति की उपपत्ति हो सकती है तव उनमें द्व्यादिजय में 
रहने वाली सत्ता से भिन्न तत्ता की कल्पना नितान्त निराघार है । अतः स्पष्ट है शि द्रव्यादि- 
त्रयत्रत्ति सत्ता के साथ द्रव्यादि छः पदार्थो में रहने बाली सत्ताकी चचां केवर सी 
कारण नहीं की गई कि उसके अहितत्व मे कोड प्रमाण नदींहै। 


इस सम्बन्ध मे एक दानिक सम्प्रदाय-बौद्धसम्प्रदाय का यह मत रहै कि “व्यक्ति 
से भिन्न सामान्य नहीं होताः। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति से भिन्न सामान्य 
का अस्तित्व तभी हो सक्ता है जन उसे स्थायी माना जाय, क्योकि यदि वह स्थायी- 
विभिन्न कारणों में अनुबतंमान एक न होगा तो विभिन्न कामें होने बाले व्यक्तियों 
का एक समानघर्मरूप सामान्य कैसे ह सकेगा १ ओर वस्तुस्थति यह हे फ कोई भी सत्‌ ¦ 
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५. विषो नित्यो नित्यद्रग्य त्तिः । व्याच्ृत्तिवद्धिमात्रदेवुः । निस्यद्रभ्याणि 
त्वाकाश्चादीनि पञ्च । प्रथिव्याद्यश्चत्वारः परमाणुरूपाः । 


भावात्मकं पदाथ स्थायी-विभिन्न कालों से सम्बदूघ नहीं दो सकता, क्यों किं युक्ति 
ओर प्रमाण से भावमात्र की क्षणिकता सिद्ध है । (खर्वं च्णिकम्‌" यह एक सुपरीलित 
सिद्धान्त दै । अतः प्रत्येक क्षणिक भाव ही सामान्य है । जिसे सामान्य का आश्रय कहा 
जाता है, सामान्य उस आश्रय से भिन्न नहीं दै । 
इस मत के विपरीत नेयायिक्तों भौर वैशेषिकं का कथन यह दै कि अनेक व्यक्तियों 
मे अनुगत एक धम की प्रामाणिकता यदि न मानी जायगी तो विभिन्नकालिक विरुटश 
पिण्डं मजो एकाकार बुद्धि होती है, वह निरालम्बन हो जायगी | उसक्री उपपत्ति न 
हो सकेगी । अतः अनेकदरत्ति; एक, निव्य, घमं के रूप में सामान्य की कल्पना अनिवार्यं 
दै ओर उसके फरस्वरूप “सवे त्णिकम्‌ः यह सिदघान्त अमान्य है | 
इख पर बौदूघ विद्धानो का यह कथन है किं विभिन्नकालकि पदार्थो मं जो एकाकार 
बुद्धि होती दै वह “खामान्यमूलक' न हो कर “अतद्ल्यान्रत्तिमूलक' है 1 कहने का तात्पयं 
यह है किं विभिन्न गोपिर्डो म जो “गोत्वः नामका एक धर्म ग्दीतहोता है, वह दै 
अवश्य, पर वह भावात्मक घमं नदीं हे किन्तु (अपोहः रूप है । (अपगतः-निचरत्तः ऊहः- 
सदसद्‌।त्मकस्वादेः वितकः यस्मात्‌? इस व्युत्पत्ति के अनुखार (अपोहः शब्द्‌ का अर्थं हे "सत्‌, 
असत्‌, सदसत्‌, नो सदसत्‌? इन चारो कोणियों से मुक्त । उसका दुसखरा नाम ई अतद्व्या- 
वृत्तिः । जेसे गोत्व “अपोहरूप दै-अतद्च्यावरत्तिरूप हैः इसमे (तद्‌ का अर्थ है "गो>, “अतद्‌ 
का अय हे (अगोः ओर श्याव्त्तिः का अथं है भेदः 1 इसप्रकार गोमेजो गोत्व है वह्‌ 
'अगोव्याछ्त्तिरूपः हे, वह सम्पूणं गौ मं विद्यमान रै, वही विभिन्न पिण्डों मे एकाकार प्रतीति 
का नियामक हे 1 उससे भिन्न कोई भावात्मक गोत्व उक्त प्रतीतिका नियामक नहीं दै । 


नैयायिकं ओर वेशेषिकं को बौद्धो का यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता, 
क्यो कि विभिन्न पिण्डों मं जो एकाकार स्फुरण होता है वह विधिमुखेन होता है, निषे- 
घमुखेन नदीं होता । अतः गो आदि विभिन्न पिण्डों मे प्रतीत होने वाते गोत्व आदि 


धर्मो को अतदउयात्तिरूप नमान कर भावात्मक सामान्यके स्पमें स्वीकार करना 
ही उचित ह । 


विशेष- 

“विशेषः पदाथ नित्य होता है ओर नित्य द्रव्यों मे समवाय सम्बन्ध से रहता दे । 
उसका लच्तेण हे ध्याल्त्तिबुद्धिमात्रहेठत्वः । श््यावृत्तिः का अथं है भेद” । अतः “व्यावृत्त 
बुदूधिः का अथं हे भेदबुद्‌धि" | मात्रपद से निराकरणीय ह अनुगताकारबुदघिः । अतःपूरे 
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लन्ण का अथं है (अर्गताकार प्रतीति का देठ न होते हये मेदग्रतीति का देव॒ होना | 
विशेष से एक परमाण मे अन्य सजातीग्र परमाणु के भेदमात्र की प्रतीति होती है, कोई 
अनुगताकार प्रतीति नदीं होती; अतः उसमं उक्त छच्ण का समन्वय सम्पन्न होता ई ] 
यह्‌ छन्तण एक संकेतमात्र है । सवथा उपयुक्त क्तण इस प्रकार हो सकता दै । जिसमें 
स्वभिन्न लिङ्ग से स्वसजातीय अन्यके भेद्‌ की अनुमिति न दो वह विशेष हैः । विशेष 
को स्वतः भिन्न माना जाता दै। उसमें किसी अन्य मेदक का अस्तित्व नहीं माना 
जाता | अतः एक विरष में दूखरे विशेषके भेद्‌ की अनुपिति किसी विशेषभिन्न लिङ्ग 
से नदीं होती, इस च्वि विशेष मं उक्तं छच््ण करा समन्वय निर्बाध है| प्रश्नहोता 
है किं सर्वत्र एक पदाथ में सजातीय अन्य पदाथ के मेद्‌ की सिद्धि जव किसी अतिरिक्त 
भेदक द्वाराही होती है तन एक विशेषमं दुरे त्रिशेषके मेद्‌ की चिदूषि भी स्वत 
केसे होखकती दै १ इका उत्तर वैशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य के अनुखार यह है कि 
जैसे अन्य वस्तु अपवित्र मांस के सखम्धकं से अपवित्र होती दं किन्तु मां€ किसी अन्य मांख 
के सम्पर्कं से अपवित्र नहीं होता, अपि ठु स्वतः अपविच्र होता है, उशी प्रकर एकजातीय 
नित्य द्रव्यो का परस्पर भेद "विशेष" से होता दै ओर “विशेष का परस्पर भेदं स्वतः होता 
दै, यद मानने में कोई अनौचिव्य नहीं दै । जक्ताश, काल, दिक्‌, आत्मा ओौर मन यह 
पाँच, तथा प्रथिवी; जल, तेज ओर वायु के प्रमाणु--यह चार, इस प्रकार कुल नव 
द्रव्य नित्य ई । विशेष पदाथं इन्दी द्रव्यो मे आचरित होता है। ` 

प्रन हो सकता है किं परमाणु, आत्मा ओर मन में विशेष की कल्पना तो आवश्यक 
है, क्यों कि परमाणु मं यदि विशेष का अस्तित्वन होगा तो एक जाति के जितने पर- 
माणु ह उनके गुणधम समान होने से उनमें परस्पर भेद की सिदूधि न हो सकेगी । इसी 
प्रकार आत्मामं यदि विशेषनरदेगा तोउन सभी के गुण धर्मं समान होने से उनमें 
भी परस्पर भेद्‌ की सिद्धि न होगी । मनमें मी यदि विशेष का अस्तित्वनदहोगातो 
समी मन के समानधुणधमंक् होने से उनमें भी परस्पर मेद्‌ की उपपत्तिन हो सकेगी । 
किन्तु आकाश, काल ओर दिक्‌ तो एक ही एक होते ह । उनका कोई सजातीय नहीं 
होता । अतः उनमें सजातीय अन्य के मेद्‌ के उप्पादन की आवश्यकता नदीं होती, 
ओर उन तीनों के परस्परमेद्‌ की उपपत्ति उनके धुणधर्मसेद्ी हो सकती है, क्यों किं 
उनके गुणचमं समान नहीं होते। तोफिरउन तीनोंमं विशेष पदाथंका अस्तित्व 
मानने की क्या आवश्यकता है १ | 

उत्तरम कहा जा खकता है किं आकाशम शब्द एक ेखागुण हैजो 
कार ओर दिक्‌ मं नदीं रहता, अतः उस रुणसे आकाशम काक ओर दिक्‌ के 
भेद की सिद्धि तो हो सकती है, पर काक ओर दिक्‌ तो समानगुणघर्मक्र है, क्यों किं 


दोनों में संख्या, परिमाण, प्रथक्स्व, संयोग ओौर विभाग, यह्‌ पांच ही गुण रहते ई । अतः ` 


9. 
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६. शयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, सख चोक्त एव । 
नन्ववयवाऽवयविनावप्ययुतसिद्धौ, तेन तथोः सम्बन्धः समवाय इत्युक्तम्‌ । 
न चेतद्यक्तम्‌, अवयवतिरिकस्याऽत्रयविनोऽभ।वात्‌ । परमाणव एव बहवस्तथा- 
भूताः सन्नि््टाः “चटोऽयं, घॐोऽयम्‌' इति गृह्यन्ते । 
अत्रोच्यते । अस्स्येकः स्थूखो घट इति प्रत्यक्ष बुद्धिः । न च सा परमाणुध्व- 
नेङ्गेषवस्थूङेऽ्वतीन्द्रियेषु मवरितुमदंति । रान्तेयं ब॒द्धिरिति चेत्‌ । न । 
बाधकाभावात्‌ । 
उनम परस्परभेद की सिदूधि उनके गुणधम से सम्भव न होने के कारण उनमें 
व्रिशेष पदार्थं की कल्पना अवश्पकरहै। रही अक्राशम विशेष पदाथ की कल्पना की 
वात, सो उसके सम्बन्ध म यह कहा जा सकता दै कि आकाशम विशेष पदाथ की कल्पना 
उसमे अन्यके मेद्‌ की षिद्धि करनेके ल्य नहींकी जाती जिन्त उसमे शब्दकारणता 
की उपपत्ति ॐ ल्यि की जाती डहै। तात्परयं यदहरदै कि आकाश मे शब्द्‌ की समवायि- 
कारणता होती है ओर कारणता त्रिना अवच्छेदक के मान्य नहींहो सकती; क्योंकि 
यह नियम हैकिनो ज कारणता होती दहै वह खत किसी धमं से अवच्छिन्न-नियन्त्रित 
होती दे। अतः आकाश में रहने वारी शब्दक्ारणता का मी कोई अवच्छैदक मानना 
आवश्यक है । यह अग्च्ेद्क आक्राशमनत्रमे आश्रित कोई गुण नहीं हो सकता; 
क्योकि आकाशमात्र मं आश्रित गुण तीन ईह परिमाण, पएकस्व ओर एकणुथक्त्व, अतः 
इन तीनों मं कंसे शब्दसमवायिकारणता का अवच्छेदक माना जाय, इसमे कोई 
विनिगमना नदीं है, इसच्यि उक्त कारणता के अवच्छेदक-रूपमे आकाशम विशेष 
पदार्थं की कल्पना आवश्यक हे । 
समत्राय तथा अवयवी- 
अयुतसिद्--अप्रथक्‌ सिद्ध दो पदार्थो के बीच जो सम्बन्ध होता है, उसका नाम दै 
“सपव्रायः | उसङा वणन प्रसङ्गवश पहले ही कर दिया गया है । शङ्का होती है फिं पत्ते 
यह भी कहा.गया हे हि अत्रयत्र भौर अत्रयत्री मी अगुतसिद्ध हाते ₹ अतः उनमें भी सम- 
वाय सम्बन्ध होता दहै, पर यह कथन समीचीन न्दी है, क्योंकि अवयव से भिन्न अवयवी 
मे कोड प्रमाण नही है । जिसे घट, पट आदि अ्रयवी करूप मे सममा जाता है वह विशेष 
कर से सन्निकृशट बहुत ते परमाणु का एक पुञ्जमात्र दै, अन्य कु नदीं है, क्थोकि 
परमागणुओं का पुन्न परमाणुं से भिन्न नहीं होता । इस शङ्खा के समाधान म यह कहा 
जा सकता ह कि “वह्‌ एक स्थू घट हैः इस प्रकार की प्रष्यक्तास्मिका बुद्धि का होना सर्व- 
सम्मत है । इष बुद्धि मेँ षटसूप मेँ भाषित होने वाले पदाथं को परमाणुर्ओं का पुञ्ञ नीं 
कहा जा सकता, क्यों कि यह बुद्धि घट में एकत ओर स्थूलत्व को ग्रहण करती है । किन्तु 
घट यदि परमाणुपुज्ञकूप होगा तो उसमे एकस ओर स्थू श्रव का ग्रहण न्दी हो सक्ता; 
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तदेवं षट पदार्था द्रव्यादयो वर्णिताः । ते च॒ विधिमुखप्रत्ययवेदयत्वाद्‌ 
भावरूपा एव । 


७. इदानीं निषेधमुखप्रमाणम्योऽमावरूपः सप्तमः पदाथः श्रतिपाद्यते । स 
चाभावः संक्षेपतो द्विविधः -संसगाभावाऽन्योन्याभावरचति। संसगीभावोऽपि 
त्रिविघः-प्रागमावः, प्रध्वंस्लाभावाऽत्यन्ताभावर चति । 


क्योंकि परमाणु अनेक ओौर अस्थल होते ई अतः उनके पुञ्ज में एकत्व ओर स्थूलत्व 
जाधितदै। बट को परमाणुपुञजल्प माननेमें एक भर ब्राधा है, वह वह ङ्कि, घट यदि 
परमाणुपुज्चरूप होगा तो उसका प्रत्यत न हो खकेगा, क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय होते हँ 
अतः उनका पुञजल्प घट भी अतीन्ियदही होगा, किन्तु होता दै एक ओर स्थूलरूपं 
चट का प्रव्यक्त, इसलिये परमाणुपुज्ञ से भिन्न एक ओर स्यू रूप मं उनके अस्तित्व 
का अभ्युपगम अनिवायं है। 

यदि यह कहा जाय कि घट में एक्तव्व ओर स्थुल्त्र की बुद्धि भ्रमरूप है अतः उक्त 
ञुद्धि के विषयभूत घट को परमाण पुञजरूप मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती, तो यह 
ठीक नहीं ई, क्योंकि ध्वट एक ओौर स्थृर नीं हाताः इस प्ररार की बाधक बुद्धिन 
होनेसे घट में एकत्व ओौर स्थूकत्व की बुद्धि को अरूप बताना अयुक्त है । 

इस प्रकार द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष ओर समवाय, इन छः पदार्थोका 
वणन किया गया । यह खंहो पदार्थं भावरूप हैँ क्योंकि यह सबर॒विधिमुख प्रन्यय से 
ग्राह्य हं । "विधिमुख प्रत्ययः शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--विधिः--सत्ता, तद्वोघकः 
शब्दः विधिः-- सद्‌, इति शब्दः, स मूलम्‌ अभिलापक्रो यस्य स ॒विधिमुखः, सख चासौ 
प्रत्ययः । इख व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अथं है “सत्‌ शब्द से अभिलाप किया जाने 
वाला ज्ञान, वह ज्ञान, जो नञ्‌? शब्द के अर्थं का उल्लेख न कर विधि-सत्‌ शब्द्‌ के 
अर्थ का उल्लेख करता है । जेसे द््रग्यं सत्‌? शुणः तन्‌” इत्यादि । इस प्रकार के ज्ञान 
काजो विषय होता है वह मावरूपहोता दै | द्रव्य आदि छो पदाथंटेसेदहीज्ञान के 
विषय होते है, अतः वे भावरूग दे । 


अभाव-- 

अब्र अभाव्ररूप सातवे पदार्थं का निरूपण किया जायगा । उसका लक्षण दहै “निषेध- 
मुखप्रमाणगम्यत्वः । उसकी व्युखत्ति दै-ननिषेधः- निषेधाथंकः (नञ्‌? शब्दः+, सुखम्‌ 
अभिलापकः यस्य, तच्चेदं पमाणं--प्रत्ययः; तेन गम्यत्वम्‌-- वेद्यत्वम्‌? । इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार उसका अर्थं है “नञ्‌ शब्द से अमिलाप किये जाने बाले जान का 
विषय होनाः । जैसे इदम्‌ इह नास्तिः “इदम्‌ इदं न॒ भवतिः इख प्रकार के जान 


निषेषमुख प्रत्यय ई । इन प्रध्य्यो मे नञ्‌, शब्द से जिख पदार्थं का उल्लेख होता हे 
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वही अभाव है। संत्तेपमे उसके दो मेद ै--संसर्गाभाव ओर अन्योन्याभावः 
संसगांभाव के तीन भेद होते ईै-प्रागभाव, प्रध्वंख ओर अत्यन्ताभाव । 


संसगोभाव- 


संसगांभाव का अंथं हे संसर्गविरोधी अभाव । यह तीनों अभाव अपने प्रतियोगी के 
सेसगं के विरोधी 1 यह अभाव जब जहाँ रहते हं त वँ इनके प्रतियोगी का संसग 
नहीं होता 1 जसे तन्तु मे जब पट का प्रागभाव होता है त्र पट के अनुत्पन्न रहने से 
तन्तु में पट का संसगं नहीं रहता, इसल्यि अप्ने प्रतियोगी के संसर्गं का विरोधी होने 
सेपट्का प्रागभावः संरुगाभाव दे । इसी भकार तन्तुवोंकां सयोग नष्ट होने पर जवः 
पट का प्रध्वंस होतादहै तच तन्तुर्वोमे प्टका संसर्गं नहीं रहता, इसल्यि अपने 
प्रतियोगी के संसगंका विरोधी दहोनेसेपट का ््रध्वंसः संसर्गाभाव ₹। जर्दँप्टका 
अत्यन्ताभाव होता है वहो भी पट का संखग नहीं रहता जैसे कपा मे पट का अत्यन्ता- 
भाव रहता डद; पट का संरुगं--समवाय नहीं रहता, अतः अपने प्रतियोगी पट कैः 
संसग का विरोघी होने से पट का 'अस्यन्ताभावः संसर्गाभाव ई) 


अन्योन्याभाव- 


अन्योन्याभाव का अर्थं है अन्योन्यत्व-तादास्म्य का विरोषी अभाव] जो अभावः 
अपने आश्रय मं अपने प्रतियोगी के अन्योन्यस्व-तादात्म्य का विरोधी होता है वहः 
अभाव "अन्योन्याभावः है 1 जेसे घटम पटका मेद्‌ रहता दहै, पट का तादात्म्य नीं 
रहता, अतः अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होने से घट म रहने वाला “पटमेद्‌? 
पर का “अन्योन्याभावः है | 


“अन्योन्याभावः को संसगांभाव' नहीं कहा जा सकता, क्यो कि वह अपने आश्रये 
अपने प्रतियोगी के संस्गं का वरोधी नहीं होता) जैसे तन्तु मे पट का ससग-समवाय 
रहते तन्तु मं पट का अन्योन्याभाव- मेद्‌ रहता हे, भूतल मे घट का संसगं--संयोग 
रहते भूतरू म घट का अन्योन्याभाव-- मेद्‌ रहता दै । ¦ 


यदि यह कहा जाय किं प्टकामेद पट के तादास्म्यका विरोधी दै ओरपट्का 
तादाप्म्य पट का संसगं हे, अतः परमेद भी अपने प्रतियोगी के संसगं का विरोधी ह, 
इसलिए वह भी संगांमाव हो जायगा । तो यह ठीक नहीं है, क्यों किं “संसुज्यते-- एकं 
वस्तु अन्यवस्तुना आध्रीयते येन अखौ संखगंः इस व्युत्पत्ति के अनुसार संसग वही 
होता है, जिसके द्वारा एक वस्तु अन्य वस्तु का आश्रय होती है । जेसे संयोग, समवाय 
आदि 1 क्यों कि इनके द्वारा एक वस्तु अन्यवस्तु का आश्रय होती है} जेसे भूतल संयोग- 
दारा घट का ओर तन्तु समवायनद्वारा पट का आश्रय होता है। संसगं शब्द्‌ की. उक्त 
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उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायंस्यामावः प्रगभावः। य्था तन्तुषु पटाभावः। 
स चाऽनादिरत्पत्तरभावात्‌ | विनाश्ची च, कायंस्यैव तद्धिनाश्चरूपत्वात्‌ ; 
व्युत्पत्ति के अनुसार “तादास्म्यः संसगं नही हो सक्ता क्यों किं उसके द्वारा एक वस्तु 

अन्य वस्तु का आश्रय नहीं होती । जेसे त्पट में तत्पट का तादात्म्यदहोता है पर इव 
तादात्म्य के द्वारा तत्र॒ तत्पट का आश्रय नही वनता, क्योंकि एक वध्तु मे आश्रया- 
भयिभाव नहीं होता । 

“अन्योन्याभाव' ओर “संघगां भाव" को एक अन्य प्रकार से मी लच्चित किया जा सकता 
दै, जसे-^तादारम्यसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताका मात्रः अन्योन्यामाव है ओर (तादास्म्य- 
सम्बन्धानवच्छिन्न प्रतियोगिताकाभाव' संसर्गाभाव है। अर्थात्‌ जो अभाव अपने प्रतियोगी 
के तादात्म्य का विरोधी हो बह अन्योन्याभाञ है ओर जो अपने प्रतियोगी के तादारम्य 
काविरोधी न हो बह संसर्गाभाव दहै। पटभमेद पटके तादात््यका विरोधी दहोनेसे 
अन्योन्याभाव है । घट का अत्यन्ताभाव घटम घटके तादात्म्य का विरोधी न होने से 
संसर्गाभाव है 1 प्रागभाव ओर प्रध्वंस केः समय प्रतियोगी के न रहने से उसके तादात्म्य 
की प्रसक्ति ही नहीं होती, अतः वे भी अपने प्रतियोगी के तादात्म्य के विरोधी नहीं शेते 
अतःवे भी संघर्गांभाव दहं । 
भआागभाव- 

कायं की उत्पत्ति के पूवं कारणम कायं का अभाव होता है, यह अभावदही 
प्रागभावः हे । पट बुने जाने के पूवं तन्वुवों में पट का अमाव होता है, यह श्राव तन्तु 
मेपटकाप्रागमाव है| प्रागभाव अनादि होता दै, क्यों कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
उत्पत्ति के समयसे ही वस्तु की सत्ता का आरम्भ होता है, अतः उत्पनन होने बाढी 
वस्तु सादि होती ह पर जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती उसकी सत्ता का को$ आरम्भ 
नदीं होता । वह वस्तु कबसे है, नदीं कहा जा सक्ता । अतः अनुत्पन्न वस्तु का कोई 
आदि न होने से वह अनादि होती दहै। पट की उत्पत्तिन होने तक पट का अमाव- 
प्रागभाव ई, यह अभाव क से है, नहीं कहा जा सक्ता, अतः यह अभाव अनादि ३ । 

प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती । इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये किं उसका 
विनाश भी नहीं होता । प्रागभाव का विनाश अवश्य होता है, क्यों कि पट के प्रागभाव 
का यदि विनाशन होगा तो पट की उत्पत्ति होजानेपर भी पट का प्रागभाव बना 
देगा ओर उस स्थिति मं तन्तुर्वो मे पट का प्रव्यक्त होने के समय पट के प्रागभाव के 
ध्री परत्यत्त की आपत्ति होगी । पट की उत्पत्ति होने पर भी पट के प्रागभावका नाशन 
मानने पर एक दूसरी मी आपत्ति होगी । वह आपत्ति है “उत्पन्न पट के पुनः उत्पत्ति की 
आपत्तिः । आशय यह दे किं यदि प्रागभाव को विनाशी न माना जायगा, तोपष्टकी 


` 





॥ कि दि क त 


३४३. तकंभाषा. 


उत्पत्ति के समय भी पट का प्रागभाव चना रहेगा, उसका परिणाम यहदहोगा करि उछ 
समय पट को उत्पन्न करने वाली पूरी सामग्री खुकम हो जायगी, क्यों कि तन्तु, तन्वु~ 
संयोग ओौर पट का प्रागभाव, पट के ये समस्त कारण उस समय उपस्थित र्हगे । इसका 
फर यह होगा करि पट की उत्पत्तिहो जाने के बाद्‌ पुनः उसकी उत्पत्ति की 
आपत्ति होगी । 


यदि यह कहा जाय किं पट की उत्पत्ति के समयपटके प्रागभाव का नाश मानने 
पर पट के प्रत्यत्त्‌ के समय पटप्रागभावके नाश के भी प्रव्यत्तकी आपत्ति होगी, पर 
पटप्रागभाव के नाश का प्रस्यत्त्‌ नहीं होता, अतः यही मानना उचितदहै किं पटक 
उत्पत्ति के समय पटप्रागभाव का नाश नहींहोता, तो यह ठीक नहीं हे, क्यों कि पट- 
प्रागभाव का नाश पट से भिन्न नहींहोता। पटदही पटप्रागभाव का विनाश है, अतः 
जव पट का प्रस्य उत्पन्न होता है तव पटप्रागमावके नाशकामी प्रव्यक्तदो ही 
जाता दै । इस ल्य पट की उत्पत्ति के खमय पटप्रागमाव का नाश माननेमें कोड बाधा 
नहीं हो सकती । प्रागभाव उत्पन्न न होने पर भी नश्वर दहै। इरी आधार पर उसका 
छच्ण किया जाता है “अजन्यत्वे सति विनाशित्वे च सति अभावत्वम्‌- अजन्य होते 
हये नष्ट होने वाला अभाव । 


सत्कायंवादी का आक्षेप ओर उसका उन्तर- 


सांख्य आदि कतिपय दर्शन सत्काय॑वादी ई | उनका कथन है कि कायं की उत्पत्ति 
के पूवंकारणमे काय का अभाव नहीं माना जा सकता । क्यों किं जिस कायं का जहाँ 
अभाव है वों यदि उसकी उत्पत्ति मानी जायगी तो बाद्र्से भी तेल की उत्पत्ति की 
आपत्ति होगी; क्यों कि जसे उर्पत्ति के पूर्वं तिमे तेन रहने पर भी तिरू से तेर 
कौ उत्पत्ति होती है उसी प्रकार वादूमे तेन रहने परमभी बाट्‌ पेरनेसेभीतेख 
की उत्पत्ति होनी चाहिए । अतः यह तथ्य स्वीकार करना चाये कि कारण में कार्यं 
अग्यक्त रूप से रहता है | तेल तिक मं अव्यक्त रूप से रहने के कारण ही तिल से उत्पन्न 
होता है ओर वाद्टूमे न रहने के कारण बाद से नदीं उत्पन्न होता। अतः उत्पत्ति के 
पूवं कारण में कार्यंका प्रागभाव अप्रामाणिक है। 


इष आत्तेप के उत्तर मे असत्का्यवादी न्याय-वेशेषिकं दशन का यह कथन है किं 
उत्पत्ति के पूवं कारण में कायं की अव्यक्त सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ¢ 
क्यों किंकारणमें कायं का प्रागभाव मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं होती है । तिलके 
समान बादर्से भी तेक की उत्पत्ति की जो आपत्ति दी गई है वह नदीं हो सकती, क्यों 
छि तिल ओर वाट मे ते का अभाव समान नहीं है, तिर मे उसका प्रागभाव है ओर 
बाद मे उसका अत्यन्ताभाव है | नियम यह है कि जिसमे जिख कायं का प्रागभाव होताः 
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है उसी से उसकी डस्पत्ति होती है, अतः तिल से ही तेर उत्पन्न हो सकता हे, बाट. से 
नहीं उत्पनन हो सकता | 


यदि पूछा जाय किं तिले तेल काप्रागमाव है किन्तु बाट्‌ मे नर्ही है, इसमें क्या 
प्रमाण है? तो यह ठीक नही दै, क्योकि इस प्रकार का प्रश्न स्त्कार्यवाद्‌ में भी उठ 
सक्ता है । उस बाद मे भी यह पूछा जा सकता दहै करि तिल में तेर अव्यक्त रूपसे हे 
ओर बाद मं नहीं है, इसमं क्या प्रमाणदहै? यदि इसके उत्तर में सत्कायंवादकी ओर 
से यह कहा जाय किं यतः तिल से ते उत्पन्न होता है, बाट से नहीं उत्पन्न होता, अतः 
यह्‌ कल्पना की जा सकती है कि तिल मेँ ते अव्यक्त रूप से विद्यमान दै ओर बाद मं 
नहीं दै । तो इसके प्रतिवाद मं यह कहाजा खफतादहै कि इस उत्तर से सत्कार्यवाद का 
समर्थन नदीं किया ना सकता, क्योकि इस प्रकार का उत्तर असत्कार्यवाद भी दिया 
सकता है । उस वादमे मी यह कहा जा सकता दहैकि यतः तिलकसे दही ते उत्पन्न होता 
हे; बादर से नहीं उत्पन्न होता अतः निर्बाध रूपसे यहकहाजा सक्रतादहै कििंतेकका 
प्रागभाव तिलमेंदहीहोतादहै, बादर मं नदीं होता| 


यदि यह शंका फी जाय कि उत्पत्ति के पूवं ते का अभावतिक्मभी दे बाद््‌मं 
भीदै, ओर अभाव की कोई मूति या कोई रुणधमं नदीं होता, एेसी स्थिति म यह 
मानने का कोई आधार नदीं है कि तिलमे तेलका अभाव अन्यदहै ओर बादर म 
तेर का अभाव अन्य है। तिल मे रहने वाला तेर का अभाव प्रागभाव है ओर बादर मं 
तेल का अभाव तेल का अत्यन्ताभाव है| तो यह शंका उचित नहीं है, क्योंकि अभाव 
की यद्यपि कोई मूतिं नदीं होती, उखका कोई गुणधम नहीं होता, तथापि उख्का अपना 
एक स्वरूप होता है 1 वह खरदे की सींग जैसा अलीक-~निस्स्वरूप नहीं होता । अतः 
उसमे स्वरूपमेदमूल्क भेद का होना अनिवायं है। अमावके स्वरूप की निष्पत्ति 
प्रतियोगी ओर आश्रय पर निभर होती रै । जिस अभाव का प्रतियोगी 
ओर आश्रय प्रमाणचिद्ूघ दोता है वह अभाव मान्य होता है ओर जिका 
उक्त दोनों म से एक अप्रामाणिक होता है वह अभाव मान्य नहीं होता। 
जेसे शेयत्व, वाच्यत्व आदि केवलान्वयी धर्मो का अभाव आश्रय की अप्रामाणिकता 
के कारण तथा शशश्ङ्ग का अभाव प्रतियोगी की अप्रामाणिकता के कारण 
अमान्य है । जो अभाव मान्य होते ई उनमें प्रतियोगिता के भेद्सेभेददहोता इे। 
प्रतियोगिता के मेद के कै कारण होते है, जेसे प्रतियोगी का मेद्‌) प्रतियोगिता के 
अवच्छेदक धर्म या सम्बन्ध का मेद्‌ आदि । घटस्वेन प्यो नास्ति, घटत्वेन मो नास्ति, 
इन प्रतीतियों के विषय भूत अभावों की प्रतियोगिता प्रतियोगी के भेद से भिन्न हाती 
1 गुङत्ववान्‌ नास्ति, रखवान्‌ नास्ति, इन प्रतीतियों के विषयभूत अभावों की प्रति 
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उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रध्वंसाभावः । प्रध्वंसो चिनाश्च इति यावत्‌ । यथा 
भग्ने घटे कपारमाखायां घटाभावः । स च सुग्दरप्रहारादिजन्यः । ख चो्पत्ति- 
मानप्यविनाशो नष्टस्य कार्यस्य पुनरनुत्पत्तेः 


यो गिता अवच्छेदक धर्मं के भेद से भिन्न होती दहै। संयोगेन घटो नास्ति, समवायेन 
घटो नास्ति, इन प्रतीतियो के विषयभूत अभावों की प्रतियोगिता अवच्छेदक सम्बन्ध के. 
भेद से भिन्न होती है। 
उत्पत्ति के पूवं तिरु मे वियमान तेकाभाव ओौर बाट्‌ मै विद्यमान तैलाभाव रें 
भेद ई, क्यों कि उनकी प्रतियोगितावों ममेद्‌ दै। जेसे तिरूमें त्रिद्यमान तैलाभाव- 
तेकप्रागभाव की तेलनिष्ट प्रतियोगिता वाद्‌ मे विद्यमान तैलाभाव की तैलनिष्ठ प्रति- 
योगिता से भिन्न है, क्यों कि पहले अभाव की प्रतियोगिता किखी धर्मया सखम्बन्धसे 
अवच्छिन्न नहीं है ओर दूरे अभाव की प्रतियोयिता सम्बन्ध ओर धमं से अवच्छिन्न 
होती है । इस छिए उक्त प्रतियोगिता्वों के मेद्‌ से उक्त प्रतियोगितां के निरूपक अभार्वों 
मे मेद्‌ का होना अपरिहायं है। 
प्रध्वंस-- 
किसी वस्तु की उत्पत्ति के बाद उसके कारणमे उक्त व्स्तुकाजो अभाव होता ई 
वह्‌ "धध्व्ष' नामक अभावदै। प्रध्वंस" काअथदहै विनाश | जेसे कपा म घट की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ घ्रट पर सुदूगर का अभिघात होने के फलस्वरूप कपाकूमे जो घट का अभाव 
होता है वह घट की उत्पति के बाद्‌ का कारणगत अभाव होने से घट का प्रध्वंसः ३ । 
वह उत्प्ति7न्‌ होने पर भी अविनाशी होता है | अर्थात्‌ प्रध्वंख का जन्मतो होता है, 
पर नाश नहीं होता । इसील्िये उसका कच्तण किया जाता है--जन्य होते हये नष्ट न 
होने वाडा अभाव | 
प्रश्न हो सक्ता दहे किं प्रध्वंख ज्र जन्य वस्तु दै तच अन्य जन्य वस्तुवों के समान 
उसका भी विनाश होना आवश्यक है; जेखाक्रि भगवान्‌ कृष्णने गीताम कहा 
जातस्य हि ध वोभ्रद्युः" उत्पन्न होने वालेका विनाशश्रुवहै, तो फिर जननशील 
धप्रध्वं को अविनाशी माननेकाक्याकारण है? उत्तर यह हे-यदि प्रध्वंस विनाशीदहोगा 
तो प्रष्वंस का नाश होने पर प्रध्वस्त पदार्थं के पुनः अस्तित्व की आपत्ति होगी, क्योंकि 
जैसे प्रागभाव का नाश होने पर प्रागभाव करा प्रतियोगी अपने विरोधौ केन रहनेसे 
अस्तित्वमे आ जाता है उसी प्रकार प्रध्वंसका नाश होने पर प्रध्वस्च के प्रतियोगी 
का मी उसका कोई विरोधी नरह जानेसे अस्तित्वमें आ जाना न्यायप्राप्त है। पर 
एेखा कभी होता नर्ही । ध्वक्त वस्तु कभी पुनः अस्तित्व प आती नहीं । अतः यदी मानना 
उचित प्रतीत होता है कि ध्वंसः का विनाश नहीं होता। 





तकंभाषा ३४ 
नरैकालिकोऽमावोन्त्यन्ताभावः | यथा वायौ रूपाभावः । 
अन्योन्याभावस्तु तादात्म्यग्रतियोगिशोऽभावः । “घटः पटो न भवतिः इति । 


तदेवमथां व्याख्याताः | 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न सन्ति । मैवम्‌, अर्थानामपि 
भ्रव्यक्षादिसिद्धव्वेनाश्चक्यापटपत्वात्‌ । 


अत्यन्ताभाव- 

जो अभाव त्रैकालिक हो-भत, वतमान ओर भविष्यत्‌ तीनों कालम रहे, उस 
संवर्गांभाव का नाम है (अत्यन्ताभावः । उसकी व्युत्पत्ति है -- अन्तम्‌ अभावम्‌ अतीतः 
अत्यन्तः, स चासौ अभ।वः । इसका अथ है अभाव को अतिक्रान्त करने वाला अभाव 
अर्थात्‌ जिस अभावका कमी अभावनदहो। जेसे वायुम रूपका अभाव । वायुम 
रूप कभी नहीं होता, उस्म रूप का अभाव सदैव रहता है, अतः वायु म रहने वाद्य 
रूपाभाव रूप का अल्यन्ताभाव है | 


अन्योन्याभाव- 

जो अभाव अपने प्रतियोगी के तादात्म्य का विरोधी होता है उसे अन्योन्याभाव 
कहा जाता है। दो वस्तुवों मे अन्योन्यप्रतियो गिक ओर अन्योन्यानयोगिक होने से 
इसका नाम अन्योन्याभाव है | जेसे श्ट; पटो न भवतिः एवं "पटः घटो न भवतिः इस 
श्रकार प्रतीत होने वाला घटमेंपटकाओौरपटमें घटका भेद्‌ | यह भेद घट भौर पट 
म अन्योन्यप्रतियोगिक ओर अन्योन्यानुयोगिक होने से अन्योन्याभाव कहा जाता है । 
संर्गाभाव मे यह बात नहीं होती, वह अन्योन्यभ्रतियोगिक ओर अन्योन्यानुयोगिक 
नीं होता । जैसे घट ओर रूप के बीच रूप में घट का अव्यन्ताभाव होता है, पर घट में 
रूप का अध्यन्ताभाव नहीं होता । एवंघटमेंसरूप का प्रागभाव ओर प्रध्वंख होता ई, 
पर रूपमे घट का प्रागभाव या प्र्वंघ नीं होता, अतः संसखगांमाव को जन्योन्याभाव 
नहीं कहा नाता | 

हस प्रकार वैशेषिक दर्शन के द्रव्य आदि खात पदार्थो का वर्णन समाप्त हआ। 

द्रव्य आदि सात पदार्थो का निरूपण कर देने पर इस एक मुखंय चात का विचार 
कर लेना आवश्यक दहै करि इन पदार्थो की बाह्य स्तादे या नर्ही१ क्योंकि कत्तिपय 
दार्शनिक सम्प्रदायो मे इनकी बाह्य सत्ता नदीं मानी गई है | एेसे सम्प्रदायो मं बोड- 
दशन ओौर शांकर वेदान्त के सम्प्रदाय मुखय रे । 

बौद्ध मतके चार दार्शनिक सम्प्रदाय ईै- सौत्रान्तिक, वैभाषिक्‌, योगाचार 
ओर माध्यमिक । इन चारो सम्प्रदायोंमे, विश्व मजो ङु भाव सूपमं चेय > 





कि त 
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दै, उस खनको च्णिक माना गया है । (सर्व॑ क्षणिकम्‌? यह उन सभी सम्प्रदायो 
द्वारा उद्धोषित एक आय॑सव्यः है। उनम प्रथम दो सम्प्रदाय बराह्यार्थवादी 
ई, अर्थकी बाह्य खत्ता मानने वाले ह । अन्तर केवल इतना ही है किं सौत्रान्तिक 
मत मे अर्थं प्रत्यक्तवेय दै ओर वैभाषिकमत मे अनुमेय है। योगाचार मतर्मे 
एकमात्र ज्ञानः ही पमाणसिद्ध वस्तु दै । "अर्थः उसी का आकार है। उससे पथक्‌ 
अर्थं की कोई सत्ता नहीं है । इसील्यि योगाचार के सिद्धान्त को “साकार ज्ञानवादः के 
नाम से व्यवहृत किया जाता है । माध्यमिक मतमेंज्ञान की मी सत्ता अस्वीकृत कर 
दी गई दै। ज्ञान ओौर अर्थं दोनोंको कल्पित माना गया दे । उसकी ट्ट में “उवशृन्यताः 
ही तथ्य द । “खव शन्यम्‌' यदी उस सम्प्रदाय का स्वीकृत ^आर्य॑सव्यः दै । जान ओर 
ज्ञान से भिन्न ख कु 'शन्यात्मकः तत्व मे परिकल्पित है । यह शान्यात्मक तत्व “सत्‌ ; 
असत्‌ , सदसत्‌ , नो सदसत्‌ 2 इन चारो #ोधियों से क्त दै । संटृति-- ज्ञानवासना आर 
अर्थवासना प्रावारहिक्‌ रूप से अनादि दै । उसी द्वाया ज्ञान ओर अथं का आमास दहोता 
है । संति के दो मेद्‌ ई- तथ्यसंवृति ओर मिथ्यासंघ्रति । प्रामाणिक माने जाने वाक्ते 
घट, पट आदि खारे पदाथा का अवगम तथ्यसंद्ृति-द्ारा सम्पन्न होता दै ओर अप्रा- 
माणिक माने जाने वाते रज्जु, शाक्तिरजत आदि का अवगम भिष्यासंन्रति द्वारा 
सम्पन्न होता है । तथ्यसंव्रुति से होने वाला अर्थगोध टिकाऊ तथा व्यवहारोपथोगी होताः 
दै ओर मिथ्यासंवृति से होने वाला अयंबोघ कणिक एवं व्यवहारानुपयोगी होता है । 


इन चारो मतो मे योगाचार का खाकारज्ञान-वाद अपेक्ताकृत अधिक तकंसगत ओर 
[ ~ र ट । + [+ 
मनोवेज्ञानिक दोने से विशेष प्रचलित है| अतः तकभाषाकारने उसी मत का उल्लेख 
ओौर निराकरण किया दै । 


शांक्रर वेदान्त का वब्रहव्राद्‌ योगाचार के विज्ञानत्राद्‌ के बहुत निकट है | क्योंकि 
ब्रह्म ओर विज्ञान दोनों ही ज्ञान द ओौर जगत्‌ उसमे उदित होने वारी एक कल्पना- 
मात्र है | अन्तर केवल इतना ही दै भि योगाचारका विज्ञान ्षणिक एवं साकार है 
ओर शांकरवेदान्त का बह्म नित्य एवं निराकार है । अर्थं की बाह्य सत्ता दोनों दी मतों 
मे अमान्य ह । इसीलिए ग्रन्थक्रार ने दोनों मतोका एक साथ उल्लेख करएकदही 
युक्ति से उनका निराकरण कर दिया है, ओर अत्यन्त स्पष्ट भाषामें कह दिया दहैकि 
ज्ञान से भिन्न अथं यतः प्रत्यत्त आदि प्रमाणो से सिद्ध है अतः उखका अपलाप नहीं 
किया जा सकता । उनकी प्रमाणसिद्ध बाह्य सत्ता को स्वीकार करना दही होगा । मन्थकार 
का सुस्पष्ट आशय यह है किं जेते प्रमाणसिद्ध होने से ज्ञान के अस्तित्व का अलाप नहीं 
किया जा सकता, उसी प्रकार प्रमाणसिद्ध होने सेअथंकी बाह्य सत्ता का भी अपलाप नही 
किया ना खकता | । 


तकंभाषा ३४७ 


यदि यह पृह्ठा जाय क्रं अर्थकी बाह्य त्त्ता्मे क्या प्रमाणदहै१ तोः 
उत्तर में “भूतले घटः अस्तिः इत्यादि प्रत्यत्त को प्रस्तुत किया जा सकता हे, क्योकि 
यह प्र्यत्त भूतल में घट की सत्ता फ विषय करता दै ओर भूतल निश्चित रूप से बाह्य 
अर्थ है । यदि यह कहा जाय किं भूतल मी बाह्य पदाथ नहीं है वहमी ज्ञनका 
आकाररूप होने से आन्तर ही है, ओर वही क्यों, जो भी ज्ञानगम्य पदार्थं है वह सव 
ज्ञानाकार होने से आन्तर है । अतः किसी भी अथं 7 सत्ता बाह्य नहीं हो खकृती, तो यहः 
टीक्‌ नहीं है, क्यों कि ज्ञान ओर उसके विषयभूत घट. आदि पदाथ दोनों यदि समान 
रूप से आन्तर होंगे, तो उनमें यह व्यवहारभेद्‌ केसे होगा कि "घटः आदि का “अयं घटः 
इत्यादि रूप मे अङ्गल्या निर्देश हो ओर श्वानः का अङ्गुल्या निर्देशन हो। 

दूखरी वात यह भी कही ना सकती है किं यदि ज्ञानु ओर उखके विषय समान 
रूप से आन्तर हं । विषय की बाह्य सत्ता नहीं है । तो विषय की खोज शरीर के बाहर 
क्योकीजातीदरहै ज्ञान के समान उसे भी शरीर के भीतर ही क्यों नहीं उपलन्ध किया 
जाता १ जक यदि ज्ञानाकारहे तवतो उसे ज्ञाताको अपने भीतर दी सुल्मदहोना चाहिये, 
उसके ल्यि नल, कूप या नदी तक दौढने की क्या आवश्यकता है १ अतः ज्ञान ओर 
विषय के बीच इनं विषमता्वों को देखते हये दोनों मं अन्तर मानना आवश्यकं ह ओर 
वह अन्तर यही हो सकता है कि ज्ञान एक आन्तर वस्तु है ओर उसके विषय घट, पट 
आदि पदाथं वाह्य वस्तु ह । 

ब्रह्म ही एक स्त्य वस्तु है, जगत्‌ उसका विवर्त है । "विवर्तः का अर्थं दै वह कायं 
जो अपने कारण को किंचित्‌ भी विचलति न करते हये उसमे प्रादुभूत होता है। जेसे 
घुंधले प्रकाशमें रस्तेमे पड़ी रस्सीकी पहचानन होने की दशा मं उसके वास्तव 
स्वरूप को किचित्‌ भी विचलति न करते हुये उसकी पहचान न होने की अवधि तक 
उसमें एक सांप उत्पन्न हो दिखाने देने गता दै, इख्ख्यि वह सांप उस रस्सीका 
धविवर्तं' होता है। ठीक उखी श्रकार ब्रह्म की पहचान न होनेकी दशा मं उसके स्वरूप 
को किचित्‌ भी विचलति न करते हये उसकी पहचान न होने की अवधि तक के ल््यि 
उस्म जगत्‌ के उत्पन्न होने ओर दिखाई देने की कल्पना न्यायप्राप्त है ओर इसीव्ि 
'जगात्‌ ब्रह्म का ववतं हैः इस विवर्तवाद मे भी अथं की वास्तव वाह्य सत्ता नदीं सिद्घ 
होती । त्कभाषाकार को यह वाद्‌ मी मान्य नहीं ड, क्यों कि रस्सी मे दिखने वालं खापः 
को ओर जगत्‌ को एक तुला पर तौलना उचित नदीं हो सकता, क्यों कि रस्सी का साप 
कुल ही क्णो मे समाप्तो जाता है पर जगत्‌ तो युग-युर्गां तक नदीं समाप्त होता । 
दुसरी बात यह कि रस्शी एक दिखने वादी वस्तु है अतः कारणवश किसी समय अपने निज 
रूपमे न दिखने पर कु कारणों से उसमे दिखने वाले सांप की उत्थत्ति माननेमे कोड 
नाघा नहीं जान पड़ती, पर ब्रह्म तो अतीन्द्रिय तत्व है, दिखने वाटी वस्तु नहीं है । फिट 


॑ 
| 
। 
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५. बुद्धिरुपल्व्धिज्ञानं परत्य थ इत्यादिभिः प्यायश्चब्दरैयौ ऽभिधीयते सा वद्धिः। 
अथशप्रकाशो वा बद्धः) सा च संक्षेपतो द्विविधा । अनुभवः स्मरणं च। 
अनुभवोऽपि द्विष्टो यथार्थोऽयथार्थंइचेति 1 


तत्र यथार्थोऽथाविसंबादी । स च प्रत्यक्षादिभ्रमाणैजैन्यते ! यथा वचक्षुरादि- 
भिरदुष्टेः घट दिज्ञानम्‌ । धूमलिङ्गकमग्निज्ञानम्‌ 1 गोसादश्यद जनाद्‌ गवयश्ञच्द्‌- 
वाच्यताह्वानम्‌ ¦ “उयोतिष्टोमेन स्वगंक्ामो यजेत इत्यादि वाक्याज्‌ उयोतिष्टोमस्य 
स्वगं साघनताज्ञानं च । 
उसमे दिष्ठने वाली दूखरी वस्तुवों का जन्म केसे माना जा सकता दहै १ अतः जगत्‌ को 
ज्रह्म का धविवतेंः कहना युक्तिसंगत नदीं जान पढ़ता । 
फलतः वेदान्त के ब्रहम ओर योगाचारके विज्ञान से अतिरिक्त अथं की सत्ता 
अ्रमाणसिदूघ है, अतः “अर्थः के बारे म जो निरूपण किया गया बह अत्यन्त समीचीन ई । 
न्यायदृर्शन के प्रथम सूत्रम प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थो का उल्लेख लिख 
मसे किया गया ई उसी क्रमसे तकंमाषा की रचना की गद दहै । उसक्रमके अनु- 
खार प्रमाण का निरूपण कर आत्मा. शरीर आदि बार्ह प्रमो के निरूपण के प्रषङ्गमं 
चौथे प्रमेय “अर्थः के अन्तर्गत वेशेषिक दशंन के अभिमत द्रव्य, गुण आदि सात 
पदार्थो कां निरूपण अत्र तक करिया गया, अचर पांचवे प्रमेय बुद्धिः के निरूपण का अव्र 
दे । किन्तु उसके सम्बन्ध मै बहुत-सी बातें वैशेषिक शास्त्रोक्त रूप, रस आदि चौविख 


गुणों का निरूपण करते समय ही कह दी गयी ई 1 अतः इस अवसर पर अब योडाही 
कहना हे, जो इस प्रकार हे । 


ञुद्धि-- 

बुद्धि, उपलन्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि शब्दों से जिऽ अत्मगुण का अभिधान होता 
है उसका नाम ई बुद्धिः | अथवा 'अथकेबोव' का नाम है “बुद्धिः । वह संत्तेपसेदो 
प्रकार की दै-अनुभव ओर स्मरण । अनुभव केदो सेद्‌ ई-यथाथं ओर अयथाथं। 
यथाथ- 


जो मनुभव अ्थका अविसंव्रादी होतादै, जो अ्थंके बारे मं उसके वास्तव 
स्वरूप के विपरीत कोई बात नहीं बनाता किन्तु जो अर्थं जैसा होता दहै उसेवेसादी 
वताता है, उसे उसके निजी रूपम ही ग्रहण करता है, उस अनुभव को ध्यथा्थ' कहा 
जाता दै । यह अनुभव प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌, इन चार प्रमाणोंते 
उत्पन्न होता है । जैसे चक्ञु, घट ओौर आमा में कोई दोष न रहने पर घटके साथ 
चन्त के खंयोग से उत्पन्न होने वाखा घट का प्रस्यत्त अनुभव, परवत मे वहिव्याप्यधूम के 
यथार्थं सम्बन्धश्चान से उत्पन्न होने वाला पवेत में वहि का अनुमिति रूप अनुभव, गवय 
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अयथाथस्तु अ्थव्यभिचारी, अगप्रमाणजः। स तरिविधः--संश्चयः, तर्का, 
विपर्ययदचेति । संश्यतकौँ वक््येते । 


विपयेयस्तु अतस्मिस्तदूग्रदः । भ्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोवर्तिन्यरजते 
शुक्त्यादौ रजतारोपः इद्‌ रजतम्‌ इति 1 


के उपदेष्टा आरण्यक पुरुष के गोसहशो गवयः इस वाक्य के "गोसटश्च गवयपद का 
वाच्य हैः इस अथकास्मरण होने पर “प्शव्शिप में गोखादश्च के दर्शनः से उत्पन्न 
होने वाटा गोसखटश म गवयपद्‌ वाच्यत्व का उपमितिरूप अनुभवः ओर “ज्योतिष्टोमेन 
स्वगकामो यजेत- स्वर्गं चाहने वाला पुरुप स्वगं के खाधन व्योतिष्टोम यागको करे 
इस वेदवाक्य से उत्पनन होने बाला श्योतिष्टोम याग मं इष्टवाघ्नता - स्वर्गाधनता 
का शाब्दबोधरूप अनुभवः | 

अयथाथे-- 


जो अनुभव, जेसखा अर्थहोतादहै वैखान होकर, उसके विपरीत होता है उसेः 
अय यथार्थः कहा जाता ई । यह अर्थं का व्यभिचारी होत्ता ई, क्यों कि जो अथं जहाँ नहीं 
होता यह वहाँ भी उत्पन्न होता है। जेसे खीपीम चांदी नहीं होती पर चांदीका 
अयथार्थ अनुभव उस मी होता है। यह “अप्रमाणज' होता है | अप्रमाणज का अर्थं ईै- 
अपूर्णं प्रमाण से उत्पनन होने वाला । अपणं प्रमाण का अथं है-वह प्रमाण जिसे उखके 
वास्तव सहयोगी गुणः का सन्निधान न होकर उसके बदले किसी श्दोषः का सन्निधान 
हो जाता ह । यह दोषखदृक्ृत प्रमाण ही अप्रमाण या प्रमाणामास कहा जाता दै । इषीसे 
अयथार्थ अनुभव का उदय होता है । जेसे चांदी के त्यश्च अनुभव के च्यि प्रमाणभूत 
चन्तु को चादी के साथ उरक संयोगात्मक सन्निकर्षरूप शुणः की अपेन्ता है, पर जब 
चांदी के सन्निहित न होने से उसके साथ चक्का संयोग नदींहो पाता किन्तु सूयंके 
प्रखर प्रकाशमे सीपी मं चांदी की चमचमाहट देख चांदी का स्मरण हो जातादहे, ओर 
वह स्मरण ही दोषकेरूप मं चक्ञु का खहयोगी बन जाता है तत्र चक्तु इस दोष के सहयोग 
सेसीपीकोहीचांदीके रूपमे प्रदशित करतारै। तो इख प्रकारचांदीके स्पे नो 
सीपी का प्रत्यत्त अनुभव होता हे वह॒ दोषसदङृत चज्ञुरूप अप्रमाण से उत्पन्न होने के 
कारण अयथाथं होता दे । 


अयथार्थ अनुभव के तीन मेद्‌ ई- संशय, `तकं ओर विपर्यय । संशय ओर तकं का 
वर्णन आगे किया जायगा | इस समय केवर विपर्यय का ही वणन करना है जो संक्तेप । 
मे इस [= दे । € 
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-विपयंय- 
नहो निख वस्तु का अभावदहोतादहै, व्ह यदि उख वस्तु का अनुभवदहो तो उस 
अनुभव का नाम होता है "विपर्ययः । इसका दूखरां प्रसिद्ध नाम है श्र । जेते पुरोवर्ती 
रजतभिन्न शुक्तिका में रनत का आरोप । शक्तिकामें तादार्म्य सम्बन्धसे र्त का 
अभाव होता हे अतः कदाचित्‌ यदि शुक्तिका में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत का अनुभव 
होतादै तो बह शुक्तिकामे रजत का विपर्यय कहा जाता दहै 1! उख विपर्ययको 
इदं रनतम्‌--पुरोवर्ती वस्तु रजत दैः इख शब्द्‌ से व्यव्ह्ुत क्रिया जाता ३ै। इस 
अनुभवमे पुरोवतीं शुक्तिमे तादारम्य सम्बन्धसे रजत का भानदहोनेसे धर्मी के 
{रतन्त्य से उखके घमं रजतत्व का मी उषम खमवाय सम्बन्व से भान होता है| अतः 
यह अनुभव जेते पुरोवर्ती शक्ति में रजत का विपर्यय है उसी प्रकार शुक्ति मे रजतत्व 
कामी विग्यय दे] 
विपर्यय के स्वरूप ओर खामग्री के विषय में विभिन्न दार्शनिके विभिन्न मत रै। 
उन सभी मर्तो कोपाच रूपों मं विभक्त कर खातिः के नाम से अभिहित किया गथा 


हे । दाशंनिक जगत्‌ म इस खयातिपच्चक की चिर प्रसिद्धि ईै। उनका संग्रह निम्न 
कारिकामे इष प्रकार किया गया रै । 


आत्मखयातिरखत्ख्या तिर यातिः ख्यातिरन्थथा । 
तथाऽनिकवंचनखयातिरिस्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 


मुख खयातियां पोच है--आत्मखप्राति, असत्‌खयाति, अखयाति, अन्थथाखयाति 
ओर अनि्वचनीयखयाति । 


आत्मख्याति- 


यह बीद्धदशंन की अभिमत खप्राति है। हसी स्थापना विज्ञानवादी योगाचारने 

की है । इसका आशय यह है किं अरमस्थल मे भरन्त व्यक्तिके आत्मा-ज्ञान कीही 

पुरोवतीं-ल्प"मे ख्याति दहोतीदहे। भ्रान्त व्यक्ति अपने अन्तःस्थित ज्ञानको दही 

बाहर देखता दै ! सामने चमकती खीपी के ऊपर अपने अन्तःघुप्त रजताकार ज्ञान को 

ही “इदं रजतम्‌" इस शब्द से व्यब्रहत करता है । तात्पयं यह दै किं पत्ते कमी रजत 

का दशन हो रजताक्ार वासना जिसक्रे हृदय में अवस्थित रहती दै, वह कालान्तर में 
जव कभी रजत जेसी चमी सीपी ®ो देखत। ह तब उखकी वह वासना जाएत दो 
रजताकार स्मरण उत्पन्न करती है । फिर उस स्मरणात्मक ज्ञान क आकारभूत रजत का 
अनुभव (अहं रनतम्‌? अथवा "अहं रनतं स्मरामि इस रूपमे न होकर हदं रजतम्‌? 
इत रूपमे होने लगता है । स्मरणारभक ज्ञान के आकारभूत रजत को ग्रहण करने वाले 
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इस अनुभव को ही “भ्रमः कदा जाता दै। यह भ्रम यतः ज्ञान" के आस्मभूत आकार को 
ग्रहण करने वारो स्प्राति है । अतः इसे (आत्मखयातिः कहा जाता है । 


(आत्मख्याति, के इस विवेचन पर यड्‌ प्रश्न हो सक्ता दहै किं योगाचार के मत में 
बाह्य अर्थं नदीं माना जाता अतः उख मतमें च्वत्रज्ञान ही विभिन्न अर्थोके ल्पसें 
भासित होताईै। तो फिर जसे भ्रमस्थल्मे ज्ञानात्ममूत अर्थका दही बाह्य आभा 
होता है ओर उस आभास को ही आस्मविषयक-ज्ञ(नाव्मभूत अर्थं-विषयक्‌ होने से 
(आत्मखगातिः कहा जाता है । उदी प्रकार उक्त मतमें प्रमाश्थल में मी जानात्ममूत 
अ्थंकाही बाह्य अभाव होता दै, अतः प्रनास्थलीय आभासको मी अर्थात्‌ ध्माको 
मी (आत्मखयातिः कहना ही उचित दै, एेखी स्थिति में केवल भ्रम को ही आत्मख्याति 
कटने का क्या ओौचित्य है १ 

उत्तर में कहा जा सकता दै करं यतः रजतभ्रम के पूवं नियमेन रजताकार स्मरण 
उतपन्न होता है । वह स्मरण प्रकटज्चानात्मक दोने से आत्मरूप है, उसका आकारभूत 
रजत भी उकप्े भिन्ननहोनेके कारण आस्मरूप है । श्रम उस अत्मभूत रजत को 
विषय करने से आत्मव्ि्रषक है अतः उसे “आत्मख्यातिः कदना उचित है। किन्तु 
रजतप्रमा के पूव रजतत्मरण होने का नियम नहीं है इस्व्यि प्रमा प्रकट ज्ञान के 
आकारभूत रजत फो विषय न क? अप्रक्ट ज्ञानात्मकं वासनाकेदही आकारभ्रूत रजत ` 
को विषय करती है। अप्रकृटज्ञन को ज्ञान न कदकर वासना कहने के कारण आत्मा 
नहीं कह। जाता, अतः उसके अकार को विधव करने वाला प्रमाटमशू ज्ञान आत्मविषयक 
नदीं होता । इस्ल्ि प्रता को (आत्मख्याति न्दी कहा जा सकता । 


असतरख्याति- 

यह भी बौद्धदशन की अभिपत खथाति है । इषकी उद्धावना माध्यमिक-आचार्यो 
ने की दै। “असत्खयातिः का र्थं है--अधद्‌ को ग्रहण करने वाला ज्ञान । अमस्थलू में 
असद्‌ अर्थका ही ज्ञान होतादै। जसे रजत सीषी मे असद्‌ है। फिर मी कारण- 
विशेषदश सीपीमे रजतका भ्रम होता हे। यह श्रम अषदूतरिषयक्‌ होने से 
(अघत्खयातिः दै । 

प्रश्न हो सकता है किं माध्यसिक मत मँ शशुन्यताः ही पारमार्थिक दहै । उससे भिन्न 
जो कुछ बुद्धिगोचर होता है वह सव अत्‌ है । शूयता ही ख च भिन्न-भिन्न सद्‌ के 
रूपमे भावितहोती है; इस हिथति में जेसे छोकषिद्ध भ्रम असदूप्ाही दै उसी प्रकार 
लोकविद्ध प्रमा भी असदप्राही है । अतः भ्रम ओौर प्रमा दोनों मे जब असदप्राहिस्व 
समान है तचषएकं को (भ्रको ) (अष्त्खपातिः कहने ओर दूखरे को--प्रमाको 
+असत्‌ खातिः न कहने कां कोई जीचिष्य नहीं हे । उत्तर मं कहा ना सकृता है फि यह 
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ठीक है कि जेसे भ्रम का विषय अघत्‌ है उसी प्रकार प्रमा का भी विषय असत्‌ दै, फिर 
भी दोनों के असदुप्राहित्व में मेद है, वह भेद यह हैकिप्रमात्मक्ञान वष्तुहष्य्या 
असत्‌ किन्तु लोकटष्टया सत्‌ अथं को ग्रहण करता है ओर भ्रमात्मक ज्ञान वस्तु तथा 
लोक दोनों ही दष्ट से अषद्‌ अथं को अरहण करता है, इसी चये “श्रमः को (असत्खयातिः 
कहा जाता दहै किन्तु श्रमाः को अषत्खयातिः नहीं कहा जाता । 

| अख्याति-- 

यह मीमांखादर्शन के प्रभाकर सम्प्रदाय की अभिमत खयाति रै! इसका अथ 
दे-- विशिष्ट की अख्पाति । वविशिष्ट की अख्यातिः का अर्थं है-घमविशिष्ट धर्मी 
अथवा विशेषण-विशष्ट विशेष्य की अखयाति अर्थात्‌ धर्मींके साथ धमंके या 
विशेष्य के साथ विशेषण के सम्बन्ध की अख्याति । कहने का आशय यद दै कि धर्मी 
ओर घमं के परस्पर सम्बन्ध को अ्रहण न करने वाला किन्तु घर्मं ओर घमं को स्वरूपतः 
अहण करनेवाका ज्ञान ही “अख्पातिः शब्द्‌ से प्रतिपादित हता दै । इस मत मेँ अ्रम्थल 
मे विशिष्टम्रादी एक ज्ञान का जन्म नहीं होता किन्तु घर्मीका अनुभव ओर घर्मका 
स्मरणः पसे दो ज्ञान का जन्म होता है। दोनों ज्ञान के विषर्यो म अम्बन्ध तथा दोनों 
ज्ञानो मभेद होता है ज्रन्तु दोषवश उनका ज्ञान नदीं होता | इषज्ञानकेन होनेिके 
कारण ही ्रमस्थ मं होने वाले विशिष्ट अग्रादी ज्ञानद्वथ को विशिष्टम्राही एक ज्ञान के 
रूप मे व्यवहृत किया जाता रहै | 

प्रश्न हो सकता हे कि अरमस्यल मे उक्तरीव्या जव धर्मी ओर घर्मकेदो ज्ञान 
होगि त्र उनमें कोई भी ज्ञान तदभाववान्‌ में तस्प्र्रकः तो होगा नही, तो फिर उन 
दोनों को अथवा उनमें किसी एक को भ्रम शब्दे केसे व्यवहत किया जायगा 
क्योकि कोई मी ज्ञान “श्रमः शब्द से व्यवह्त होने का माजन तभी होता है जब्र वह्‌ 
न्तद भाववान्‌ धमी मं तस्प्रकारकृः हो । इसके उत्तर मे यह का जा सज्तादै कि भ्रनस्थल 
मं होने बले दोनोँहीज्ञानांको रन शब्द से व्यवह्त करने मे कोई बाधा नहीं दै, 
क्योकि ्रमस्थल में विभिननक्ञानके विषयोंमें भी विशेष्यविशेषणभाव मान्य है। 
इसल्यि भ्रमस्थर के इदम्‌? इस अनुभव मं उस स्थर के रजतम्‌? इस स्मरण की 
रजतत्वगत प्रकारता से निरूपित विशेष्यता, ओौर रजतम्‌ इस स्मरण मे “इदम्‌? इस 
अनुभव की शुक्तिगत विशेष्यता से निरूपित प्रकारता क रहने से (इदम्‌? यह अनुभव 
रजतस्वगतप्रकारतानिरूपित शुक्तिगतविशेष्यताशाली तथा “रजतम्‌ यह स्मरणः 
शुक्तिगत विशेष्यतानिरूपित रजतत्वगत प्रकारताशाटी होने से भम शब्द से व्यवहृत होने 
का भाजन हो जायगा । इस बात को "गदाधर भटाचार्यः ने (तच्वचिन्तामणिः, प्रयक्तडण्ड 
के प्रामाण्यव्राद्‌ म॑ शगुरूणान्तु स्वाज्च्येण भरामाण्योपस्थितौ घर्भिज्ञानम्‌ः इख 
दीधिति की व्याख्या करते दये इस प्रकार प्रस्तुत किया दै | 


तकंभाष। ३५३ ` 


स्वतन्त्रो परिथिताप्रामाण्यनिष्ठप्रकारतानिरूपित- धर्भिनिष्ठविज्ञेष्यतानिरूपक- 
तञज्ञानगोचरानुभवरूपज्ञानान्तरमित्यथःः । 
गुखुभत में कोई भी ज्न अप्रमाण नहीं दहोता। उस मतमें एक पदार्थं का अन्य 
पदार्थ केसरूपमें ज्ञान कदापि नहीं होता| अतः तञ्ज्ञानमे अप्रामाण्ध के उम्बन्धदङ्ो 
व्रिषय करने वाला एक ज्ञान न होकर अप्रामाण्व का स्मरण ओर तस्मान का अनुभवरूप 
जानद्वय होता दै। भिन्नज्ञानों की विग्यतार्वोमं मी निरूप्यनिखूपक्भाव होने से वह 
अनुभय (अप्रापाण्वनिष्टप्रहारत।तिरूपित-तस्ताननिष्टविशेष्यताशाटीः होता दै। 
प्रश्न दहो सफ़तादहे कि भ्रमष्यक्मे होने बाले दोनों ज्ञनोंकी विषयतां ने जब 
निशूप्थनिरूपकभ।व मान्य है तव दो ज्ञान मानने की क्या आवश्यक्तादैरएदोके स्थान 
मएक ही ज्ञान क्यों नहीं मान च्या जाता ?उत्तर यह दै किं भ्रमस्थल्मदो ज्ञान इसल्ियि 
ं माने जाते किदो मानने की कोई आवश्यकता दै, क्न्तुदो इस्च्ये माने जाते 
हकिंदोनोँ के विषयों को म्रडृण करने वाले एक ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता, जैसे रजत- 
शरूल्य शुक्तिदेश मे रजतत्व के साथ इन्दि षन्िक्पन होने से शुक्ति के “इदम्‌ इत्या- 
कारक प्रव्यक्तानुमव के सखाथ रजत या रजतत्य का अनुभव्र नहीं सकता ओर रजतान्नार 
सं्करार के उद्रो के समय शुक्तिके इद्माश्रार संसार का उद्प्रोधन होने से रजत के 
स्मरण के साथ शुक्तिके इदपाङार स्मरण का उदय नदीं हो सकता | 
पुनः प्रश्नो खकतादहे किं जव प्रभाक्रमतपे भी रजतत्निशटपकृारतानिरूपित- 
शुक्तिनिष्ठविशेष्याशाटी ज्ञान मानना आवश्यक रषा तो प्रमाकर मो अन्यथा- 
खंयातिवादी हो गवे, तो फिट उरन्दै अखपरातिवादरी या सवंज्ञान-याथा्यंतवादी कहना कषे 
संगत होगा १ इसका उत्तर यहे किं यतः प्रभाकर को, जिखधर्मीमं जो धर्म जिस 
सम्बन्ध से नहीं रहता उख धीं म उस धमं के उप सम्बन्धे काज्ञान अमान्य टै, अतः 
उन्हे अन्यथाखंयातिवादी न कह कर अखपातिवादी कहने ओर इष प्रकार का भनारमक 
ज्ञान मान्य न होने से सवेज्ञानयाया््यंवादी कहने में कोई असंगति नहीं दे | 


प्रश्न होता हे करि जवर प्रमाकर के मतानुखार भ्रमस्थरू मे शुक्ति म रजतः के सम्बन्ध 
छा ज्ञान अमान्य है तव उष मतके अनुषखार रजत चाहने वलि पुरुष की भरस्य 
शुक्ति फो हस्तगत करने मे प्र्ृ्ति केसे होगी १ इसके उत्तरम दो बातें कदी जा सकती 
हं, एक तो यह किं रजता्थीं पुरुष किंसी वस्तु को दस्तगत करने के ल्यि जो प्रत्त होता 
हे वह इसल्यि नहीं कि वह उस वस्तुको रजत समभता दै, किन्तु इसल्यि प्रवर्त होता 
दै किं वह शुक्तिको रजत से भिन्न नर्हीं समभना। इसका अथं यहदहुआ किं रजत की 
कामना सेकिंसी वत्तु को ग्रहण करने की प्रवर्ति के प्रति उस वस्तु मं रजतत्व का संसगज्ञान 
कारण नहीं है अपितु रजतत्व के असंसगं शा अज्ञान कारण है । यह अन्ञान ही उस वस्तुक 


२६ । 


३५४ तकमापा 


अनुभव ओौररजनका स्मरण होने पर उस वस्तु के ग्रहणार्थं पुरुषको प्ररृत्तकरता 
हे | दुसरी जात यह दहै किं किंसी वस्तुको म्रहण करनेके ल्य रजतार्थी पुखप की प्रवर्ति 
के प्रति उस वस्तुमेंरजःत का संसग॑ज्ञान कारण नहीं दहै किन्तु उस वस्तु मे रजतत्व का 
सान कारण दै, ओर उस वस्तु म रजतत्वज्ञान का अथं है--रजतत्वनिष्टप्रकारतानिरूपित- 
तद्वस्तुनिष्टविशेष्यताकञ्ञान । यह शान शुक्ति मं रजतत्वसंसगं के मान के विना मी 
उपयुक्त री त से सम्भव है। अतः भ्रमस्य मे रजतस्मरण के साथ होने वाले शुक्ति के 
इदमाकार प्रव्यक्त अनुभव मं भी श्मरणीयरजतत्यनिष्टप्रकारतानिरूपित शुक्तिनिष्टविशेष्यता- 
कृत्व होने से उससे शुक्ति मे रजताथ की प्रवृत्ति केदहोनेमें कोई बाधा नहीं हो सकती | 
अन्यथाल्यात्ि- 


यह्‌ न्यायवेरोषिक दर्शन की अभिमत ख्याति है। इसका अर्थं दै एक वष्तुका 
अन्यवस्तु के रूपमे ञान । जसे शुक्ति का रजतत्वेन) रज्जु का सर्पत्वेन, हृदं रजतम 
अयं सपंः› इत्यादि ज्ञान । इस प्रकारके ज्ञान को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्यों 
कि इनके उद्य के बाद्‌ इदं रजतत्वेन जानामिः इमं सपत्वेन जानामि इस रूपमे इन 
ज्ञानो का अनुभव होता है । 

प्रश्न होतार, कि शुक्तिस्थल मे रजत ओर रञ्ज॒स्थल्म सपं का सन्नि- 
घानन होने से स्जतत्व ओर सपत्व के साथ चक्तुका ^युत्तसमवाय' सन्निकपं 
सम्भव नहीं है | फिर सुन्निक्ष्पंके विना शक्तिम रजतत्व का ओौररब्जुमें सर्पस्वका 
प्रत्यत केसे होगा १ उत्तर यह दै कि शुक्ति में रजतत्व का ओर रञ्जमे सर्पत्वकाजो 
प्रव्यक्त होता हे वह लौकिक प्रव्यत्त नहीं है किन्तु अलौक्रिक प्रव्यक्त दहै । रजतत्व आदि 
के साथ चन्तु के संयुक्तसमवाय" सुन्निक्पं की अपेक्षा उसके टौकरिक प्रव्यत्तमे होती है 
न किं अलौकिक । प्रव्यत्त में .अली किक प्रव्यक्त तो धर्मी मे उन धर्मो का प्रत्यत्त होने मँ कोई 
प्रतिबन्धक न होने प्र उन धर्मं की उपरिथतिमात्रसे ही सम्पन्न ह्ये जातां रै। अतः 
शुक्ति आदि मे रजतत्व आदि का प्रव्यक्त होने मे कोई ब्राधा नहीं दै । यह अन्यथाख्याति 
ही न्यायवेशेपिक मत में भ्रम" या विपर्यय" दै । 
अनिवेचनीयख्याति- 


यह वेदान्तदशन मं शाक्रर सम्प्रदाय की अभिमत ख्याति ईै। इसका आशय यह 
दे किं अनस्थल में जिख वस्तु की ख्याति होती दै वह (अनिर्वचनीय दै । (अनिवंचनीय 
का अथं है-ख्द्‌ ओर असद्‌ से विख्चण । जिसे न सत्‌ कहा जा स्के ओर न अदत्‌ 
कृहा जा सके वह अनिर्वचनीय! होतादहै। जेसेसीपीमे दीख पड़ने वाली चाँदी को 
'सत्‌' नहीं कहा जा सकता क्योकि सीपी की पहचान होते ही उसमे दीख पढ़ने वाटी 
चांदी सद्‌ा क लिये समाप्त हो जाती है । उसे असत्‌" भी नही कहा जा सकता करयोत्रि 


तकभा २५५. 
स्मरणमपि यथाथेमयथाथं चेति द्विविधम्‌ । वदढुभयं जागरं । स्वप्ने त 
सर्वमेव ज्ञानं स्मरणमयथार्थं च । दोषवश्चेन तदिति स्थान इद्मि्युद्यात्‌ । 
वह शशश्चङ्ग के समान तुच्छ नहीं है । क्पोंकि वह जव तकर प्रतीत होती है तवर तक 
उसके ल्ि लोगो में दौड, धूप, मारपीट तक हो जाती है। 
सीपी में दीख पढ़ने वाटी चांदी बाजार की चांदी से भिन्न होती है। दोनोंकेपेदा 
होने ओर प्रव्यत्तहोनेकी प्रणाली मे पर्याप्त अन्तर है | बाजारकी चांदी ब्डेभमसे 
खान से निकाटी जाती है, शड ओर स्वच्छं की जाती ह । इन्द्रियसन्निकषं आदि 


से उसका प्रव्यक्त होता है । अच्छे मूर्ल्यो मे उसका क्रथ-विक्रय होता है। मनुष्य संखार 
से जब तक विरक्त नहीं हो जाता तव तक्र उसके ट्ये उसकी उपादेयता वनी रहती है | 


अद्वैत वेदान्त के शब्द मं उसे भ्यावहारिक' चांदी कहा जाता है| क्योकि चांदी के 
विशेषज्ञ चांदी के रूप मरे उसका व्यवहार करते ईह, उसका आदान प्रदान करते है, अतः 
्रिशेषज्ञो दारा व्यवहार में ल्ियि जाने के कारण उसे "्यावहारिकः कहा जाता है| 

सीपी मं दील पढ़ने वाली चांदी का जन्म ओर प्रव्यक्त अनायास ही हआ करता 
दै | सूर्यके प्रखर प्रकाशमे चमकती सीपी पर जब ओंख पढ़ती दै ओर सहसा उसके 
व[स्तिव स्वक्षप की पहचान नहीं हो पाती किन्तु, चां जेसी चकमक देखकर चांदी गा 
स्परण दहो जाता है, तच शद्‌" रूपमे दीख पड़ने वाटी सीपी में उसकी वास्तविकता के 
अज्ञान से थोद़े उमयके लिये चांदी ओर चांदी के प्रत्यत अनुभव की साथ ही उत्पत्ति 
होतीरै, ओर्व्योदही सी्पी की वास्तविकता का ज्ञानदहोतादहै स्योंँद्ी उक्षचांदीका 
कारणमूत अन्ञान, वड चांदी ओर उका प्रव्यक्त, तीनों का सव॑दा के लिये अवसान 
हो जाता दै । सीपी मँ दीख पढ़ने वाटी यह चांदी अद्वैत वेदान्त के शब्द में ध्ात्तिभासिक 
कही जाती हं क्यो जितने समय तक सीपीमें चांदीका प्रतिमासदहोता है उतनेदी 
समय तकं उस चांदी का अत्तित्व होता है । 

इन प्रसिद्ध सप्रातियों से कु भिन्न ख्यातिं भी ह । जपे सत्खयाति, सदखत्खयाति, 
प्रसिद्धाथखप्राति, अलौकिकं खय्ाति, विपरीतवष्वुखप्राति आदि । इनमें पहली खपात्ति 
रामानुज दशंन मेँ वणित दै। दूसरी खयाति अनेकान्तवादी जनों की मानी जाती है। 
अन्तिम तीन खपातियां जेनद्शंन कै प्रसिद्ध ग्रन्थ श्व्याद्वाद्रत्नाकरः में बड़े अच्छे टंग से 
वर्णित हं । जिनमें पहली दो का अन्यमत के र्पमें तथा तीसरी का अपने मतके रूप 
मे उल्लेख किया गया है| 

तकंभाषाकार को इन खयातियों मे “अन्यथाखयाति' ही मान्य हे क्योकि वरह अन्य 
सभी खयातियों की अपेत्ता अधिक तकंसंगत ओर बुद्धिाह्य है | 

स्मरण- 

संस्कारमात्र से उस्पनन होने वाले ज्ञान का नाम ह (हमरण'। (हमरण' के दो मेद्‌ ई- 
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यथार्थं ओौर अयथायथं । स्मरण अनुभवानुसारी होता है, अतः जव अनुभव यथार्थः ओौर 
'अयथार्थ' दो प्रकारका होता है त्र उसी के अनुसार उत्पन्न होने वात्ते स्मरण का ध्यथार्थः 
ओर (अयथाथ' रूपमेदो मेद होना उचित ही रै। जाम्रत्कार मं दोनों प्रकाप्के स्मरण 
का उदय होता है। पर स्वप्नावम्था का सारा ज्ञान स्मरणात्मक ओर अयथार्थ होता है। 
प्रश्न होता ई किं स्वप्नावध्थाका ज्ञान यदि स्मरणरूप होता है तच उसमे ्तत्ताःका 
उल्लेख क्यों नदीं होता १ ओर अनुभव के समान “इदन्ताः का उल्लेखक्से होता दै १ 
उत्तर यह है कि जिस दोप से स्वप्नकालिक ज्ञान की उत्पत्ति होती दै उसी से (तत्ता के 

उत्लेख का प्रतिबन्ध ओर ^हदन्ता' के उत्लेव का उदय होता ई; 


स्मरण अपने विषय के पूर्वान॒मव के अनुसार उत्पन्न होता है| यदह अमी कहा 
गया है । उखकी इख प्रकार की उत्पत्ति के चयि ही पूर्वानुभव ओर उत्तरकालीन स्मरण 
के बीच एक व्यापार की कल्पना की जाती दै जिसे “भावना' नाणक संस्कार कंडा जाता 
दै | यह संस्कार उख निश्वयालक अनुभव से उ्य्न होता ई जो अपने विप्रय मं उपेन्ना- 
तमक नहीं होता । यदि रास्ते चल्ते कभी किसी विप्रय का उपेत्ताद्मक अनुभवो 
जाता दै तव उससे संस्कार का उदय नहीं होता, अतः उ अनुभव के विपवका कभी 
स्मरण नदीं होता दै । 
अनुभवजन्य संस्कार मी सदेव स्मरण का उत्पादक नदीं होता, किन्तु जच कमी उद्बुद्ध 
होता है, जब उसे नये सहकारी का सन्निदान होता ह तभी स्मरण का उत्द्‌क होता है | 
डसकरे उदू्ोधक की कोई नियत संख्या ओौर कोई नियत स्वरूप नदीं है । स्मरणरूप फ 
के उदय से उसकी कल्पना केर ली जाती है । जव्र जिस नये आगन्तुक कारण के सन्निघान 
म किसी पूरवातुभूत विषय का स्मरण होता है तवर उसे उस विपरय के संस्कार का उद््ो- 
घक्‌ मान लिया जाता दै | फिर भी महपि गौतम ने उक्त संस्कार के उद्बोधक की एक 
नामावटी अपने निम्न सूत्र में अङ्कितकीदहे। 
प्रणिधाननिजन्धाभ्याषलिङ्गकचणसादश्यपरिम्रदाश्चयाधितसम्बन्धानन्तर्यवियोरककार्य- 
विरोधातिशयप्राक्निव्यवधानयुखदुःखेच्छादवेषभयाथित्वक्रियारागघर्माधर्मनिमित्तेम्यः | 
न्था० सू. ३।२।४२ 
प्रणिघान--विषयान्तर से मन का निवारण, निबन्ध-एकम्रन्थता, अम्थास-एकविषय 
का पुनः पुनः चिन्तन, लिङ्ग-- व्याप्य, लक्तण-चिन्ह, सादश्य-साम्य, परिग्रह-स्वीकार, 
आघ्रयः; आचित; सम्बन्व~गुखशिष्यभाव आदि, आनन्तर्य-अन्यवधान, वियोग-विरह, 
` पएककार्य-कार्यं का रेक्य; विरो घ-वेर, अतिशय-उकर्षाधान, प्राकषि-लाभ, व्यवघान-आव- 
रण, सुख, दुःख, इच्छा, देष, भय, अथित्व-प्राथिता, क्रिया-कम्पन, राग-स्नेह, धर्म ओौर 
अधम, ये संस्कार के उदुत्रोन में निमित्त ई । इनसे संस्कार का उदूत्रोधन होने पर स्मरण 
का उद्य दोतादहे। . 
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सर्वं च ज्ञानं निराकारमेव) न तु ज्ञानेर्थन स्वस्याकारो जन्यते, साकार. 


ज्ञानवादनिराकरणात्‌ 1 अत एवाकारेणाधाचुमानमपि निरस्तम्‌ । श्रव्यक्षविद्धत्वाद्‌ 
चटादेः। सर्वं ज्ञानमथनिरूप्यम्‌, भरथ॑प्रतिबद्धस्येव तस्य मनसा निरूपणात्‌ । 
'वघटज्ञानवानदम्‌ः इत्येतन्मात्रं गम्यते, न तु ज्ञानवानहम्‌ः इत्येतावन्मात्रं ज्ञायते । 


संस्कार के विषय मं एक मत यह दहै भिं उसका जन्म पहले तो अनुभवसे ही होता 
दै पर वाद्‌ में अनुभूत विषयके स्मरणसे भी उक्ठक्रा उदय होता है तथा पूवं संकार 
से उत्तरोत्तर होने वाला संस्कार दद्‌ ओर तीव्र होता है। यदी कारण ई, जिसे जिख 
विषय का बार बार स्मरण होता रहता दै, उसका स्मरण शीघ्र उत्पन्न होतः है ओर जिऽ 
व्रिपय कास्मरण बारवब्रारनदहो करयदाकदाही होता है उसका स्मरण विलम्ब्र से होता 
दै | दुसरा मत यह है किं संस्कार का जन्म अनुभवसेही होता है, स्मरण से नहीं होता । 
स्मरण से संस्कार को उदुत्रोधक का सन्निधान प्राप्त होने में सहायता अवश्य मिलती हे । 
जिस विष्य का अधिक स्मरण होता है उस विषय के संस्कार को उदू्रोघक् का सनिनि- 
धान शीतर प्राप्त होता ई । २ 


स्मृतिप्रमोष- 

(स्मृतिप्रभोपः का अर्थ है स्मृति होने के समय उसके कारणभूत संस्कार के किसी 
विष्रय का श्रमोषः हो जाना | प्रमोषः का अथं है-उद््रोधक का सन्निधान न होना । इस 
प्रोष के कारण ही अनेक वार पूर्वाचभव के समस्त विषयों का स्मरण न होकर कुलं दी 
विष्यो का स्मरण होता दे, ओर कभी “ख मनुष्यः, ख घटः, तद्‌ रजतम्‌ इस रूपमे न हः 
कर केवल (मनुष्यः, घटः; रजतम्‌! इस रूप मे (तत्ताः से शुन्थ स्मरण का उदय होता द । 


संस्कार करा नाश उसके विधय के अन्तिम स्मरण, सुदीर्घकाल तक उद््ोधक के 
असन्निधान ओर गम्भीर व्याधि से होता दै। जिस विषय का संस्कार नष्टहो जाता है, 
उसक्रा प्मरण तत्र तक्र नहीं होता; जवर तक उका पुनः अनुभवदहो कर नये संष्कारका 
जन्म नहीं हो जाता | 

बौद्धदर्शन के दो सम्प्दायोंमेंष्पष्टलूपसेज्ञान की साकारता सीत की गड दे। 
उनम एक दै धयोगाचार' का सम्प्रदाय, जिषे ज्ञान की सहज साकारता" मान कर बह्याथं- 
ज्ञानाकारसे भिन्न अर्थं की सत्ता अस्वीकृत कर दी गई दै। दुखरा सम्प्रदाय ह 
धवेभ।षिकः का । उखकी यह मान्यता है किं ञान मं स्वतः कोई आकार नदीं होता किर 


भी उसमे आकार का अनुभव होता है । यह अनुभूयमान आकार उसे उसके विषयभूत 
अर्थसे प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय में यह मत स्थिरक्गिया गया दहै क चणिक होने 
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६. अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेद्‌ । 

७. प्रवृत्तिः धमीऽधमेमयी यागादिक्रिया, तस्या जगद्र.-थवदहारसाधकत्वात्‌ 

८. दोषा राग-द्वेष-मोहाः । राग श्छ । देषो मन्युः क्रोध इति यावत्‌ । 
मोदो मिथ्याज्ञानं विपयंय इति यावत्‌| 
से सथं इन्द्रिय का विषय नहीं हो सकता, अतः वह स्वयम्‌ अप्रस्यत्त है, किन्तु उसका 
ज्ञान स्णिक होते हये भी स्वप्रकाश दहोनेसे साकार रूपम प्रव्यत्त्‌ विदित होता दहे। 
उसके आकार से उसे अपना आकार अपित करने वाते अर्थका अनुमान होता ई३। 
इसी ल्ि इस सम्प्रदाय को (बाह्यार्थांतुमेयवादीः कहा जाता ई । 

तकभाषाक्ार को श्ञान की साकारता" के यह दोनों प्‌ मान्य नदीं है, अतः उन्दने 
अस्यन्त स्पष्ट शदो मे कंह दिया है कि तवं च ज्ञानं निराकारमेवः सम्पूरणं ज्ञान निराकार 
ही होता है। न वह स्वभावतः साकार है ओर न अपने अ्थके अनुदानसे दही साकार 
दे ज्ञान की साकारता किसी भी रूपमे युक्तिखह नदीं दै | ज्ञान (स्वतः साका< है अतः 
उसी से जगत्‌ के सारे व्यव्हार की सिद्धिहो जानेसे ज्ञान से भिन्न अर्थं का अस्तित्व 
अनावश्यक है, एवं अथं अतीन्द्रिय है, ज्ञान के अनुभवसिद्ध आकार से उसका अनुमान 
होता दे, यह दोनों बाति हस एकी तकंसे कटजातीर किजञेसे ज्ञान ओौर उसमें 
ग्रहीत होने वात्ते आकार कै प्रव्यत्ततिद्ध होने से उनकी सत्ता अस्वीकायं नहीं होती, 
उसी प्रकार घट, पट आदि बाह्य विषय भी प्रत्यक्तसिद्ध है अतः उनकी सत्ताको भी 
अस्वीकार नदीं किया जा सकता | 


प्रशन यह होतादहै किंज्ञान यदि निराकारदहै तो निराकार रूपमे उषका अनुभव 
क्यों नहीं होता १ क्यों वह घट, पट आदिके आकारमेंदही नियमेन हीत होता है १ 
इसका उत्तर यह है क्िसभी ज्ञन अथं से निरूपणीय होता दै। मन उसे उसके 
विषभूत अथकेसाथही प्रहणकरतारहै, स््योंकिजवमभीज्ञान का ग्रहणदहोता है तच 
स्देव सुरे घटकाञ्चान दहै, मुभे प्टकाज्ञान हैः इनरसू्पोमेही प्रदहता दै। केवल 
इस रूपमेकि भुरतेज्ञान हैः ज्ञान का ग्रहण नहीं होता। तो इस प्रकार जानक्ञान के 
नियमेन विषपय-विषयक होने से ज्ञान के साकार होने की कल्पना उठती है) पर यथार्थे 
ज्ञान निराकार ही है। उसमे अनुभूयमान तत्तदर्थाकारता' (तत्तदथंविपयकत्व' से भिन्न 
ङु नहीं ह क्योकि ज्ञानम हीत होने वाटी ^तत्तदर्थविषयृता' तत्तदर्थ का 
रवरूपसम्बन्धविशेष है 1 
मन- 
मन एक आन्तर इन्द्रिय है, इसी से उसे अन्तःकरण भी कहा जाता दै । यह प्रति 
प्राणी को अलग अलग प्राप्त होतादहै, शरीर के भीतर रहता है, निष्य ओर अणुहोता 
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दै। आत्नाके साथ इसका वम्बन्व तवतफ़ नर्ही दूरता जव तक्‌ अ।साकी मुक्ति नहीं 
हो जाती। आस्माके परुक्त होने परमन निरर्थक हो जाता है । इ6ऽ निरभ्क मन को 
पण्डमन-नपुंसक् मनं कहा गया है । कमी कभी योगी जनरेपेमनकोमीकाममंक्गा 
लेते ह । जवर क्रिस योगी कों अतिशीघ्र मुक्त होने की कामना प्रत्र दहो उठती है तो वह 
भोग द्वारा प्राज्य कर्मं की शीघ्र समाति के लि एक दही साथ अनेक शरीयों की रचना 
कर लेता हे, जिते (कायच्यूह' कहा जाता है ओर उन शरीरो के लिये पूर्वमुक्तं पुरषो 
के इन पण्ड मनोँको पढ़ कर उनके खहयोगसे उन सभी शरीगेमं एकसाथदही 
विभिन्न कर्मो का फल्मोग कर्ता है। मन समी बाह्य इन्दियों का सडायकदहोता है ओर 
सवर प्रकारके जान के उद्य का खम्पाद्क होता है। इसके वारे मं पहले मी बहुत कुः 
कहा जा चु दै। 
प्रव॒त्ति- 
धर्म, अग्रम को उत्पननन करने वाटी याग, दिका आदि शास््नोमें विहित ओौर 
निषिद्ध क्रियावों अथवा उन क्रियार्वो सेद्ोने वलि धमं ओर अधममंका नाम ई श्रव्रत्तिः | 
यद संघार के सम्पूणं व्यत्रहार की साधकादहै। प्रत्रत्तिसे ही संसार का सारा व्यवहार 
सम्पादितहोतादै। पूव प्रदरत्ति्नों से नये कमं ओर नये कमो से नयी प्रवरत्तियों का जन्म 
होता है। कर्म ओर प्रवृत्तिकी इष अविच्छिःन शृङ्खला मे वधा संशार विविध प्रकार 
के उत्थान ओर पत्तन के बीच श्रपनी यात्रा चाद रखता है। प्रत्रत्ति दही प्राणी के जन्म 
कामृखकारणदहै। जन्मके अन्धनते मुक्तदोनेके ल्प इङ उच्छेद्‌ आवश्यक 
समभा जाता है । 
दोष- 
राग, द्वेप ओर मोहकोनामदहै दोषः | (रागः का अथं हैकामना| देषः का 
अथदहे क्रोध भौर "नोह" का अर्थं दहै मिथ्याज्ञान । इन्दं तीनों से संघार के कारणभूत 
्रतरत्तिका उद्य होता है । इन्दी को भगवदूगता मं- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधत्तथा ल्योभस्तस्मादेतत््रयं र्यजेत्‌ ॥ 
इन शब्दो मंनरङकराद्वार ओर आत्मना क्रा कारण चता कर त्याज्य कडा गया 
है। इन तीनों में भी भो" सचसे वुरारै, क्योंकि वही राग ओर द्धेष' की जड़ दह। 
जषा किं महपि गौतम ने कहा दै-- 
तेषां मोहः पापीय,न्‌ नामटस्य इतरोत्पत्त : 1 
मोहहीन को राग ओर्द्वेप नदीं दहोता। मोहसे ही उनका उद्व होता हं । अते 
तीनों मे वह सव्रते बुरा है। §इनष्टी नित्रत्ति के उदुदेश्यसे ही प्रमाण आदिं सोढं 
पदार्थो के तत्वज्ञान के देतु न्यायशास्त्र" की रचना की गई हे | 
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६. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । स॒ च।त्मनः पूवदेहनिव्त्तिः अपूवेदेदसङ- 
घातखाभः। 
१०. फ पुनर्भागः सुखदुःख।न्यतरसाक्षात्कारः । 
११. पीडा दुखम्‌ ! तच्चोक्तपेव । 
प्रेतयभाव- 
प्रेत्यः का अर्यं है “दत्वा -मरकरः | भावः फा अर्थंहै होना-पैदा दोना] इष 
परकर प्रेत्यभावः का अथं है (मरणोत्तर मव्रनः अर्थात्‌ "पुनर्जन्म | इसका सम्बन्ध 
जीवात्मा से दै । जीवात्मा जब तक्‌ मुक्तं नहीं होता तच तक्र उसका '्पुनर्जन्भ' हेता दे। 
मुक्त न होने तक जीव मरतादहै ओरपेदा होतादै। इखीको (पुनरपि जननम्‌, 
पुनरपि मरणम्‌, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ के ख्पमें "जन्म ओर मरण का चक्र 
कहा जाता है । जीव इष चक्र मे अनादिकाकसे चंक्रमण कर रहा है। 
प्रशन होता दैक्किं जीवात्मातो नित्ये, न उक्क्राजन्मदहीदहोता ओरन नाशी 
होता, तो किर "पुनजन्म' के साय (जीवारमा' का सम्बन्ध कैसे हो सकता दै १ उत्तर यदह 
है क्रि पपुनजन्मः का अर्थं यदि “स्वर्पेण नाश ओर स्वषूपेण उत्पत्तिः होतो 
अवश्य ही (जीवात्मा का "पुनजेन्म' के साथ सम्बन्ध अषम्भव होगा पर प्पुनर्जन्मः का 
अयथं यद नदीं है, किन्धु उसक्रा अथं है “जीवात्माके पूवंशरीर की समाप्ति-निष्राण 
शरीर के खाथ उसके भोगप्रयोजक अञच्छेय्ावच्छेद्कभाव या विलन्तणसंयोग रूप 
` सम्बन्धका नाश तथा नये सेन्द्रिय, समनस्कं सप्राण शरीरके साथ भोगप्रयोजक उक्त 
सम्बन्धका लाभः 1 अतः हत पपुनर्जन्मः के साथ जीवासमा का सम्बन्ध होने मे >) 
बाधा नहीं है । तास्प्यं यह्‌ है कि जीवाला अनादि दै | शरीरके खाथ अनादि कालसं 
उसके सम्बन्ध के टूटने ओर जुढनेका क्रम चला आ रहादहै। यह क्रम उसके 
पूवंजन्माजित कमा दवारा सम्भादितहोता है । उष्षके पा रेते कर्मों की अनन्त राशियां 
है, जिनके फर्मोगके ल्ि उसे एक शरीरका लाभहोता हे] से कर्मराशि 
को प्प्रारन्धकर्मः कंडाजातादहै1 “्रारग्धः कहने से यह सूचित होतादहे किं उस 
राशि के कौं के फलभोगकाप्रारम्भदहो गवा दहे । यह प्रारन्ध कर्मं जव एक जन्ममें 
अक्त होता दहे तथ उषकरे खाथ नई कर्मराशि का सचयभी होता रहता दहे । इस प्रकार 
भोक्तव्य करमां का आयन्यय यथोचित ल्पमें सम्बन्न होता रहता है | हँ, तो वर्तमान 
शरीर से भोग्य कर्मोका फरमोग पूरा हो जाने पर वर्तमान शरीर निष्प्राण हो जाता ह। 
उघक्रे खाय उसका सम्भन्ध ट्ट जाता है ओौर उखके बाद्‌ दूसरी क्म॑राशि के फलमोग क 
लिये उसे नये शरीर की प्राति होती है । नये शरीर के खाथ उसक्रा सम्बन्ध होता हे । 
यही जीवर का पुनर्जन्म दहै । ; 
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१२. साश्रोऽपवमः । त चैक्विशतिप्रभदभिन्नरः दुदन्यन्यन्दकः न्ट 
एकृ्विक्षतिप्रभ दास॒ न्नरीर, पडिद्ियाणिः पड विषयाः ठट वृद्व, युः द्धं 
नचेति गाोणय्युख्यभदात्‌ । सुख दुखमव दु-खानुवान्तकान्‌ । धनुषः प्रत 
स चायमुपचारो मधुनि विपक्तवुक्त मधुनाञपि विवद्‌ दन्रन : 


तः 
५. 
। भ 
„| 


प ज 

फट का अर्थदै भोगः भोगःकाअ्थ ई दुव अथवा दुङ्‌ राद्धव्ः 
अनुभव । जीवास्ना मं चुखनदुभ क्रा उद्यदहोने षर मन च उवा डाद्व्छर द्द 
सुल-दभख का उदय विषथोंकेसाथ इन्ियका चन्दने ्व्डदा दै) चदा ॐ 
भगवद्गीता में कहा गया दै-- 

मात्रास्पशास्व कौन्तेय ? शीतोष्णदुलदुःखदाः | 

यह्‌ विषयेन्द्रियसम्पकं प्राणी के जीवनक्राठमंद्वी होता ई | प्रानः क उन 
अर्थ है सेन्द्रिय, समनस्क) सप्राण शरीरके खाथ आल्नाका विड 
उषके पूरं कमो से सम्पन्न होता दै। इष प्रकार क प्राणीक्‌ प्रदं क्नङक्ई 
परिणाम ई | 

दुःख- 

दुःखलका अथै श्वीडा' | यह जीवारमा का एकत विशेषटुग ई 
अधर्म-पापसे होता दै | दादश प्रमेथों में इसे स्वतन्त्र ल्य से परिगणित इर्‌ उड स्य 
दी गई हैक यह विशेष ङ्पसे ज्ञातन्यदहैक्योँ किं यड़ी जीव को उ्व्ीड्िति करल 
विक्ख बनाता हं, इसी के कारण संशार अप्रिय ओर देय उमम्हा जातः ई } इड्ॐ ड 
मे पहले भी कहा जा चुका दै । न्थायदर्शन के भाष्य, वार्तिक आदि अन्यो ज्ञः देखने = 
इसके बारेमे जो जानकारी प्राप्त होती दै वह संत्तेथमें इष प्रकार ई; 

दुःखकेदो मेद र्ई-मुखय ओर गौग। मुख्य दुः्व जीवात्मा का उिदेऽरुर ई 
जो स्वभावतः द्वेष्य है ओर अधर्मं से उत्पन्न होता है | गौग दुःख बीड रई! जार, र्न. 


~ 
~ 
॥ 


चक्तु, त्वक्‌, भरोत्र ओर मन-ये छः ज्ञानेन्द्रिय, गन्च, रस, रूप, स्ट, शब्द अर ये र्ट 
आत्मगुण-ये छः उनके विषय, इन विषयो के इन्द्रिय जन्य छः अभव, खरौर उ्यैर 
सुख ( दुःखानुविद्ध होने से ) | इस प्रकार कुर इक्ङ़ी प्रकार के दुःख ई ¦ उड ङ्ज 


खवर त्याज्य ह | इनी आवयन्ति निच्त्ति का उपाय सुखभ करने ङे चयि 
वेशेषरिक शास्त्र की रचना हई ई । 

अपवगं - 

अपवर्ग" का अर्थं है "भोक्त | मोद का अथं द-इद्धीख प्रकार के दुःखे को शस्य 
न्तिक निडृत्ति । निष्रत्ति की आव्यन्तिकृता का अर्थं है-दुःखपूस्वाभाज ¦ इ-रस्डा नच 


"कि + + 
यि 
कैः = 
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स पुनरपवगः कथं भवति 
उच्यते । श्ास्त्रादिदितसमस्तपदाथंतन्तवस्य, विषयदोषदशनेन विरक्तस्य 
मुमुक्षोः, ध्यायिनो ध्यानपरिपाकूवश्ात्‌ साक्षाक्कृतामनः क्टेश्चदीनस्य निष्क म- 


का अर्थं हे-जिष निष्रत्ति मे दुःख की पूर्ववर्तिता न हयो | एेषी निदृत्ति वदी हो सकती दै 
जिघके हो जाने के बाद्‌ फिर कमी दुका उद्‌यन दहो । अतः दुश्खों की आलत्यनितक 
निव्रत्ति अन्तिम जन्म के बाद्‌ हीदहदोती हे। 


इद्धीस प्रकार के दुःखों की गणना दुःख का परिचय देते हये अमी की गई दै। 
उनमें मुखय दुःख तो स्वभाव्रतः दुःख हे । किन्तु इन्द्रियां, विषय, विषयानुभव ओर 
शरीर उखका साधन होने से दुःख माने जति दहं ओर बुष जो जीवमा को अत्यन्त 
काम्य हे, जिसकी प्राप्तिके च्िही मनुष्य स्वकु करतादहे, वहसुलमभी दुःखसे 
अनुषक्त होने के कारण दुदरूगही दहै | सुलमें दुःख की अनुषक्तताका अर्थं दहै-दुःख 
का अविनाभाव । अविनाभावका अथं है-एकके विना दूषरेकान होना] सुल दुःखं 
विना नहीं हता । इषल्िए. सुल मे दुःख का अविनाभात्र ई । यह अविनःमाव निम्न 
प्रकार से ₹े। 


सुख सभी जन्यदही होता है! नित्य सु की सत्तामें कोई प्रताण नदीं है | उसक्रा 
उदय सुखानुक्रूर विषयों प्र मनुष्य का आधिपत्य होने ते होता है । विषयों पर आधिपत्य 
बौद्धिक अथवा शारीरिकिश्रमसेसाध्यदहै। श्रम थङ्ने बाढी, दुःख देने वाटी वस्तु 
हे। इस प्रकार विषयों का अर्जन दुःखसाध्यदहै। अर्जन हो जाने परर उसक्र 

चण की चिन्ता होती है| यह भय ल्गारइता दहै किं आया हआ विषय हाथ से निकल 

न जाय, इसलिये विभ्रय के रत्तणके लिए भी श्रम की अपेता दै। सव्र कुष्टं सावधानी 
वतते हुये भी चञ्चल ओर अनिव्य होने से विष्यो का वियोगहोहीजाता है ओर फिर 
उस वियोग से महान्‌ दुःख होता दै । इपर प्रक्रार सुख के साधनभूत विषर्ों के अर्जन, 
रत्तण ओर विनाश तीनों अवस्थावों मे दुःख दही दुःखदहोनेसेसुलमे दुःख का अवि 
नाभाव हे । इसलिये जसे विपमिश्रित मधु मी विषमं ही गिना जाता दै ओर विषवत्‌ 
उसका व्यागदही जरिया जातादहे, उषी प्रकार जव दुःदहीन सुखका काम सम्भव नीं 
हे । सारा सुख दुःख से चिरा है| त उपचार-गौगणघ्र्तिसे सुलदोभी दुः कहनादी 
ठीक है ओर दुःख के समान उस्रा त्याग करना ही उचित ३। 

प्रशन है करि अपवग की प्रात्तिहो केसे ए 


उत्तर दहै किं अपवगं की धराप्निके ल््यि पहा कर्तव्य रै शास्त्रका यथोचित 
अध्ययन । शास्त्र के अध्ययन से सम्पूणं पदार्थ का तेख्ञान प्राप्त होगा । पदार्थो का 


क 
दन ~= की 
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कमानुघठानादनागतधमाघर्माबनजेयतः पूर्वोपात्तं च धर्माधर्मप्रचयं येग 
प्रभावाद्‌ विदित्वा) समाह्वय भुञ्जानस्य पूवं हृम॑निवृत्तौ वर्तमानश्चरीरापगमे- 
ऽपू्शरीरभावाच्छरीरायेकर्विंशतिदुःखसम्बन्धो न भवति कारणाभावात्‌ । 
सोऽयमेकर्विशषतिप्रमेदभिननदुःखहानिमेक्षिः । सोऽपवगं इटयुच्यते । 


तस्व जान लेने पर सांसारिक विष्यो म दोष-दुःखानुविदधता का दशन होगा | विषयों 
म दोष दशन हो जाने पर उनसे विरक्ति होगी । विषयों से विरक्ति होने पर उनसे मुक्त 


होने की इच्छा होगी । उङके फस्व सूप विषयों का चन्तन न कर अपने आत्मा के उस 


व।स्तव स्वरूप के चिन्तन मे प्रवृत्ति होगी, जो शास्त्र के अध्ययन से उसे विदित हआ 
दै । योगशास्त्र मे वर्णित रीति से चिरकार तक चिन्तन का अनुवत॑न करने प्र उसकी परिप- 
क्वता होगी । चिन्तन का परिपाक -चिन्तन के पूर्णत्व का लाम होने पर आस्मा के स्वरूप काः 
सा्तात्कार होगा, आत्मा के सातात्कार से अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश- 
रूप पञ्चविघ क्लेशो की, जिन्हे न्यायशास्त्र मँ राग, देष ओर मोह इन त्रिविध दोर्षो के 
रूप मेँ वर्णित फिया गया है, निषत्त होगी । इन दोपों के निद्र त हो जाने प्र मनुष्य जो 
डु कर्मं करेगा वह निष्काम भावसे हीकरेगा। निष्काम मावसे क्रिये गये कमा सेनये 
धर्मं अधर्मं का संचय नहीं होगा । अत्र उसे केवर पुवं जन्मों म अजित धर्मावमों से ही 


छुटकारा पाने की चिन्ता रह जायगी | इस्फे ल्यि वह योगाभ्यास से प्रास्त शक्ति से उन 


सभी षर्माधर्भो की जानकारी प्राप्त कर उन सव का एक साथदही मोग करना चादेगा। 
इसके ल्य जिन-जिन योनियं के शरीर की अपेता होश उन समी योनियों के शरीर 
की वह्‌ योग से रचना कर लेगा ओर उन शरीरों द्वारा पूवं जन्मों के संचित वमी 
कर्मा को फल-मोग द्वारा एक साय ही समाप्त कर देगा | प्रारज् कमं जिसके फखमोग के 
ल्यि वर्तमान शरीर प्रास्त ३, उसका मी भोग साथ ही सम्पन्न हो जायगा | फ़लस्वरप 
वर्तमान शरीर का सम्बन्धविच्येद्‌ होने ओर घ्म तथा अधर्मरूप कारणों का अमाव 
हो जाने से नये शरीर की प्राति न होने से शरीर आदि इक्कीस प्रकारके दुःखों की 
आत्यन्तिकं हानि हो जायगी । सम्पूणं दुःखों की इस प्रकार होने बाली यह आस्यन्त 
निन्रत्ति ही अपव है । संक्षेप म अपवगं प्राप्त करने की यही विधि है । 


अप्व्गप्रापनि की इस प्रकिया मे योगिक चमत्कारो की अनिवायंता हे । यदि सुपुक्ध 
बरी योगसाघना इतनी महती न हो, उसे योग की पूर्णं सिद्धि प्राप्त न हयो तो बह पूं के 
असंखय जन्मों मे अभित कर्मराशि को तथा उसके भोगानुकू विविध योनियांकोन 
ज्ञान सकेगा ओौर न उनके फट-मोग के लि एक खाथ कायब्यूह की रचना हौ कर 
सकेणां 1 फलतः महान्‌ योगी बने विना मोक्ञ की प्राति न की जा सकेगी | अतः शास्त्रा 
मे मोक्प्रा्ि की एक दूरी प्रक्रिया मी ब्रतायी गयी है जो इस प्रकार हे 1 
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मनुष्य के कर्म, जिनसे वह बेधा दै, तीन प्रक्रार के ईै--संचित, प्रारन्ध ओर क्रिय 
माण-- वर्तमान जीवन मे संचित किये जाने वाल्ते | मोच प्राप्त करने के ल्व मनुष्य डो 
पला काम यह्‌ करना चाहिये कि वह क्रियमाण कमं का द्वार चन्द्‌ करदे 1 उनका द्र 
बन्द्‌ करने का उपाय ईै-काभ्य करमां का परित्याग ओर निव्य, नेमित्तिकं तथा निष्का 
कमा का अनष्टान | जीवन कीषराकोरेसे कमो की ओर मोड़ देने से नये धर्म-अध्मं 
का संचय होना चन्द्‌ हो जाता ईै। अव्र उसे ध्यान देना रद्ता है संचित कर्मं के पटाद 
को तोड़ने की ओर | उसके ल्यि उत्ते शास्र का अध्ययन कर पदाथा का तत्वज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये | शास्त्रद्ारा आस्मा के वास्तविक स्वख्पको जान कर उसक्रा मनन, 
ध्यान ओर साक्तात्कार करने के व्यि यत्नशीक होन चाहिये । इस प्रकार के अनवरत 
प्रयास के बाद्‌ उत्ते एक दिन आत्माके तासि स्वरूपका साक्तात्कार दोगा । फि 
आतमा का तत््रखात्तात्कार होते ही `पूर्वजन्माजित अनन्त कर्मो की वह महीन्‌ राशि 
चण भरम ही भस्म हो जायगी | जेसा किं भगवद्गीता मे कहा गया दै-- 
ज्ञानाग्निः खर्वकर्माणि भरमसात्‌ कुरतेऽज॑न ? 
इस प्रकार संचित कमो का नाश सम्पन्न दहो जाने पर अब उसे कुलं करना शेष 
नहीं रह जाता । वह जीवन्पुक्त की अवस्था अपने वतमान जीवन की समाप्तिकी 
प्तीत्ता करता है । प्रारन् कमो का फलमोग पूरा होने पर यह शरीर स्वतः दछुट जाता 
हे । इस प्रकार किसी प्रकारके भोक्तव्य कर्मके शेषन रहने पर उसे विदेह पुक्ति- 
इच््रीख प्रकार के दुःखों की आव्यन्तिकं निव्रत्ति-रूप अपवर्ग--मोच्त की प्राक्ति हो जाती 
दै । मोत्त के व्यि संखार दछोढ़ने, योगी या सन्यासी होने की आवश्यकता नदीं होती । 
मोत्त के ल्य इस प्रक्रिया का अनुसरण करने वाला मनुष्य गृहस्थ का सामान्य जीवन 
व्यतीत करते हये भी मुक्त दो जाता ६ । जेखा किं कहा गया दै- 
न्यायागतघनस्तच्वज्ञाननिष्टोऽतिथिग्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गहस्थो ऽपि विसरच्यते ॥ 


न्याय से घनोपार्जन करने वाटा, तच्वज्ञान मे निष्टा रखने वाला, अतिथि का 


सत्कार करने वाखा, पिव्रजनों का श्राद्ध करने वाला, खदा सत्य बोकने वाला गृहस्य भी 
मुक्त हो जाता है। 


किन्तु तकंमाषाकार ने इस प्रक्रिया की- चचां न कर पूर्व प्रक्रियाकीदही चर्चाकी 
ह; वह इसलिये कि पूवं प्रक्रिया मोक्त्‌ का राजमागं हे । उस मागं पर चञ्ने से मोक्तकी 
प्राति शीघ्रता ओर खुगमता से होती दहै । दुसरी प्रक्रिया विन्नब्रहुला ओौर्ल्म्बी हैः 
उ प्रक्रिया का अनुवर्तन करने बाले को मोक्तकी प्राप्ति बहूत ब्रिलम्बसे होती ई। 
उस प्रक्रियाको ही दष्टिगत कर गीता म भगत्रान्‌ कृष्ण ने कहा दै-- 


९५ 
| 
# 


तक्तंमापरा 
बहून जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्ते । 
ज्ञानी ( योगी-सन्यासी नहीं ) गृ-स्थ पुड्प अनेक जन्मोंके बाद्‌ सुमे प्राप्त 
कर पाता है| 
मोक्ष का शास्त्रान्तरसम्मत स्वर्प-- 
द्रत वेदान्त की दष्टे मै अनिर्वचनीया, त्रिगुणालििक्रा, जगत्‌ का “परिणामी 
दानक्ारण रूपाः अत्रिद्याः की निद्रत्ति से उपलच्चित सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म ही “ोक्त' है | 
में उपलच्तणीय शरद्य" तो उतत खिद्ध है । उसके व्यि कुचं करना नदीं है | करना है 
चख अविद्यानिघ्रत्तिहय उपक्न्नगण की सिद्धिके उपाय का सम्पादन | वह उपाय दै 
वण्ड्रह्म का सा्ताक्कार, जो श्रवण, मनन, निदिध्याषठन के द्वारा नतच्वतसिः 
ब्रह्मास्मिः इत्यादि मदावा्यो से प्रादुभूतदहोता दहे । 
भक्तिवादी वेदान्तो के अनुरार भगव्रान्‌ के सान्िनिध्यका अनपायीलाभद्ी पो्त 
द जो भगवान्‌ की शरणागतिरूपा भक्तिसे प्राप्य इं। 
पीमां्ा दर्शन का मुख्य मत दै करि "नित्यषुल की अभिन्यक्तिःदही मोत्त दैजो 
वेद विहित कमो के श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ अनुष्ठान से साध्यदहं। 
सांख्य दर्शन के अनुदार “अपने वास्तव स्वरूप दृटस्थ चेतन्व मं पुरुष की अव- 
स्थिति" ही मत्त ६, जो प्रकृति भौर पुखष के विवेकखा्ताकतार से खाध्य ई। 
योगदर्शन को भी मोक्त का यही स्वकूप मान्य ह । 
जञनदर्शन के मत से (आत्मा के वास्तव स्वल्प को आहरत करने बाले छम्पूर्णं कर्मो 
का चतय होकर उखका ऊर्ध्वाभिमुल गमनः ही मोक्त दे, जो सम्यग्‌ ज्ञानः; सम्यग्‌ दशन 
सौर सम्यक्‌ चारित्य के निपुणतापूर्वक निषेवण से साध्व दोता हे । 
बौद्ध दर्शन ॐ अनुसार ज्ञान के विपयसम्पकं रूप काढष्य को निरस्त कर उसकी 
नितान्त निर्मल धारा को प्रवाहित करना या उपसे सदा के व्यि निवांण-खमाप्त कर देनाः 
ही मोत है । यह (सवं श्चणिकं, सवं स्वलन्तणं, सवं दुःखं, सवं शल्यम्‌" इस आर्यचतुष्टय 
को जीवन मं उतारने तथा आत्मा के नितव्यास्तित्व की भावना का स्याग करने से प्राप्य 
होता है । 
चार्वाक दर्शन के अनुवार वतमान जीवन को यथासंभव सव प्रकार के लौकिक 
सुखो से सम्पन्न कर अन्तम सांसारिक सम्रद्धियों के बीच मत्युका आलिङ्गन करना 
हीः मोक्ष दै, जो नीवन मेँ धन, जन, स्वास्थ्य ओर अधिकार के अधिकाधिक अर्जन 
से ट्ब्धदहोताहै। 
रोवदर्शन का मुख्यमत है कि जीवरिवेक्य-जीव को शिवत्व की प्राप्ति हीः 
मोक्ठ है, जो शैव सम्प्रदाय मँ वर्भिंत रीति से शित्र की अनन्य उपाखना से प्राप्य हे । 
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एकस्मिन्‌ धर्मिणि बिरुद्धनाना्थावमश्चः संशयः। स च त्रिविधः- विशेषाद्‌ शने 
सति समानघमदश्चनजः, विगप्रतिपत्तिजः, असाधारणध मेजदचेति । तत्रैको 
विज्ञेषादशेने सति समानध मद्‌कशनजः। यथा (स्थाणु पुरुषो वेति । एकरिमिन्नेव 
दि पुरोवतिनि द्रे स्थाणुस्वनिश्चायकं वक्रकोटरादिकं पुरुषत्वनिश्चायकं च 
श्िरःपाण्यादिक बिश्नेषमपरइयतः स्थाणुपुरुषयोः समानधममूध्वंत्वादिकं च पयतः 
पुरुषस्य भवति संशयः क्रिमयं स्थाणुत्र पुरुषो “1! इति । 


शक्तिद्शन के अनुसार “जगञ्जननी, भगवान्‌ की भगवत्ता की भी मूटभूता आदा 
शक्ते के आनन्दमय अङ्क की प्राप्तिः ही मोक्तषहै जो अशक्तं शिशु की भांति एकमात्र 
उसी काआश्रयलेनेसे रभ्प है] 
मोकखम्बन्वी इन समी विचारो के पर्यालोचन से न्यायवेशेपिकसम्मत मोत्त ओर 
उ्के साधन की दही श्रेष्ठता समके आती है, क्योकि मोक्तफी अवष्थामे दुः्खकी 
निच्रत्ति का होना सवंषठम्मत सिद्धान्त है ओर उसके छि अपेन्तित ज्ञान का अर्जन तथा 
जीवन की शुद्धता का सम्पादन आवश्यक है | 
संशय- 
प्रमाण आदि शोखह पदार्थो मे श्रमेयः दुरा पद्‌ाथंदै, उसके वरह मेदो में 
“अपवर्गः अन्तिम मेद्‌ है । उसङ्ना निरूपण कर देनेसे प्रमेय का निरूपण पणंदहो जाता 
दै! इस प्रकार अब तक धरमाणः ओर ्रमेयः इन दो पदार्थोका निरूपण सम्पन्न 
हआ । अत्र तीसरे पदां “संशयः के निरूपण का अवसर है। इसल्िये अव उसक्ता 
उपक्रम किया जा रहा हे । 
लक्षण ओर विभाग- 
एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मो के अवमश- बोधका नाम है संशय'। 
उषके तीन भेद ई-साघारणघममज, विप्रतिपतिज ओर अषाघारणघमंज । (खाधारणधमज' 
का जथ दै साधारणधमप्रयुक्तः | “साधारण धमे'काअथहै '्रस्पर विरुद्धदो घर्मोकेसाथ 
रहने वाटा ध्म । किसी एक धमीं मं इस धर्म का ज्ञान होने पर विशेबाद शंन-दशा मे-घर्मीं 
मं किसी एक कोटि के व्याप्यधमंका निर्णय न होने की स्थिति मेंजो संशय उत्पन्न होता 
हे, वह “खाधारणघमंजः संशय कहा जाता दै, जसे अयं स्थागुवां पुरषो वा-यह स्थाणु- 
. ठा वृत्त है अथव पुरुष हैः । इस ज्ञान मे अयं-सामने दीलने बाले पदाय मे स्थाणु 
ओौर पुरुषत्व का भान होता है  स्थागगुस्र ओौर पुरुषत्व यह दोनों परस्पर विरुद्‌च धमं 
है, क्योकि यह दोनों एक दूसरे के साथ नीं रहते । इन दोनो धमो के साथ रहने वाखा 
घर्म है ऊ्वंता-ऊंचाई । इस ऊचाई का, सामने दीने वाल्ते किसी एक धमी में जन इस 
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द्वितीयस्त संशग्रा विश्नषादश्चने सति विप्रतिपत्तिजः। स यथा । रङन्डा निव्यः 
उत अनिव्यः' इति, तथाद्येको रते शब्दा नित्य' इति । अपरो ब्रते श्ब्दोऽनि- 
यः इति । तयोर्विप्रतिपन्या मध्यस्थस्य पुंसो विश्चेषमपदयतो भवति संशयः 
किमयं ब्दा निस्य उतानित्यः इति । 

तृतीयोऽखाधारणधममजस्तु संश्चयः। यथा नित्यादनित्याच्च व्याच 
तेन मूसात्रासाधारणेन गन्धवन्वेन विशेषमपदयतो भुवि निव्यत्वाऽनित्यत्व- 
संशयः । तथाहि सकरनिव्यठप्रा्रत्तन गन्धवच्वेन योगाद्‌ “भूः किमनित्या उत 
सकटडानित्यन्यानब्रृत्तन तेनेव यागान्निव्याः इति संश्चयः । 
प्रकार ज्ञान होता ह किं ध्यह (खामने दीख पढ़ने वाला पदाथ) परस्परविरोषी स्थाुव्व ओर 
पुरपरत्व के साथरहने वाले घ्म-ऊष्वता का आश्रय है", तच यदि उस पदार्थं में विशेषदर्शन 
नहीं रहता अर्थात्‌ स्थागुच्व का निश्चय कराने वाले उसके व्याप्य घर्म कुटिक कोटर- 
टे मेह पोर आदि का अथवा पुरुष्व का निश्चय कराने बाले उष्ठके व्याप्य धर्म 
शिर, हस्त, पैर आदि का निश्चय नहीं रहता, तव उख धर्मी के सम्बन्ध में इष प्रकार 
काज्ञान उत्पन्नहोतादहं कि ध्यह स्थाणु है अथवा पुरुष दहेः | यह इसी कारण उस्पन्न 
होता दै क्रि इसमें वह ऊचाईदहैनोस्थाणुमे होती है ओर पुरुषमें भी होती है ओर 
उन दोनी मे किसी एक का कोड चिह उपटन्धर नहीं है। इस प्रकार परस्परविरद्‌् 
दो धमां के समान।धिकरण ध्मसे एक ध्भीमेंउनधर्मोकाजो जन उत्पन्न होता 
हे वह खमानधमंज--समानाधिकरणधमवदूघमिज्ञानजन्य' संशय कहा जाता है । 


यह संशय परस्परविरोधी दो भावात्मक ध्मोकादहे। इस संशय के उद्य के ल्य 
उन दोनों धर्मा के स्वरूपज्ञान ओर दोनों म विरोधज्ञान की अपेत्ताहोतीदहै। उक 
इन दोर्नोमेंक्रिंसी एककेन्ञानसे दुसखरेकेज्ञान मं न कोई सहायता भिल्ती ओर 
न दोनां का विरोध दही स्वरित प्रतीत होता । अतः परस्परविरोघी भावात्मक धर्मो के एसे 
संशय कम ही होते ह । अधिकतर संशय एसे होते दँ जिनमें एकधर्भी म परस्परविख्द्‌ध 
दा भावाभवात्मक धनीका भानहोता दहं; जंते अयं स्थाणन वा-यहस्थाणु हं अथत्रा 
स्थ.णु नही हेः । इस ज्ञान मे “अयं में स्थाणत्व ओर स्थाणत्वाभाव का भान दहता हं। 
इन दोनों धमो में स्थाणत्वके ज्ञान से स्थाणत्व[माव के ज्ञान में सहायता भिल्तीडहे। 
क्यों क्कि स्थाण॒त्व स्थाणत्वाभाव का प्रतियोगी हं ओर प्रतियोगी का ज्ञान अभावज्ञान में 
कारण होता हं । उन दोनोँंका त्रिरोध भी सुष्पष्ट ओर सुगमहोतादैक्षों किं माञाभाव 


की परस्परविरोधिता आपामर प्रसिद्ध होती हे | 


विप्रतिपत्तिज- 
८विप्रतिपत्तिज' का अर्थं है “विप्रतिपन्तिप्रयुक्त' । "विप्रतिपत्ति" का अथं है “परश्पर 
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विश्द्ध दो धमां की प्रतिपत्ति-उपर्थिति का जनक शब्द्‌" | एस प्रकार का 'शन्द्‌ जिस 
संशय के उद्यमं खहायक होता है उख संशय को 'विप्रतिपत्तिजः संशय कहा जाता दै । 
जेसे शब्द्‌ एक पदार्थं हे, उसके विषय में एकं मनुष्य कहता दै किं “शब्द्‌ नित्य है" ओौर 
दूखरा कहता है कि “शब्द्‌ अनिस्य हैः । सुनने वाले मध्यस्थ पुरुष को इन वाक्यो से 
ःगब्द्रूप्‌ घर्पी, तथा निंव्यत्व ओर अनिस्यस्व-सरूप परस्पर विखद्ध धर्मो की उपरिथति 
होती दै। यदि उसे शब्दम निद्यस्व अथवा अनिस्यत्य के निश्चायक्र विशेषवर्मका 
निश्चय नहीं रहता तो उसे उक्तं शब्दन उषस्थितिसे शब्द मे निव्य्र-अनिव्यख का 
मानस संशय उत्यन्न होता दहै1 उस संशय को शब्दः निस्यो न वाशब्द नित्य दै 
अथवा अनिव्यः इस शव्द से अभिहत कियाजातादै। इपर प्रकार उत्य्न होने वाल 
शब्दमूल्क संशय को ही '्विप्रतिपत्तिजः संशय कहा जाता दै | 

असाधारणधमंज- 

(असाघारणधर्मज' का अर्थं है (आखाधारणचर्मप्रयुक्त | (अश्ाघारणधर्मः का अर्थदै 
८प्रस्परविसखुड दो धर्मामंक्रिंसीके मी अधिक्करणमें न रहने वादा घम'। रेते धर्षक 
किषी एक धर्मी ज्ञान होने पर, उनधर्मोमे किंष्ठी एक्‌ धर्मके निश्चायक विशेष धर्म 
कानिश्वधनदहोनेकी दशाम, उष धर्मीमें उन परस्पर विरुद्ध धर्भोका जो ज्ञान 
उत्पन्न होता दै, उपे “अषाघ।रणध्मनः संशय क्डाजातादटै। जेपे "गन्ध से प्रथिवी 
मे निच्यत्व अनिव्यत्व का संय । 

निव्यत्व ओर अनिर्यत्व परत्परविरुद्ध धमं ह। गन्ध" उनमें क्रिशी के मी अधि. 
करण मे निशित नहींदहै, क्यों शरिन वह आकाश आदि नित्य पदाथ में रहता ओरन 
जरू आदि अनित्य पदार्था में रहता 1 वही "गन्ध" जव प्रथिवी में ज्ञात होता है ओर प्रथिवी 
मँ नित्यत्व अथवा अनिव्यत्व के निश्चायक विषशेष धम्‌ का निश्चय नहीं रहता, तज 
प्रथित्री मे निस्यत्व-अनितव्य का संशय होता दै | क्योकि निस्य ओंर अनिव्य के अतिरिक्त 
तीसखयी कोरे श्रेणी पदा्थंकी होती नी, जिसमें कि परथिवी का समावेश किया जा सके। 
यह्‌ संशग्र॒नित्यत्व-अनित्यत्व इन दोनों कोटियों के अषमानाधिकरण गन्ध।त्मक धर्म से 
उक्तरीस्या प्रादुरभूत होने के कारण (अष्ठाधारणधमजः संशय कहा जाता दै । 

न्यायनूत्र' म॑ संशय का वर्गीण (तकंमाषा' मं किये गये संशय के वर्गीक्ररण से 

कुछ भिन्न दै। जेते वदँ का सूत्र दै। 

समानानेकघमोंपपत्तेः विप्रतिपत्तेः उपदन्ध्यनुपरन्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषितो 

विमर्शः संशयः | 

हमं (ंशयः' से ल्व का निर्देश ईै। विमर्शः" से ल्क्णका निर्देश दे। 

८विन्निध्ापेददः' ते विरोषदर्शनाभावसूप सामान्य कारण का निदैश है । ओर शेष भागसे 
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विशेष कारण का निर्दश कर उसके पांच मेद बताये गये ई। 


“उमानघमों पत्तिः कां अर्थं है-“एकधनीं में परस्परविरुद्ध कोटिद्रय के समाना- 
धिरुरण धमं का ज्ञानः | “अनेकधमोपपत्तिः का अर्थं है--"दकथी मे परस्परविख्द्ध 
कोटिद्वय के अभ्मानाधिकरण घर्मं का ज्ञान" | "विप्रतिपत्तिः का अर्थ-दहै श्व्मी तथा प्रस्र 
विरुद्ध धों का उपस्थापक शब्द्‌” | उपलव्व्र की अव्यवस्था का अर्थं है- “उपलभ्य वस्तु 
स्त्‌हीहोती हं इस नियम का अभाव' | अनुपलन्घि की अव्यवस्था का अर्थं ईै-"अनुप- 
न्ध होने वाटी वस्तु असत्‌ ही होती है इस नियम का अभावः | संशय के अन्तिम 
दो कारणों का अभिप्राय यह ह किं “उदेव उपलम्यते-खद्‌ वस्तु का ही उपलम्म होता ड 
यह नियम नही हे, क्योकि ग्रीष्म के मध्याह्न मे मखुभूमि में सूर्यकी चमकती रश्मिमाडा 
म जल की उप्लन्धि होती है िन्त॒ जल वँ सत्‌ नीं होता | इसी प्रकार (असदेव 
नोपलभ्यते--असत्‌ ही अनुपलभ्यमान होता हं यह भी नियम नही है" क्योंकि मध्या 
के प्रकाश मं आकाशमण्डल मं ताराय उपलन्ध नहीं होती जब किं उस समय वह॒ असत्‌ 
नहीं होती द | 


(तकमाषाः में संशय के न्यायसूत्रोक्त अन्तिम मेदो का उल्लेख नहीं किया गया ई 
क्योकि उन दोनों का समावेश 'साधारणघर्मजः संशय में ही सम्पन्न हो जाता है। 


न्यायसूत्र में सखाधारणधमन ओर अखाघारणध्मज संशयो के उल्लेख के बाद 
विप्र्तिपत्तिज संशय का उल्लेख किया गया है किन्तु पतरकंम।ष। मे वेसान कर दोनों 
के मध्य में 'विप्रतिपत्तिजः का उल्लेख किया गया है। मध्यमं उल्लेख करने से अन्य 
दो की अपेत्ता उसका महत्छ सूचित होता है । वह महर्व यद्दी है फ “विप्रतिपत्तिज्‌' 
संशय विचार-क्थाका प्रवतक होतादहै जव किं अन्य दोनों संशय विचार के 
प्रवतक नहीं होते । 


संशय भौर समुच्चय में भेद- 

प्रश्च होता ईैकिजेसे संशयम एरु धर्मी मे परस्परविरुद्धदो धर्माका भान होता 
दै उसी प्रकार समुचय-समूहालम्बन निश्चयम भीहोतादै। तो किर दोनोंमंमेद क्या 
१ उत्तरदैकिं दोनोंमें भेदके कारण अनेकै, जेसे संशयम भासित होने बाले 
धर्मम संशयके पूवं परस्परमें विरोषका ज्ञान दहता है किन्तु समुचय के पूवं नीं 
होता । संशय मे उन दोनों घममोमें परस्पर विरोध का भान होता है जब किं समुचय, 
मे रेषा नहीं होता। संराय में भासित होने बाते विरद्धघर्मा मे “कोरिताः नाम की एक 
नयी विषयता होती है, जिसका आश्रय होने से उन घर्मो को “कोरः कहा नाता हे। 
समुचय मे एेी कोई विषयता नहीं होती । संशय में प्रकारताद्रयसे निरूपिति पटक 
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येन प्रणतः पुरुगः प्रतते तत्‌ प्रयाजनम्‌ । तच्च सुलदुःखावािदहानी । 
तदथा हि प्रवृत्तिः सवस्य । 

वादिश्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोऽ्था दृष्टान्तः । स द्विविधः । एकः 
साधम्यदृष्टान्तो यथा धूमवच्वस्य हतोमेहानत्तम्‌ । द्वितीयस्तु वेधर्यदष्टान्तः, 
यथा तस्येव हेतोमंदाहद्‌ इति । 


विशेष्यता होती दै जव किं समुचय मेँ प्रकारता के मेद्‌ से विशेष्यता का मेद अनिवार्य दै 
यादि | 
संशय का मेद्‌ एक अन्य प्रकारसे भी किया जाता दै | जेसे संशयके दो मेद ई 
सामान्य संशय ओर विशेष संशय । सामान्य संशय वे ही ह जिनक्री चर्चां अबतक की 
गयी है | विशेष संशय का नाम हे सम्भावना | “खम्भावनाः का ठन्तृण है ˆउचकट एक- 
कोटिक संशयः | जिस संशय में एक कोटि सम्भावित रहती दै। एक कोटिकी ओर 
काव रहता दे । उसे खम्भावनारमक्‌ संशय कंहा जाता हे । 
मरयोजन - 
ततः ज्ञातभ्य सोल्ह पदार्थो मे प्रयोजनः चौथा पदार्थं दै। प्रयुञ्यते-- 
प्रवस्यतेऽनेन इति श्रयोजनम्‌? । प्रयोजन शब्द्‌ की इख व्युत्पत्ति के अनुषार (प्रयोजनः क्षा 
अथं है ्रवतंकः 1 उसक्रा लच्तण है- 
जिससे प्रेरित होकर मनुष्य संसार के विभिन्न कर्मो मे प्रवर्त होता दै उसका नाम 
हे श्रयोजनः । वह हे सुख की प्राप्ति ओर दुःख का परिहार । समस्त प्राणिवर्गं की प्रचरन्ति 
इस प्रयोजन की िद्विकेल्यिदहीहोती है। यह एक रेखा महनीय पदार्थ है जिसका 
प्रभाव सारे बंबार पर है। उसके सम्बन्धमे भाष्यकार "वास्स्यायनः ऋषिका निम्न 
वचन सर्वथा सव्य है | 
धेन प्रयुक्तः प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यमर्थममीप्ठन्‌ जिहाखन्‌ वा कर्मारभते तेना- 
नेन सवे प्राणिनः, सर्वाणि कर्माणि, सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः, तदाधरयश्च न्यायः प्रवर्तते" | 
न्या° सू© अवतरणमाष्य । 
इष्रान्त- 
यह मूलभूत सोलह पदा्यो मे पांचवा पदाथ है] इसका लचण इख प्रकार है । 
निच अथं मे वादी ओर प्रतिवादी की समान प्रतिपत्तिहो अर्थात्‌ जो अर्थं दोनोंको 
समान रूपसे मान्य हो वह अथं दृष्टान्तः है। जैसे उत्पत्तिमच्च देतु से शब्द में 
अनित्यत्वं का अनुमान करने के लिये उत्पत्तिमत्व मे अनित्यत्व की व्यापि अपेक्षित 
हे | उस व्याति के बोधना्थं षट, पट आदि पदार्थो को ट्टान्तरूप म इष प्रकार प्रस्तुत 
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प्रामाणिकत्वेनाभ्पुपगतोऽथंः सिद्धान्तः । स चतुधा स्वंतन्त्र-प्रतितन्त्र- 
अधिकरण-अभ्युपगमसिद्धान्तभेदात्‌ । तत्र सवंतन्त्रसिद्धान्तो यथा “धर्मिमा्- 
सद्भावः । द्वितीयो यथा नेयायिकस्य मते (मनस इन्द्रियत्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे 
वेरोषिके सिद्धम्‌ । वतीयो यथा शक्षित्यादिकेसिद्धौ कतुः सवंज्ञत्वम्‌ः । चतुर्थो 
यथा (जैमिनीथस्य नित्याऽनिस्यत्वविचासेः यथा भवतु (तावच्छब्दो गुणः इति । 
किया जाता है--“शब्दः अनित्यः, उत्पत्तिमत्वात्‌ , घटादिवत्‌? । शब्द्‌ उष्पत्तिमान्‌ क्यों 
होता ३ै१ इसी च्ि न, कि वादी-शन्दको अनित्य मानने वाल्ते ओर प्रतिवादी--शब्द 
करो नित्य माननेवाते दोनों ही, घट आदि को उत्पत्तिमान्‌ ओं९ अनित्य मानते ई। 

दृष्टान्त के दो मेद्‌ है--साधम्यंदष्टान्त ओर वेधर्म्यद्ठान्त । इनमें पहले का दूसरा 
नाम है अन्वयी दृष्टान्त तथा दुसरे का दुखरा नाम है व्यतिरेकी दृष्टान्त । साधर्म्यदष्टान्त 
का अथं है-- पत्त का समानधमां दृष्टान्त । यह वह दृष्टान्त है जहाँ हेतु मे साध्यके 
सहचार का बोध होता दै। जेसे धूम-देत॒ से पवंत-पर्त में वहि-साध्य के अनुमान में 
सदानस पवत का समानधममां दृष्टान्त है । धूम ओर अग्नि पक्ष-पवंत के भी धरम है ओर 
ष्टान्त-महानस के भी धमं हं । महानस एक एेसा स्थल है जहोँ धूम में वहि के सहचार 
का ग्रहण होता ई । 

वेधर्म्यटष्टान्त का अर्थं है-पत्त का विधर्मां दृष्टान्त । यह एक रेषा दृष्टान्त ह जिसमें 
साध्याभाव में हेत्वभाव के सहचार का अवगम होता है। जसे धूम से पव॑त में वहि क 
अनुमान में हद- जलाशय । हृद पत्त-पवंत का विधमां है । क्यों कि पवत मँ धूम ओर 
अग्नि है किन्तु जलाशयमें दोनों का उभाव दहै। जलाशय एक टे स्थान है जं 
वदह्ययभाव में धूमाभाव के खहचार का अवगम होता हे । 


सिद्धान्त- 

यह उक्त सोलह पदार्थो मं छंठां पदाय ह । इसका छक्तण इस प्रकार है-जो अथं 
प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे “सिद्धान्तः कहा जाता है । बिद्धान्त के चार मेद 
होते ईै--सवंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अम्युपगम । 


सवेतन््र-- 

जो सिद्धान्त सर शाखो को मान्य होता है उसे सवतन्त्रचिदूघान्त कहा जाता हे । 
ज्ञेसे षर्मीं की स्वरूपसत्ता । इसका आशव यह है कि जत्र किसी पदा्यंके विषयमे 
विचार होता दै तन उख पदार्थं की स्वरूपषत्ता- उसका अस्तित्व सवंषम्मत होता है | 
उसमे किखी को विवाद नदीं होता । अतः यह अंश विचारणीय न्दी होता । बिवाद्‌ 
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डोता है उसके धर्मां के विषय म । अतः उसके घमं विचारणीय होते ह । जेसे शब्द्‌ के 
निव्यानित्यस्व की चर्चा म शब्द्‌ धर्मी है, उसका अस्तित्व खवसम्मत दै । उसके होने में 
किंसी को कुद विवाद नदींदै। अतः वह स्वरूपतः विचारणीय नहीं है। वित्राद्‌ है 
उसकी निव्यता ओर अनित्यता के सम्बन्धमें। अतः उसक्री निव्यता ओर अनित्यता 
विचारणीय दै । इसलिए उक्त चर्चा का विपरयभूत धमी "शब्द्‌ सवंतन्त्रसिद्धान्त ३ । 


मरतितन्तर- 


जो सिद्धान्त ए% शाम ओर उख्के समान शासख्नान्तरमे स्वीकृत होता दै उसे 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त कदा जाता ई । जेसे मन का इन्दियत्व | न्यायशाल्र ने मन के इन्द्रियत्वं 


का प्रतिपादन किया है। समानतन्त्र वैशेषिक ने उसे स्वीकार किया दै अतः वह 
ग्रतितन्व सिद्धान्त ई । 


अधिकरण- 


अधिक्रियते नान्तरीयकतया प्राप्यते यत्‌ तद्‌ अधिकरणं तच्चासौ सिद्धान्तः । इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार उसका लनच्तण इख प्रकार हो सक्ता दै- जिस सिद्धान्त के विना 
अभिमत सिद्धान्त की प्रतिष्ठान दहो, अभिमत सिद्धान्त जिस सिद्धान्तको लि विना 
प्रतिष्ठित न हो खके वह अधिकरणसिद्धान्त दै । जेसे क्षिति, अङ्कुर आदि जगत्‌ में 
खकतकत्व न्यायशाख्र का अभिपतत सिद्धान्त है । किन्तु यह सिद्धान्त सिति आदि के 
कर्तां को सर्वज्ञ माने विना नहीं प्रतिष्ठित हो सकता क्थोंकिंजो जगत्‌ को तथा उसके 
कारणो को न जानेगा वह उसका कतां नहीं हो सकता । इस प्रकार सवज्ञतव के विना 
जगत्कतृस्व का साधन शक्य न होने से जगत्कर्ता के साधनार्थं प्रयुक्त अनुमान प्रमाण 
से ही जगतकतां का सवं्ञष्व सिद्ध हो जाता दै अतः जगत्कर्ता की सर्वज्ञता अधिकरण- 
सिद्धान्त है | 
अभ्युपगम- 


अभ्युपगमः का अथं है-मान लेना । जो अथं अपनी दृष्टि से सिद्धान्तभूत न होने पर 

भी प्रयोननवश कु समय के ल्यि सिद्धान्तरूप मे मान लिया जाता है उसे “अभ्युपगमः 

सिद्धान्त कहा जाता है । जेसे शब्द के नित्यत्व ओर अनिस्यस्व के सम्बन्ध मे विचार 

चर सके, इख प्रयोजन के लिय, वह द्रव्य दहे यागुण इस भगम न पड़ कर मीमांसक 

लोग थोड़े खमय के ल्यि यदि यह मान ठं किं (अस्तु तावत्‌ शब्दः गुण एव किन्तु 

ख निष्योऽनिस्यो वेति न निर्णीयतेः | शब्द्‌ मे स्वीङृत किया जाने वाला यह गुणत्व 
मीमांसक का अभ्युपगमः सिद्धान्त होगा । 
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अनुमानवाक्यस्येकदेश्चा अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पञ्च। तथा च 
न्यायसूत्रम्‌-श्रतिज्ञा-हेतु-उदादरण-उपनय-निगमनानि अवयवाः" (गौ. न्या. सु. 
१।१।३२) इति । तत्र साध्यधमविश्चिष्रपक्षुप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा। यथा 
(पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ इति । 

ठृतीयान्तं पच्वम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः । यथा ध्रूमवस्वेन 
धूमवत्वादिति वा| 

सव्याप्निकं दृष्रान्तव चनम्‌ उदाहरणम्‌ । यथा “यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ 
यथा महानसम्‌ इत । 

पक्षे लिङ्गोपसंहदारवचम्‌ उपनयः । यथा 'वह्धिव्याप्यधूमवांश्चायम्‌? इति 
(तथा चायम्‌ इति वा । 

पक्षे साभ्यापसंहारव चनं निगमनम्‌ । यथा तस्माद्ग्निमान्‌? इति ^तस्मात्‌ तथाः 
इति वा । एते च प्रतिज्ञादयः प्च भअनुमानवाक्यस्याऽवयवा इव भवयवाः, न 
तु समवायिकारणं शढ्दस्याकाश्चसमवेतत्वादिति । 


अवयव- 
यह सातवां पदाथ दे । इसका लक्षण है-अनुमानवाक्य का एकदेश । अनुमानवास्य 
को न्यायः भी कहा जाता ह । इसय्यि इन वार्यो को न्यायावयव' वाक्य मी कहा नाता 
हे । न्याय के अवयवभूत वाक्य पांच ह-प्रतिज्ञा, देत, उदाहरण, उपनय ओर निगमन । 
जेसा कि न्यायसूत्र मे स्पष्ट कहा गया ई | 
प्रतिज्चादेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । 


न्या. सू. १।१।३२ 
प्रतिज्ञा- 


साध्य्रविशिष्ट पत्त का--पक्त के साथ साध्यके सम्बन्ध का प्रतिपादन करने वाला 
वाक्य (प्रतिज्ञाः ई । जेते “अयं पत्र॑तो वद्धिमान्‌-यह पर्वत वद्धि से सम्बद्ध है | यह 
वाक्य पक्त--परव॑त के साय साध्य-वदह्धि-संयोगी के तादःरम्यका-वह्धि के संयोग संबन्ध 
का प्रतिपादन करने से “प्रतिज्ञाः है। इस वाक्य को “प्रतिज्ञाः कहने का स्वारस्य यह 
है क्कि इष वाक्यके प्रयोगसे वादी की यह प्रतिज्ञा सूचितदहोतीहै किडउसे प्म 
साध्य का सम्बन्धं सिद्ध करना है । 
हेव - 

शद्ध लिङ्ग का-व्याप्ति आदि से अविशेषित लिङ्ग का प्रतिपादन करने वाला 
तृतीयाविभक्स्यन्त अथवा पञ्चभीविभक्त्यन्त वाक्य देतु" हे । जसे “अयं पवंतो वहिमान्‌ 
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इस प्रतिज्ञावाक्य के नाद प्रयुक्त होने वाला “धूमवच्वेन' अथवा धूपवत्तात्‌? यह वाक्य | 
इस वाक्यसे शुद्धचिङ्ग का प्रतिपादन होता है ओर यह व्रत्ीयान्त या पञ्चम्यन्त द। 
अतः देतुवाक्य हे । 
उद्‌ाहरण- 
देठमें साध्यकी अथवा साध्याभावे देत्वभावकी व्याप्तिका दष्टान्तद्वारा 
बोधन करने वाला वाक्य “उदाहरण ह । जसे “अयं पर्वतो वहिमान्‌ , धूमात्‌ , इन दोनों 
अवयर्वो के प्रयोग के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाला भ्यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌" यथा- 
महानसम्‌ अथवा धयो यो न अग्निमान्‌ खन धूमवान्‌ यथा इदः । इनम पहला वाक्प्र 
महानस के दृष्टान्त से धूम म अग्नि की व्याप्ति ओर दृखरा वाक्यहद्के दष्टन्तसे 
अग्नि के अभावमें धूम के अभाव की व्याति का प्रतिपादन करता ह। 
उपनय- 
जिस वाक्यसे पत्म जिङ्ग का उपसंहार किया जाता है अर्थात्‌ जिस वाक्यसे 
पक्त के साथ साध्यव्याप्तिविशिष्ट देतु के सम्बन्ध का प्रतिपादन होता दै वह वाक्य 
'उपनय' है 1 जेसे प्रतिज्ञा, देत, उदाहरण का प्रयोग करने के अनन्तर प्रयुक्त किया 
जाने वाला (तथा चायम्‌" अथवा “साध्यव्याप्यदेतुमान्‌ अयम्‌" यह वाक्य । 
यह्‌ वाक्य उदाहरण का अनुखरण करता हे । इष ल्यि उदाहरण से यदि अन्वय- 
व्याति बोधित होती हेतो इषसे पक्त मं साध्य की अन्वयव्याप्ति से विशष्टदेतु कादी 
मोघहोतादहै ओौर यदि उदाहरण से व्यतिरेकव्याप्ति बोधित होतीदहै तो इससे 
व्यतिरेकनव्याप्तिविशिष्ट देतु का बोघदहोतारईै। इसील्यि इसका स्वरूप कभी तथा 
चायम्‌ ओर कभी न च नायं तथा" इष प्रकार होता दै। 
निगमन- 
जिस बवाक्यसे पक्त्में साध्य का उपषंहार किया जाता दै। अर्थात्‌ जो वाक्य 
उदाहण ओर उपनय द्वारा बोधित्त व्याप्ति ओौर पक्षधर्मताके साथ देतु के अबाधित. 
साध्यकस्व ओर असत्प्रतिपचतत्व का प्रतिपादन करते हुये उष देतु के बल से पत्त की 
साध्यवत्ता का प्रतिपादन करता है वह "निगमन है| जेसे अनुमानवाक्य का अन्तिम 
(तस्माद्‌ विम न्‌ यह वाक्य । शस वाक्य मे तव्पद्‌ से लक्तणाद्वाया अबाधितसाध्यक, 
असत्प्रतिपक्तित, साध्यव्याप्य, पक्तब्रृत्ति देतु की उपस्थिति होती है । निगमन में उपनय से 
पश्चनोधक अयः पद्‌ का अनुकषंण किया जातादहै। ओर इस सबके फलस्वरूप 
हस वाक्य से पक्ष मं अबाधितसाध्यक, असत्प्रतिपक्तित, साध्यव्याप्य, प्तवरत्ति देत से 
ज्ञाप्य साध्य के सम्बन्धका बोधदहोतादहै। अतः पततम साध्य के उपसंहार का साधन 
होने से शतस्माद्‌ ब्रहधिमान्‌" यह वाक्य “निगमन है । 


तकंभाषा ३७१५ 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः। स च सिद्ध-ज्यापिकयोधंमेयोग्याप्याङ्गीकारेण अनिष्ट- 
व्यापक प्रसञजनरूपः । यथा यद्यत्र घटोऽमविष्यरत्‌ तर्हिं भूतटमिवाद्रक्ष्यत' इति । 
स चायं तकः प्रमाणानामनुप्रादकः। तथाहि पकतोऽयं साग्निः उताऽनग्नि. 
इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानग्निरयमिति, तदा तं प्रति यद्ययमनग्निर- 


ये प्रतिज्ञा आदि पाचों वाक्य अनुमानवाक््य के वास्तव अवयव नदीं, क्योंकि 
किंसी का वास्तव अवयव तो वह होता है जो उसका समवायिकारण होता है, जेसे घट 
काकपाल, पट का तन्तु आदि | अनुमानवाक्पर तो शब्द है ओौर शब्द आकाश में 
खमवेत होता है, अतः आकाश ही उसक्रा सम्रायिक्रारण दै | प्रतिज्ञा आदि वाक्य उसके 
समवायिकारण नदीं ई । अतः प्रतिज्ञा आदि को अनुमानवाक्यका जो अवयव कहा 
जाता दै वड मुख्यच्त्ति से नदीं किन्तु गौणह्रत्ति से । प्रतिज्ञ आदि वाक्य अनुमानवाक्य 
का घटक होने से अवरयवष्टश ह । अतः उन उसका अवयव कहा जाता है । 

न्ययभाष्य मे अवयवसूत्र की व्याख्या करते हये दशावयव न्याय की प्राचीन मत 
के स्पमेचचांकी गयी है । उपयुक्त से भिन्न जिन पांच वाक्यों के अवयवत्व का 
निराकरण क्रिया गयाहै वे ह--जज्ञःखा, संशय; शक्यप्रात्ति, प्रयोजन ओर 
खंरायग्युदास । भ.ष्यकार के अनुसार सूत्रकारने अथंका साघकन होने से इन्हं न्याय 
का अवयव नहीं माना ई । 

मीमांषा ओर वेदान्त मे प्रतिक्ञा आदि आरम्भ के तीनों वाक्य अथवा उदाहरण 
आदि अन्त के तीन वाक्यों को ही अनुमानवाक्य चता कर >यवयव न्याय माना गया हे। 
वौद्दशन मे उदाहरण ओर उपनय को ही अवयव मान कर दचत्रयव न्याय को मान्यता 
दी गई है । जेनदशंन में अवयवो की कोई नियत संख्या न मान कर प्रयोजनानुसार न्याय 
को कभी पञ्चावयव कमी द्ध्यवयव, कमी व्यवयव, कभी एकावयव माना गया हे। 
तकंमाषाकार को अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य के सम्बन्ध में यह सब मत मान्य 
नहीं हं, इसल्यि अनुमानवाक्य के अवयवभूत वाक्य पांचही रहै, न पांचसेन्यून ह 
ओर न पांच से अधिक । इस बात के सूचनाथं अन्थकार ने “प्च शब्द्‌ का उल्लेख 
करते हुये “प्रतिज्ञादयः पञ्चः इस रूप मे अग्रयवों की नियत पांच संख्या का स्पष्ट निदंश 
कर दिया है| 
तक 

(अनिष्ट प्रसङ्गः का नाम है (तकः | जिन दो धर्मो मे व्याप्यन्यापकभाव सिद्ध होता हे 
उनमें एक व्याप्य होता है ओर एकं व्यापक होता दै। जिखधर्मी्मेश्नदोर्नोमंसे 
व्यापक का होना अनिष्टदै उस धर्मम व्याप्य को अङ्गीकार करनेसे व्याकीजो 
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भविष्यत्‌ तदानग्नित्वादधूमाऽप्यभविष्यदिस्यधूमवच्वप्रतञ्जनं चक्रिणे! स 
एष प्रसङ्गप्तकं इ्युच्यते । अयं चाऽनुमानस्य विप्रयश्चाधकः प्रवतंमानस्य 
विषयपरग्निमनु जानाति । अनम्निमत्वसप प्रतिक्चेपान्‌ । अतोाऽनुमनध्य भवव्यतु- 
ग्राहक इति । अत्र कश्चिदाह । (तकः सं तय एवान्तर्भवति' इति । तन्न । एककोटि- 
निश्ितचिषयत्वात्‌ तकंस्य | 


आपत्तिहोती दै उसे ही 'तक' कंडा जाता दै । जेते घट का सद्धाव ओर घट करा दर्शन । 
इस दोनों धमां मे व्याप्यव्यायकमाव सिद्धदै। इनमेषटका सद्धाव व्याप्य दहै आर 
घट का दशंन व्यापक है| घटशू-य भरूतलल्प धर्मी मे घटदुर्शनरूप व्यापक का होना 
अनिष्ट है । अव्र यदि उक्त भूतल्मे घटके खदद्धावरूप व्याप्य को अङ्गोकार करिया . 
जाय तो उससे घटद्शंनरूग अनिष्टकी इस प्रकार आपत्तिहो सकतीदै कि भ्यदि इस 
भूतल में घट का सद्धाव होता तो यहाँ घट का दशन भमी होताः। तो इस प्रकार घटशूल्य 
भूतल म घट का अरितत्व स््रीकार करनेसे होने वाटी घट्दर्शन की आपत्ति (अनिष्ट 
प्रसङ्गः रूप होने से "तकं ईहे । 
तकं के उपयुक्त वणन से उष्ठके तीन कारण सम मे आते दै, (१) घं मे आपाद्या- 
भाव का निश्चय, (२) आपाद्क में आपाद्यव्यात्तिका निश्चय ओौर (३) धमी में आपाद्क 
का आहायं निश्चय । उक्त तकं में “घटशूल्य भूतलः धर्मी है । घट का सद्धावः आपाद्क दै 
ओर श्वटः का दर्शनः आपाद्य दहै। उक्त भतल रूप धीम घटद्शनरूप आपाद्य के 
अभाव का निश्वण, घटखद्धाव मे घट्दशन कां व्याप्तिका निश्चय ओर धनी मे घटसद्धाव- 
रूप आपादक का आहायं निश्चय होने से उक्त तकं का जन्म होता है। 


तकं स्वयं कोड प्रमाण नहीं है न्तु अन्य प्राणों का अनुग्राहक सहायक दै । जेते 
धय पवंत अग्निमान्‌ दहै या अग्निहीन ई" इस प्रकार सन्देह होने पर यदि कोई यह मान 
वेढे कि पर्वत अग्निहीन ई" तो उसकी इष मान्यता के निराकरणा्थं इस प्रर के तकं 
की सहायता छी जा सकती है कि ध्यदि पव॑त अगिनिदीन होता तो धूमहीन भी होताः क्यो 
किं जहो अग्नि का अभाव होता है वहो धूमका भी अभावदहोताहै। अभििहीनत्व से 
पव॑त में होने व।ली धूमदीनत्व की इख आपत्ति को (तर्कः का जाता दै । इस तकं से 
धूम से होने वाले बदह्धि के अनुमान के विप्रय-वह्निका शोधन होता है। धूमसे होने वाल 
अनुमान के विप्रयभूत अगि का समर्थन होता दे। 


प्रश्न हो सक्रतादै कि उक्त तकरं से पर्वत मे अगिनि के सम्बरन्धका बोधतो होता 
नही, फिर उससे पर्वत मे अगििके सम्बन्धका समर्थन कैसे होगा १ उत्तर यह दहै 
क्रि तकं का पयंवघान तकंके स्वरूपतकदही सीमित नहीं होता किन्तु उसङ़ा पर्यवखान 
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निर्णयोऽवधारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फम्‌ । 

तच्वबुभुत्सोः कथा वाद्ः। स चाऽष्रनिव्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च न्भून- 
अधिक-अपसि द्वान्ताः, देत्व।भाप्तपञ चकं च, इत्य निग्रहाः । 

उभयसाधनवती विजिगीषुकथ्रा जस्पः । स च ययासंमवं सवनिम्रदाणामधि- 
करणम्‌ । परपक्षं दूपिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानन्च । 

स एव स्वपक्षस्थापनादहीनो वितण्डा । सा च परप्चदूषणमाच्रपयंवसाना 1 
नास्य वैतण्डिकस्यु स्थाप्यः पक्षोऽस्िि। कथा तु नानावक्ठृकपूर्वोत्तिरपक्षप्रात- 
पाद्‌कवाक्यसन्द्‌मः । 
विपरीतानुमान में दहोता है। जो तकं विपरीतानुमान में फलित नहीं होता वह सत्‌ तर्कः 
न हो कर ^तक्रंभासः होता है। इस ल्यि "यदि यह पर्व॑त अग्निहीन होता तो धूमदहीन भी 
होताः इस तक का उदय होने पर इष प्रक्रार का विपरीत अनुमान होता दै किं ध्यतः 
“पर्व॑त धूमहीन नीं दै अतः अग्निहीन भी नहीं दहै" । 

इस विपरीतानुमानद्वारा पर्वत मे अग्निहीनत्व का प्रतिषेध होने से उक्त तकंसे 
पवेत मँ अग्नि के सम्बन्व का समथन होना स्पष्ट है। इस व्यि तकं अनुमान का सहायक 
होता है, यह कथन सवथा समुचित ह । 

किंसी का कहना है कि तक्रं का जन्त्व संशयमेंहीहो जाता है, संशय से पथक्‌ 
उषका अस्तित्व नहीं हे । कहने का आशय यह है किं ध्यदि पर्वत अग्निहीन होता तो 
घूभहीन मौ अव्रश्य होताः । इस प्रकार के तकं का उद्य होने पर भी (पव॑त धूमहीन इ 
इस प्रकार पवत मे धूमहीनता का निश्चय नहीं होता, कन्दु ८धूमदहीन होताः इस प्रकार 
धूमदयीनत्व की सम्भावना ही विदित होती है। अतः तकं अतिरिक्त ज्ञान न होकर संशय- 
रूपही हो सकृता ह । तकमाषाकारकी दृष्टि मे यह कथन असंगत है, क्यों किं उक्त 
तकं में निश्चितरूप से धूमहीनत्व रूप एकी कोटिका भान होता है, मौर संशय मं 
परस्परविरद्ध दो को्िर्यों का भान अनिवार्यं है | उक्त तकं यदि ध्पूमहीन होता अथवा 
धूमवान्‌ होताः इस रूप मे उदित होता तो उसकी संशयरूपता कदाचित्‌ सोची जाती, 
पर वह तो निश्चितरूपेण धूमहीनत्वरूप एक ही कोटि को अहृण करता है, अतः संशय में 
उषके अन्तभांव को कोई कल्पना ही नहीं की जा सक्ती । 


न्यायसूत्र के तककच्तणकसूत्र की विश्वनाथीय इत्ति में तकं के अनेक मेद्‌ बताये 
गये ह जिन्द व्ही से समभा जाना चाहिये | 


निणेय- 

यह उक्त सोलह पदाथा मंनवां पदार्थं है। इसका लत्तण दै--अवधारणात्मक 
ज्ञान | किसी वस्तु के अवधारण का नाम है निर्णयः | निश्चय उसी का नामान्तर दे। 
यड प्रभाणों का फर ह । इसका उद्य प्रमाणो द्वारा सम्पनन होता है । 
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वाद- 
यह द शवां पदार्थ है। तच की जिन्ञासासे जो कथा-किसी विषय की विचारचचां 
की जाती दै उसकानःम है वादः | यह मुख्य स्पसे गुर ओर शिष्यके बीचदहोता है। 
इसका उद श्य विशुद्धरूप से तत्वनिर्णय ही होता दै। इसी लये इस वाद्‌ तमक कथा में 
जो कुछ भी कहा सुना जाता दै वह स्र प्रमाणपूवक ही दहदोता ह । इसमे किसी की बौद्धिक 
दुबलता या प्रजलता प्रदशित करने की तनिक भर भो भावना नदीं होती | इष कथा मं 
केवल उन्दी निम्रहस्थानों का उद्धावन किया जाता है जिनके कारण तच्छनिर्णय में 
बाधा पर्वती ह । वे निग्रहस्थान आठ ई । जेसे-न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त ओर 
पांच देत्वाभास । 
जत्प- 
विजय की कामनासे जोकथाकी जाती है तथा जिस्म पक्त-प्रतिपत्त दोनों पौ 
का साघन किया जाता है, उस कथा का नाम है "जल्पः | यह कथा यतः अपने विरोधी 
पर विजय प्राप्त करनेकेच्ए्की जाती है, अतः इसमे प्रमाण, प्रमाणाभास) तकं, 
तकाभाख, स का प्रयोग किंया जा सकता है । प्रतिपच्ी को मूक करने के लिए, उसे 
पराजित करने के लिए समभ्यटंगके सभी सम्भव उपायग्रियि जा सक्ते दै। इस कथा 
मं यथासम्भव सभी निग्रहस्थानों का उद्धावन होता रै। परपक्त का खण्डन कर अपने 
पत्त की स्थ।पना करने से इस कथा की सार्थकता सौर समाप्ति होती दै । 
वितण्डा- 


जिस कथा मे अपने प्तकी स्थापना न कर केवर परपत्तका खण्डन ही किया 
जाता हे, उस कथा का नाम है “वितण्डा? । यह्‌ कथा भी (जल्पः जेसी ही होती है, दोनो 
मे अन्तरं केवल इतना ही होता दहै कि (जल्पः मे परपत्त का खण्डन कर अपने प्त की 
स्यापना भी करनी पड़ती है ओर "वितण्डा" मे एक मात्र पर-पत्त का खण्डन ही किया 
जाता है, अपने किसी भावारनक पत्त की स्थापना नहीं की जाती | वेतण्डिक-वितण्डा 
कथ।[ करने बाले का अपना कोई स्थापनीय पत्त नहीं होता । 


वाद्‌, जल्प, वितण्डा, जिनकी चचां अभी की गई है, उन तीनों का सामान्य नाम 
हे कथाः । कथा का लक्षण है धू्वपत्त ओौर उत्तरपत्त का प्रतिपादन करने के लि अनेक 
वक्तारवों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला वाक्यसमूहः । 

आयुवंद्‌ के महान्‌ ग्रन्थ "चरकसंहिता" मे कथा को (सम्भाषाः कहा गया है ओर 
उसके दो मेद॒ बताये गये ईह--“सन्धाय सम्भाषाः ओौर व्विण्ह्य सम्भाषाः । “सन्धाय 
सम्भाषा? का अथं दहै षन्धि से- सौमनस्य से किया जाने वाला विचारविनिमय । यह 
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उक्तानां पक्षधमत्वादिखूपाणां मध्ये येन केनापि ख्पेण दीना अहेतवः । 
तेऽपि कतिपयहे वुरूपयोगाद्ेतुबदाभ।षमाना देत्वाभासाः। ते अतसिद्ध-विरुद्ध- 
अनैकान्तिक-प्रकरणसम--कालाव्ययापदिष्रभेदात्‌ पञ्चेव । अत्रोद्यनेन “व्याप्तस्य 
टेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिः; तदभावोऽसिद्धिःः इत्यसिद्विटक्षणसुक्तम्‌ । 
तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि संभवतीति साद्य प्रतीयते । तथापि यथान 
साद्य तथोच्यते । यो हि यत्र स्मधने पुरा परिस्फ़ाति समथ दुश्ज्ञपौ, स एव 
दु्टल्ञभिकारको दूषणमिति यावत्‌ , नान्य इति । तनैव पुरावस्पर्तिकेन दुष्टौ 
ज्धापितायां कृथापयेवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यानुपयोगात्‌ । तथा च सति 
यत्र विरोधः साध्यिपयंयव्याप्त्याल्यो दुष्टज्ञपिकारकः स एव विरुद्धो हेत्वाभासः। 
एवं य॒त्र व्यभिचाराद्यस्तथाभूतास्तेऽनैकान्तिकाद्यस्त्रयः । ये पुनगर्या्तिपक्ष- 
धमताविशिष्टदेतुत्वप्रजञप्त्यमावेन पूर्वेक्तिः असिद्ध्‌ादयो दुष्टज्ञपिकारकः 
दुषणानीति यावत्‌ । तथाभूतः सोऽसिद्‌धः। | 
न्य'यशान्न की वाद्‌" कथा है। व्विग्रह्य सम्भाषा का अर्थं है विग्रह-संवर्ष-जयपराजय 
कौ भावनासे भरिया जाने वाला विचारविनिमय। शसम न्यायशाल्र मे वर्णित जल्प 
ओर वितण्डा का समावेश होता है। 

जेन दर्शन में कथ( काएक दही प्रकार स्वीकृत है ओर वह दै वादः | जल्प ओर 
वितण्डा को कथा न कह कर कथाभास कहा गया है ओर उसे त्याज्य माना गया है । 
बौद्धद्शन के पूर्ववर्ती अनेक ता्िकोनेतो कथा के उपयुक्त तीनों मेद मानेये पर 
पश्वादतीं विद्वानों ने जल्प, वितण्डा को कथा के तेत्र से पथक्‌ कृर जेनाचार्यो के समान 
वाद्‌? मात्रकोही कथाके रूपमे मान्यता प्रदान की दहै। 

विचार करने पर कथाका तेविध्य-प्त ही उचित प्रतीत होता दै क्योकि महर्षिं 
गौतम ने जल्प ओर वितण्डा की जो उपयोगिता बतायी है उसकी उपेच्ता नीं की जा 
सकती | उनका कथन है किं अपने प्रमाणसिद्ध खुपरीच्तित सिद्धान्त के रक्षणार्थं जल्प ओौर 
वितण्डा का उपयोग आवश्यक है | 


(तत्वाध्यवसायसंरच्तणा थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोदसंर्तणायं कण्टकशाखावरणवत्‌ः 
न्या° सू० ४।२।५० 


हेत्वाभास- 
अनुमान का निरूपण करते समय यह कहा जा चुका दैकिदेव॒ की अनुमापकता 
के सम्पादक ॒रूप पाँच ई पक्स, सपर्तसत्व, विपक्तासत्व, अनाधितसाध्यकत्व ओर 
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असप्प्रतिपच्त्व । इन सूपो मे किसी मौ एक रूपसे जो हीन हता है वह अदेतु हो 
जाता रै । अदत ही देतु के कतिपय रूपं से युक्त होने के कारण देत के समान आमाचित- 
प्रतीत होने से 'देत्वाभासः कदा जाता दै । हेत्वाभास के पांच मेद हं असिद्ध, विद्ध, 
उनैकाम्तिक--व्यभिषारी, प्रकरणसम-सप्प्रतिपत, गैर कालात्ययापःदष्ट-बाधित | 


(उदयनाचार्यः ने अविद्ध का छच्ण ताते हुए कहा है किं 'साध्यव्यापतिविशिष्ट हेतु 
सें पतस्व की प्रतीति का नाम है (सिद्धिः ओर उसके अभाव का नाम हे असिद्धिः । 
यह दोष के अर्थं मे एक हेत्वाभास है । यह जिष देवु मे रहे वह दुष्ट देतु “असिद्धः 
हेत्वाभास होता ३ै। इस लक्षण के विषय मँ यह शंका होती है किं "विरोध" आदि के 
साय इस लदण का सांकयं है, अतः "विरद्धः आदि अन्य देताभाखों मं अतिव्याप्त होने 
से असिद्धः का यदह लक्षण असंगत है 1 (तकंभाषा' के अनुसार उस शंका का समाधान 
इस प्रकार हे। 


जिष्से देतु मे दुष्टता का ज्ञान हो उसे दोष या दुषण कहा जाता है । इसके अनु- 
सार देतु म जो पहले ज्ञात हो ओर दुष्टता के ज्ञापन मे समर्थं हो, वही दोष होता हे। 
अन्य अर्थात्‌ जो बाद्मन्ञात होने से दुष्टता के शापन मे अनुपयुक्त होता हे बह दोष 
नहीं होता 1 क्यो फि जो पहले ज्ञात होता है उसी सेदुष्टताकान्ञान दहो जनेसे कथा 
की पतिं हो जाती है, जय-पराजय का निणय हो जाता है । अतः बाद्‌ मे ज्ञात होने वाते 
दोष की कोद उपयोगिता नीं रह जाती, इष ल्ि जो दोष जँ बाद मे- एक दोष के 
ज्ञान के बाद्‌ ज्ञात होता है वह अन्यत्र दोष भले हो, पर वँ दोष नदीं होता । 


इख स्थिति म जह पहले साध्याभावन्यासिकूप विरोध का ज्ञान होकर देतु मं 
दुष्टा की प्रतीति होगी वहां 'विरोषः ही दोष माना जायगा। बाद में व्या्तिविशिष्ट 
देतु मे पक्घर्मत्व के सिद्धश्यमावरूप असिद्धि की उपरिथति होने पर भी उसकी उपयोगिता 
न गह लाने से बां उसे दोष नीं माना जायगा । इसी प्रकार जहां व्यभिचार, सतपरतिपच्घ 
जओौर बाघ पहले शात होकर पहले ही हेतु की दुष्टता का ज्ञापन कर देगे वहाँ व्यभिचार 
आदिं ही दोष माने जांयगे । असिद्धि ओर विरोध वाद्‌ मे उपस्थित होने पर भी दुष्टता 
के शापन मे अनुपयोगी होने से दोष नीं माने जायगे । किन्तु जहाँ व्यासिपक्तषम॑ता- 
विशिष्ट देतु की सिद्व न होने से असिदिषद्रारा ही देव॒ मे दुष्टता का ज्ञान होगा वहाँ 
अधिदिष ही दोष होगा, अन्यदोष न होगे | 


इस रीति से विचार करने पर कीं भी किसी दोष मे दोषान्तर का सांकर्यं नहीं हो 


सकता । अतः दोष तथा दुष्ट का पञ्चविधस्व ओर उनका अपना अपना छत्तण सब 
सुसंगत ओर समुचित है । 


तकरमापा २८१ 

स ( असिद्धः) च नविध आश्रयसिदूध-स्वरूपापिदूध--न्याप्यत्वा- 
सिद्‌धभेदात्‌ । यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः। यथा गगना. 
रविन्दं खभ, भरविन्दत्वात्‌. सरोजारविन्दवत्‌ । अत्र हि गगनारबिन्द्माश्रयः। 
स च नारत्येव । 

अयमप्याश्रयासिद्धः । तथाहि वटोऽनिस्यः, कार्यत्वात्‌, पटवद्‌ इति | 

नन्वाश्रयस्य घटादेः सत्वात्‌ का्यस्वादिति देतुनाश्रयासिद्‌धः, सिद्ध साधकस्तु 
स्यात्‌, सिद्धस्य घटानित्यतवस्य साधनात्‌ । सैवम्‌ । न हि स्वस्पण कश्चि दाश्रयो 
भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्द्ग्धघमंवाधेन । तथा चोक्तं भाष्ये - नाऽनुपड्न्धे 
न निर्णतिभ्यंऽपि तु सन्ङि्धेऽ्थे न्यायः भरवर्तते' (गौ. न्या, वा. भा. १-१-१) 1 न 
च घटे निर्यत्वसन्रेहोऽस्ति । अनित्यत्वसप निश्रितस्वात्‌। तेन यद्यपि स्वरूपेण 
घटो विद्ते, तथाप्यनित्यत्व घन्देशाभावान्नासावाश्रयः। वाश्रयासिदूषत्वादहेतुः । 


अखिद्ष के तीन मेर ई--आध्रयाधिद्ष, सवरूगसिद्षर ओर व्याप्यस्वासिदूष । 
आश्रयासिद्ध- 


जिख हेतु फा आशभय सिद न दो, बह देतु आश्रयाषिदूष होता है । जसे गगना- 
रिन्दं घुरभि, अरञिन्दत्वात्‌, सरो नारबिन्दबत्‌--अकाशकमल सुगन्धयुक्त है, कमल होते 
से, सर म उत्मन्न कमक के समानः इस प्रकार अनुमान प्रयोग करने पर अरबिन्दत्व हेत 
आश्रयाषिदूष होता हे क्यों कि उसका आधय आकाशक्मल अघत्‌ हे--सिद्ध नहीं है । 
नव्यन्याय के विद्ग्ष विद्वानों ने (आशभयासिद्ष' का छक्ण अन्य प्रकार से मियां है | उनके 
अनुसार धक मे पच्ठतावच्छेदक का अमावः असिदिष दै । यह अभाव (्वविषयक- 
जानविषयगप्रकृतदेत॒तावच्छेदकव्वः सम्बन्ध से जख देठ मे रहे वह आभयासिद्ष हे | 
उक्त अनुमान में कमलरूप पक्त मँ गगनीयत्व--आकाशोत्पन्नत का अभाव असिदिषि है 
आर वह उक्त सम्बन् से अरबिन्दत् हेव मे ३ । नेसे उक्त सम्बन्ध मे स्वः का अर्य है 
"कमल मे आकाशीयत्व का अमावरूप आभयासिदिष, स्वविषयक शान है कमलम्‌ आका- 
शीयत्वामाषवद्‌ अरबिन्द्त्ववच्च-कमल साकाशीयत्वाभाव ओर अरबिन्द्त्व का आश्नय्‌ 
दे" यह शान । इत श्ञान में अरबिन्दत्व मं विशेषण के रूप मे माित होने से अरबिन्दत्वत्वः 
इस शन का विषय हे। वही प्रकृतेदुता्रच्छेदक भी है| इख लिय (स्वविषयक- 
शानविषयप्रकृतहेत॒तावच्छेदकवत्व' सम्बन्ध से उक्तं आधयाघिदिष का आघार होने से 
उक्त अनुमान म अरनिन्दत्व' हेतु आभयासिदूष है । 

पराचीन नेयायिकें ॐ मत में आभयाखिद्ध का एक यह मी उदाहरण ईै- “येऽ. 
नित्यः, कायत्वात्‌ › परवत्‌--षट अनित्य है, कायं होने से, पट के समानः | इस अनुमान 


ल त्कभाषा 


स्वूपासिद्धस्तु स च्यते यो हेतुरा्रये नावगम्यते ! यथा सामान्यमनित्य 
कृतकत्वादिति, कृतकत्वं दि देताराश्रये सामान्ये नास्त्येव । मागासिद्धोऽपि स्वरूपा- 
सिद्ध एव । यथा 'थिव्याद्यदचत्वारः परमाणवो नित्या गन्धवच्वाद्‌ इति ! 
गन्धवक्वं हि पश्चीतेषु सर्वेषु नास्ति प्रथिवीमाच्रवृत्तितवात्‌ । अत एव भागे 


स्वरूपासिद्ध; । 
मं कार्यत हेवु आभयासिद्ध है । प्रश्न होता है किं इस अनुमानका हेतु केसे असिद्‌ध 
होगा १ क्यों कि इस अनुभान मे हे के आश्रयरूप मे प्रयुक्त ट प्रव्यद्सिद्ध दे । हो, 
वह सिद्धसाध्यक --षिद्षसाषनदोष से भस्त हो सकता द, क्यों कि घट मं सिद्ध अनि- 
सस्व का ही साधन करने के लि प्रयुक्त है, पर आश्वयासिद्ध तो कथमपि नहीं हो 
सुकृता । उत्तर यह दै कि घट यदि अपने स्वरूप से हेतुका आशय होता तो आध्यासिदिषि 
की सम्भावना सचमुच होती । पर किखी मी अनुमान मे पर्त अपने स्वरूपसे हेतु का 
आश्रय नहीं माना जाता किन्तु सन्दिग्धसाध्यक होनेसे हेठ॒ का आश्रय माना जाता दहे) 
उक्त अनुमान मे घट मी सन्दिग्बसाध्यकहोनेसे दी हेठका आश्रय हो सकता है किन्तु 
घट मे अनित्यस्व का निश्य होने से सन्दिग्धसाध्यकत्व नदीं है | अतः सन्दिग्धषाध्वकर, 
घट का अस्तित्व न होने से उक्त अनुमान का भी हेतु आश्रयाचिदूध हे। अनुमान में 
सन्दिग्ध-साष्यक दही हेठ॒ का आभ्य होता है] यह बात न्यायसूत्र के अवतरणभाष्य मेः 
इष प्रकार कही गयी दै-- 
(नानुपलन्धे न निर्णतिऽयं न्यायः प्रव॑ते किन्तु सन्दिग्धे 


अनुपठन्ध-स्वरूपेण अज्ञात तथां निर्णीत-निश्चितसाध्यक धमीं मे न्याय- 
अनुमान नहीं प्रृत्त होता; किन्तु सन्दिग्व मे-सन्दिग्धसाध्यक धमीं मे प्रवृत्त होता दै । 

घट मं नित्यत्व का सन्देह नहीं है क्यों कि उसका अनित्यत्वं निश्चित ई । इष 
लिट घट यद्यपि स्वरूपेण शिद्ष है तथापि उसमे अनित्यस्व का सन्देह न होने से वह 
देठ काआश्रय नहीं हो सकता, अतः उसमे साध्य के साधनार्थं प्रयुक्त “कार्यत्वः 
आश्रयासिद्ध होने से अदेव है । 


स्वरूपासिद्ध- 
जो हेत आश्रय मे शत नष होता, उसे स्वसूपासिदूष कहा जाता ३ । जैते- 
सामान्यम्‌ अनित्यं -षामान्य-जाति अनित्य है, कतकत्वात्‌-ङृतक-उस्पन् होने सेः ] 


इस अनुमान मे कतकत्व स्वरूपासिद्ध है क्यों कि सामान्य ॐ अजन्मा होने से उसमे 
ृतकत् नहीं शात होता | 


तकेमाषा 
३८३ 

तथा वेशेपणासद्धविेष्यसिद-असमयंवशषषणासिद-असम्थचिदे 
सिद्वादयः सवरूपासिद्धभेदाः। तत्र विशेषणासिद्धो यथौ "शब्दो नित्यो द्रग्यतवे 
त्यस्परशत्वात्‌ । अत्र हि द्र्यत्वविशिष्टमसपञ्च्वं हेतुनसञ्चतवमात्रम्‌ । शच्च 
च द्रव्यत्व विशेषणं नास्त, गुणत्वाद्‌, अतो विक्षेषणाकिद्धः। न बाति विशेषणे 
रज्यते तद्धिशिष्टमसपर्त्वमस्ति । विशेषणाभवे विशिषटस्याप्यभावात्‌ । यथा दण्डु- 
मात्नाभावे पुरुषाभावे वा दण्डविशचिष्टस्य पुरुषस्यामावः। तेन सत्यप्यसयज्ते 
द्रन्यत्वविशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌। 

विेष्यासिद्धो यथा “शव्वो नित्योऽस्पक्चत्वे ऽति द्रभ्यत्वादू" इति । अत्रापि 
बिषष्टो हेतुः। न च विकषेष्याभावे विरिष्टं स्वरूपमसत। विशिष्टश्च इेतु- 
नास्स्येव । 

जसमथविरहोषणासिद्धो यथा “शब्दो नित्यो गुणत्वे । सति भकारणक्रत्वात्‌" 
इति । अत्र हि विदोषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित्‌ सामथ्युमस्तीति । विरोष्यस्या- 
कारणकत्वस्येव नित्यत्वसाधने साम्यात्‌ । अतोऽ समथविहोषणता । 
स्वरूपासिद्धत्वं ठु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यमावात्‌। नलु विशेषणं गुणत्वं, 
तञ्च छष्देऽस्त्येव, तत्‌ कथं विशेषणाभावः १ सत्यमरत्येव गुणत्वम्‌। किन्तुन 
तद्विशोषणम्‌ । तदेव दि हेतोर्विशेषणं मवति, यवृन्य्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ । 
गुणत्वं तु निष््रयोजनमतोऽसलमथंभिव्युक्तमेव । 

भसमथविरोष्यो यथा तत्रेव तद्वपरीरयेन प्रयोगः । तथाहि श्चव्दो नित्योऽ- 
कारणकःतवे सति गुणत्वाद्‌" इति। अच्र तु विदोषणमात्रस्यैव नित्यत्वसांधने 
समथत्वाद्‌ विशोष्यमसमथम्‌ । स्वरूपासिद्धत्वं तु विरोष्यामावे विशष्टिमावाद्‌ 
विशिष्टस्य च हेतुतवेनोपादानात्‌। रोषं पूववत्‌ । 


यह देतु पूरे आश्रय मं--सम्पू्ं सामान्य मे असिद्ध हने से स्वरूपासिद्ध है । 
कोड कोई देतु सम्पूणं आभय मं अविद्ध न होकर आभय के किषी भागमात्रमें ही 
अचिद्ष होता हे, बह मागासिद्‌पर देव॒ भी स्वरूपासिद्ध ही ई । चैसे- 


श्विव्यादयश्चस्वारः परमाणनो नित्याः, गन्धव््ात्‌-इथिवी आदि चार व्यो के 
परमाणु नित्य ह, गन्धवान्‌ होने से" । इस अनुमान मे गन्ध डे प्थिवी प्रमाय मे 
रहने के कारण सम्पूण आश्रव मेँ असिदूष न हो कर आश्रय के जल्परमागु आदि 
भागमात्र मे ही असिद्ध होने से मागासिदूध-स्वूपासिद्ध हे । 

स्वरूपासिद्ध के जर मी क्ईं भेद ई, जेसे-विशेषणाविद्ध;ः विशेष्याविद्ध, 
असमथंविशेषणासिद्ध, अवम्थविशेष्यासिद्ध आदि । 








इे८४ तकभाषा 


विज्ञेबणासिद्ध- 

जिस देतु का विशेषणभाग आभय~पर्त मँ नहीं रहता, वह विशेषणासिदध होता है | 
लेसे-- शब्दः निस्यः, द्र्यन्वे सति अस्परशंत्वात्‌-शब्द नित्य है, द्रभ्यस्वविशिष्ट 
अषर्शस्व का आभ्य होने से । इस अनमान मे अ्यशंस्वमात्र देव॒ नीं है इिन्वु 
द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पशंस्रः देतु ई । इसमे अस्पशत्व-स्पशं शूत्यत्व विशेष्य दै ओौर 
द्रथ्यत्व विशेषण दै । पक्षमूत शब्द गुण ई, उसमे उक्त देतु का द्रव्यस्वरूग विशेषणमाग 
नां रहता । अतः उक्त देतु विशेषणासिद्ध है ओर विशेषणासिद्ध होने से 
स्वरूपासिद्ध हे । 


प्रशन होता रै किं उक्त देतु का विशेषणासिद्ध होना तो ठीक है, पर वह स्वरूग- 
सिद्ध कैसे हो सकता है १ क्यों किं स्वल्पाषिद्ध होने के लिए पत्त में देठु के अभाव का 
होना आवश्यक होता है, जो प्रकृत मे नहीं है ¦ उत्तर मे यद कहा जा सकता है कि 
पक्तमत शब्द्‌ मे द्वव्यस्वरूप विशेषण का अभाव होने से द्रव्यस्वविशिष्ट अस्यशत्व का भी 
अमाव है क्यों कि विशेषण के अभाव से विशिष्टका भी अभाव होता है। यह्‌ तथ्य 
दण्डविशिष्टपुरुषाभाव के उदाहरण से समभा जा सकता है । दण्डविशिष्ट पुरुष में 
दण विशेषण ई ओर पुरुष विशेष्य है | दण्डविशिष्ट पुरुष का अभाव दण्ड के अमाव 
सेभीदहोता है गौर पुरुष के अमावसेमी होतारहै। तो जेसे पुरुषरूप विशेष्य के 
रहने पर भी दण्डरप विशेषणमात्र के अभाव से दण्डविशिष्ट पुरुष का अभाव होता 
है, उसी प्रकार शब्द-पत्त मे अस्पशंत्वसूप विशेष्य के रहने प्र भी द्रव्यत्वरूप१ विशे- 
षण का अभाव होने से ्रव्यस्वविशिष्ट अस्पशष्वः सूप देतु का अभाव हो सकता है | 
अतः पक्त मे असिद्घ होने के कारण उक्त अनुमान मे श्रव्यत्व-विशिष्ट अस्पशंस्वः 


स्वरूपासिद्ध ह । 


विषेष्यासिद्ध- 


जिस हेतु श बिशेभ्यमाग आभय~पक् मे नहीं रहता बह विशेष्यासिद्ष होता दै । 
जेसे-“शन्दः नित्थः, अस्पशंत्वे सति द्रव्यत्ात्‌-शब्द नित्य है अस्पशंत्वविशिष्ट 
द्रव्यत्व का आश्रय होने से" । इस अनुमान म अस्पशंस्रविशिष्ट द्रव्यत्व देतु रै। 
इसका विशेष्यभाग द्रव्यत्व शब्दरूप गुणास्मक पक्त म नहीं रहता । विशेष्य फा अमाव 
होने पर विशिष्ट का मी अभाव होता ही है। अतः शब्द-पत्त मे अस्पर्शत्वरूप 
विशेषण के रहने पर मी द्रम्यतस्वरूप विशेष्य का अभाव होने से “अस्पर्शैत्वविशिष्ट 


द्रव्यत्व" का अमाव है, इसङ्यि यह ॒देत॒॒शब्दारमक प्रत्‌ म बिशोष्यासिद्भ होने से 
स्वरूपासिद्ध है | 


तकभाषा 


भखमथबिशेषणासिदूष-- 


इषका अथं है--असमथंविरोषणक स्वरूपासिदूघ | असमर्थविशेषणक का अर्थं ३- 
व्यथविशेषणक । इसका छण इ प्रकार है- 


जिस ददु का विशेषण माग असमथ हो, व्यथं हो, साध्यसाधन मे अनुपयुक्त हो, 
साथ ही विशेषण का अमाव होने से जिसका पत्त मे अमाव मी हो, वृह असमथंबिशेषणा- 
सिद होता दै । जेसे-शब्दो नित्यः, गुणत्वे सति अकारणकत्वात्‌- शब्द नित्य है, 
गुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व का आभय होने से । इस अनुमान मे शुणत्वविशिष्ट 
अकारणकृत्वः हेतु ह । इसमें गुगत्व-विशेषण असमर्थ-व्य्थ है, क्यों कि नित्यत्व के 
लाधन मं अकेला अक्षारणकत्व ही पर्याप्त है । गुणत्व-विशेषण की नित्यत्व के साधन मं 
कोई साथंकता नदीं हे ओर आभय-शब्द्‌ में विशेषण के अभाव से विशिष्ट का अभाव 
भी है, अतः उक्त देठु असमर्थविशेषणासिदूघ होने से स्वरूपासिद्‌ष है । 


प्रशन होता हे कि शब्दात्मक पद्‌ मे उक्त हेतु का विशेषण-गुणत्व तो रहता ही ह 
तो क्रिर उसमे गुणत्वरूप विशेषण का अभाव तथा उसके कारण विशिष्ट हेतु का 
अभाव केसे हो सकता है १ इसका उत्तर यह है फि शब्द गुण है अतः यह ठीक ही 
हे किं उसमे गुणत्व का अमाव नहीं रह सकता, पर साथ ही यह भी ठीक है कि गुणत्व 
यहां विशेषण नदीं हो उक्ता, क्यों किं देतु में वही विशेषण हो सकता है जो अन्य की 
व्याच्त्ति कर खप्रयोलन हो सके ] किन्तु गुणत्व एेसा नहीं दै व्यो कि अकारणङ्त्व से 
ही नित्यस फा साधन सम्भव होने से गुणत्व-विशेषण का कोई प्रयोजन नहीं रह 
जाता । इसीख्ष्ट वह असमथ भी होता है, यह पहले ही कह दिया गया है | तो फिर 
जब गुणत्व विशेषण ही न्दी हो स्कृता तव शब्द्‌ मेँ स्वरूप से उसके रहने पर भी 
विंशेषणात्मना उसका अभाव होने में छोई वाघा नहीं हो सकती । अतः शब्दात्मक 
पत्त मे विशेषणात्मना गुणत्व फा अमाव होने से शगुणत्वविशिष्ट अकारणकत्व' का अमाव 
निर्बाध हे । इसङ्िए वह उक्त मनुमान में असमर्थविशेषणासिद्ध है | 

असमथंविशेष्याजिद्ध- | 

जिख डतु का विशेष्यमाग असमर्थ- व्यथ होता है ओर विशेष्य का अभाव 
होने से पत्त मे जिखका अमाव होता है वह “असमर्थविशेष्यासिद्धः होता है । जेसे 
उक्त स्थल में ही विशेष्य--विशेषण का विपरीत प्रयोग करने पर हेत “अखमयंविशेष्या- 
सिद्ध होता रै । उसे निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता हे । 

. (शब्द्‌? नित्यः, अकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌-- शब्द नित्य है, अकारणकत्व- 
विशिष्ट गुणत्व का आभय होने सेः 2 इस अनुमान मे अकारणकृत्वविथिष्ट गुणत 
२४ 


२८ 








तकंभाषा 
३८६ 


ठयाप्यत्वासिद्धस्तु स एव यत्र हेतोव्या्तिनावगम्यते । ख दिविधः । एकः 
बाध्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी । तत्र भयमो यथा श्यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ क्षणिकं यथा जल्यरः । खंश्च विवादास्पदौमूतः शब्दादिः इति । अत्र हि 
छब्दादिः पक्षः, तस्य क्षणिकसवं साध्यं, सर्वं हेतुः । न चास्य .देतोः क्चणिकस्वेन 
सह व्याप्तौ प्रमाणमस्ति । | 
इदानीम्‌ उपाधिसदितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदृश्यते । तयथा „श श्यामो 
त्रीतनयत्वात्‌ , परिदरयमानमेत्रीतनयस्वोमवद्‌" इति । अत्र हि संत्रीतनयत्वेन 
श्यामत्वं साध्यते । न च मेत्रोतनयत्वं इयाम प्रयोजक, किन्तु आकायन्न- 
परिणाम एवात्र प्रयोजकः। भरयोजकृष्चोपाधि ठच्यते । अतो मत्रीपनयत्वेन 
श्यामत्वेन सम्बन्धे श्चाकायन्नपरिणाम एव उपाधिः । यथा वा अग्नेधू म- 
संबन्ध आरदरन्वनसं योगः । अव एवोरधिक्म्बन्धाद्‌ उयधिनास्तीति व्याप्यला- 
सिद्धोऽयं मेन्रोवनयत्वादिहेतुः । 

तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिद्ध । यथ। (कवन्तवर्तिनो हिंष। अधमेताधनं, 
हिसास्वात्‌, कतुबाह्यर्हिसावद्ःइति'। न च हिसात्वमधमं प्रयोजक, किन्तु निषिद्ध- 
स्वसुपाधिरिति पूवेवदुषाधिषद्भावाद्‌ व्यपप्यत्वासिद्धोऽयं हिसखात्वं हेतुः । 
ननु खाभ्यन्यापकत्वे सति सखाघनान्यापको यः स उपाधिः इत्युपाधि- 
क्षणम्‌ । तच्च निषिद्धत्वे नास्ति। तत्‌ कथं निषिद्धत्वमुपाधिः १ इति । 
मेवम्‌ । निषिद्धत्वेऽप्युपाधिखक्षणस्य वि्मानत्वात्‌। तथाहि साध्यस्य 
धधमजनकत्वस्य व्यापकं निषिद्धस्वम्‌ । यत्र यत्राधपंताघनत्वं तत्र तव्रावरयं 
निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । न च यत्र यत्र दहिसात्वं, तत्न 
तत्रावश्यं निषिद्धत्वं; करत्वङ्गहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति दि क्रलङ्गदिंखायां 
हिखात्वं, न चाऽत्र निषिदूधत्वमिति तदेवं त्रिविधाऽसिद्धो दर्धितः । 


दे हे । इस देतु के विशे्रणमाग अकारणक्स्वमान्न से ही निटयत्व का साघनहो 
सकने से गुणत्वरूप विशेष्य असमर्थ-व्य्थं है । अन्य का व्यावर्त होकर सप्रयोजन न 
होने से गुणत्व विशेष्य नहीं हो सकता, अतः स्वरूपेण उख के रहने पर भी विशेष्यासमना 
उखका अमाव होने से विशिष्ट हेतु के अमाव का होना अपरिहायं है। इसडिपए वहं 
अवमथविशेष्याखिदूच होने सेस्वरूपासिदूष दै । 

व्याप्यत्वाधिद्ध- 


जिस देतु मं व्याति का ज्ञान नहीं होता वई श्याप्यस्वासिद्ष' होता ६ । के दो 


मेद ई--एक दे साध्यास््चरितः ओौर दूसरा है 'तोपाभिकसाध्यसम्बन्धीः | इनमे पहले 
को निम्न उदाहरण से षमा जा सकता है | । 


सकमाषा व 


“यत्‌ सत्‌ तत्‌ कणिकं यथा जल्घरः, संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादि :- 
जो सत्‌ होता है वह णिक होता है जसे मेष । विवाद का विषय शब्द आदि भी 
सत्‌ हे" । बौद्धो के इस अनुमानप्रयोग मे शब्द आदि पक्त ह, उसमे च्षणिकत्व साध्य 
दे ओर सत्व हेतु हे । यहाँ स्त्व देतु में चणिकत की व्याति होने मे कोई प्रमाण 
नहीं हे, अतः सत्व में चणिकतव की व्यापिका ज्ञान न होने से उक्त चणिकत्वानुमान मे 
सत्व हेतु व्याप्यत्वासिद्ध दै । 


प्रशन हो सकता है किं साध्यासहचरित का अथं होताहै साध्यके सायन रहने 
वाला । सत्व तो ज्ञान, इच्छा आदि पदार्थो मे च्षणिकत्व के सखाय रहता रै क्योकि 
आत्मा के योग्य विशेषगुभ न्यायवेशेषिक मत मँ कणिक होते ह, अतः शान आदि 
भे चणिकत्व भी है ओर सत्व भीदहै। तो फिर सत्व को ्षणिकत्वरूप साध्य के 
असहचरित व्याप्यत्वासिद्ध के रूपम केसे उदात किया गया १ इसके उत्तर मेँ यह 
कृहा जा सकता दै कि ज्ञान आदि मे न्यायवेशेषिक को जो चणिकत्व मान्य है वह 
तृतीयक्षण मेँ होने वाले ध्वं का प्रतियोगित्वरूप है, किन्तु बौदूषदशंन को जो 
्ुणिकत्व मान्य दै वह द्वितीयक्तण मेँ होने वाले ध्वं का प्रत्तियोगिष्वरूप है, क्यों कि 
बौद्धमतानुसार प्रत्येक भाव का उसके दुखरे चण ही नाश हो जाता हे; ओर यह 
स्णिकत्व ज्ञान आदि मे न्यायवेशेषिक दशंन के मतानुसार नदीं है, क्योकि उनके मत 
भे इन गुणों का नाश इनके तीसरे क्षण में उस्पन्न होता है । 


यदि यह कदा जाय फि बौदुषसम्मत स्षणिकत्व मी न्यायतेशेषिक्‌ दशेन को एक 
शब्दधारा के अन्तिम शब्द मे मान्य ई, क्योंकि उपान््य शब्द्‌ से नाश्य होने के कारण 
वह अपने दूसरे ही चण नष्ट हो जाता है, तो यह ठीक नहीं है, क्यों कि शब्द्‌ 
, निरूपण ऊ प्रसङ्ग म यह बताया जा चुका है कि अन्त्य शब्द का नार उपान्त्य शब्द्‌ से 
नहीं होता, फिन्तु उसके नाश से होता दै । उसका नाश तो अन्त्य शब्द्‌ ऊ जन्म चणम न 
होकर उखके दुरे चण होता है, अतः अन्त्य शब्द का भी नाश उसके तीसरे ही चण 
होता है, इसल्यि उषम मी बौद्धशम्मत कणिकस्व के सिद्ध न होने से कहीं मौ सत्त्व 
तणिकल्व का सहचरित नदीं होता, अतः सा्याखहचरित व्याप्यत्वासिद्ध के स्प में उसे 
उदाहृत करने म कोई असंगति नदीं है । 


इख पर॒ शं्षा हो सकती है कि जव बौदूषदशेन को दवितीयक्तगडचिष्वसपति- 
योगिस्वरूप चणिकस्व साध्य हं क्र वह न्यायवेशेषिक दरशन को किवी पदायं मे मान्य 
नहीं ३ तब तो साध्य अपने स्वरूपसे ही अषिद्ष हो जायगा, अतः कणिकतव के साघनायं 
प्रयुक्त दे को अविद्बसाध्यक व्याप्त्वासिद्‌ब कहना चाषिये न भि साध्याबहचरिव 
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वयाप्यत्वाषिदूध । इसका उत्तर यह है कि यहोँ “साध्यासहचरितः शब्द असिद्घ- 
चाध्यकं अर्थ के ही बोघनाथं प्रयुक्त हे । 

उपाधियुक्त व्याप्यत्वासिद्ध का प्रदशंन इस प्रकार किण जा सकता हे । 

जिस देतु मे उपाधि होनेके कारण व्याति काक्ञान नहीं होता; वह सोपाधि 
व्याप्यत्वासिद्ध होता है । जेसे- 


(स श्यामः; मेन्ीतनयस्वात्‌, परिहश्यमानमेच्रीतनयस्तोमवत्‌- वह (पैत्री का 
आटवां तनय ) श्याम है, मेत्री का तनय होने से, मेज के दश्यमान अन्य तनयो के 
समानः । इष अनुमानद्वारा पर्तभूत तनय मे मेनीतनयत्व देत से श्यामत्व का साधन 
क्षिया जाता है, किन्तु मेत्रीतनयस्व श्यामत्व का प्रयोजकं नहीं है, अपि ठु शाक आदि 
खाद्य पदार्थो का परिणाम प्रयोजकं है] कहने का आशय यह है फि म्री के जो तनय 
श्याम ह वे इसल्ि नीं कि वे मेरी के तनय ई किन्तु इसल्यि दं फि उनके गमं मे 
रहते समय उनकी माता शाक आदि का अधिक सेवन करती थी, अतः उसके रक्त में 
श्यामता आ गयी ओर उस श्याम रक्त से उत्पन्न होने के कारण उन बच्चों के शरीर 
श्याम हुये । इस प्रकार उन बच्चों के श्यामए्व का प्रयोजक मेत्री तनयस्व नहीं किन्तु 
शाकादि के अधिकं आदार के परिपाक से उस्पन्न होना दहै। प्रयोजकको ही उपाधि 
कहा जाता है । इसलिये मे्ीतनयत्व के साथ उयामत्व के सम्बन्व मे शाक सादि 

खाद पदार्थो का परिणाम ही उपाधि है! इस प्रकार उपाधियुक्त होने से मैक्रीतनयस्वः 
मे श्यामत्व की व्यासि का ज्ञान नदीं होता। अतः इस अनुमान में मे्रीतनयत्वः 
व्याप्यत्वासिद्ध हे 


प्ररन होता दहैकिदेठुमे उपायि का सम्बन्ध भल्ले हो, पर उससे व्यासिज्ञान का 
प्रतिबन्ध क्यों होगा १ ओर उसके होने से देव॒ व्याप्यत्वाधिदूष क्यों होगा १ उत्तर यह है 
कि प्राचीनमत मं निरुपाचिकत्व को व्याति माना जाता है, अतः देत मे उपाधि का जान 
होने पर निरपाधिकत्वरूप व्यासिका ज्ञान नीं हो सकता । इसल्यि प्राचीन मत मे सोष- 
विक देत का व्याप्यत्वासिद्ध होना सुस्पष्ट है ! नवीन मत मे मी देवक व्याप्यत्वासिदूष 
होने मे कोई बाधा नहीं हो सकती, क्यों [क नवीन मतम जो व्याप्तियां मानी जाती 
हे उनके साथ उपाधि का यद्धि सीधा विरोध नहीं होता, फिर भी साध्यव्यापक, 
उपाधि के व्यभिचार से देव॒ म साध्यव्यमिचार का अनुमान हो नाता हे ओर साध्य 
व्यभिचार का साध्यम्यासि के साय प्रव्यक्त विरोध होने के कारण व्यभिचारके अनुमान 
से व्यापिज्ञान का प्रतिबन्ध ह जाता है। इस प्रकार उपाधि से परम्परया व्याप्तिज्ञान 
का बिरोषहो जाने से नवीन मत मेँ भी बोपाषि देव॒ व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता है 


इसी प्रकार अग्नि से धूम के अनुमान का प्रयास करने पर आद्र इन्धनसंयोग- 


| 1 1 नन्काकााा मे न थ गकुछनभुता 


तकभाषा इर 


२ सम््रति विरुद्धः कथ्यते । साध्यविपर्ययञ्यापतो हेतुः विरुदः । यथा शब्दो 
नित्यः छृतकत्वाद" इति । अत्र हि नियतं स्य, कृतकं हेतुः । यद्िपर्ययेण 
चाऽनित्यत्वेन छृतकसवं उयप्र, यतो यय्त्‌ कृतकं तत्तत्‌ खल्वनित्यमेव । अतः 
साध्यविपयंयभ्याप्ततवात्‌ छतकत्वं हेतुः विरुद्धः 


गीली लकी का सम्पकं उपाधि होता है, क्यों कि धूम की उत्पत्ति. केव अग्नि से न 
हो कर अग्नि के साथ आदरं इन्यन के संयोग से होती ३, अतः धूम का प्रयोजक केवल 
अग्नि नहीं होता, किन्तु अग्नि के साथ आद्रव का नसंयोग होता है । इस उपाधि के 
होने से धूम म अग्नि की व्याति का ज्ञान नहीं हो पाता, इखव्यि अग्नि दे धूमानुमान 
मे व्याप्यस्वासिदूघ हो जाता है । 


सोपाधि व्याप्यत्वासिद्ष का एकं दुखरा मी उदाहरण है । जैसे कलन्त्व्सिनी 
हिला अधर्मखाघनम्‌, हिषाष्वात्‌ , क्रतुत्राहमहिखावत्‌ - यच मे होने वाडी हिता अधर्मं का 
जनक हे, हिसा होने से, यज्ञ के बाहर -होने वाटी हिसा के समानः| इव 
अनुमान म निषिद्स्व उपाधि है क्यों कत यज्ञव।दह्य हिसा के अधर्मजनकत्व का प्रयोजक 
णासन नहीं होता, अपि तु निषिद्घस्व होतु है । अतः उपाधि ॐ द्धाव से यह हेतु मी 


व्याप्यत्वासिद्ध हे । 


पररन होता है कि उपाधि का छक्तण रहै, (वाध्यव्यापशत्वे खति साधनाव्यापकस्व' | 
उसका अथं हे--“साध्य फा व्यापक होते हुये साधन का अव्यापक होनाः । यह क्षण 
निषिद्ूघत्व मं नहीं हे अतः उसे उपाधि कना उचित नीं है । उत्तर यह है फि निषि- 
द्षत्वर मे मी उक्त उपाचिलत्तण है । जेंसे-निषिदूधत्य अधर्मननकलरूप साध्व का 
व्यापक दहै क्योकि जोलजो क्रिया अध्मंननक होती है उसमे निषिदूषत्व अवश्य 
होता ह । वह साधन-ईिंसात्व का अव्यापक मी है क्यों कि यजञब्रह्म हिसा मेँ हिसात्वरूप 
साधन तो है पर निषिद्ध्य नहीं है । 


विरुद्ध- 

साध्यविपयेय-- साध्याभाव का व्याप्य देवु विरुद्ध कहा जाता है। जेखे- 
“शब्दः नित्यः, कतकत्वात्‌--शब्द नित्य दहै, कत$--उस्पन्न होने सेः । इस 
अनुमान में निस्यस्व साध्य हे । कृतकत्व हेतु हे । यह हेतु अनित्यत्वरूप साध्यामाव का 
व्याप्य है, क्योकि जो जो कृतक होता है बह सब्र अनित्य होता है, यह व्याति हे। 
हसल्यि अनित्यत्वरूप साध्याभाव का व्याप्य होने से कृतकत्व विरुद्धः हे । 





३६० तकंभाषा 


३ साध्यसंशयहेतुरनैकाम्तिकः सज्यभिचांर इति वा उच्यते । स दिविधः- 
साधारणाचैकान्तिकः, असाध(रणानेकाम्तिकशचेति । तत्र भथमः पश्च सपश्ष- 
विपश्चबत्तिः। यथा शब्दो नित्यः भमेयत्वादिति' । अच्र भ्मेयत्वं ददः पक्षे शब्दे, 
सपश्च जित्य ज्योमादौ, विपक्षे चानित्ये घटादौ वियते, सवर्येव प्रमेयत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणानेकान्तिकः। 


असाधारणानैकान्तिकः स एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पश्च एव 
बर्तते । यथा भभूर्भित्या गन्धवस्वादः इति ; अत्र हि गन्धव्वं दतु: । स च 
खपक्षान्ित्याद्‌ व्योमादेः विपक्षाच्चानित्याञ्जखदेव्योदृत्ताः गन्धवतवस्य पृथिवी- 
मान्नवृत्तित्वादिति । 


अनेकान्तिक- 


लो हेतु साध्यसंशय का जनक होता है, उसे अनेकान्तिक या सव्यमिचार कहा 
जाता ३ । उसके दो मेद्‌ होते ई-साधारण अनैकान्तिक वौर असाधारण अनेकान्तिक ! 


साधारण अनेकान्तकि- 


जो हेतु सपत्त ओौर विपत्त दोनों मे रहता ई वह साधारण अनेकान्तिक है 1 सपन्त 
का अर्थं है-निधितसाध्यक घर्मी, ओर विपत्त का अथं है निश्ितसाध्याभावक घमं । 
इसके अनुसार सपक्च ओर विपत्त मे रहने वाखा हेतु साधारण अनैकान्तिक होता इ । जसे- 
धश्द्‌ः नित्यः, प्रमेयत्वात्‌- शब्द्‌ नित्य है, प्रमेय होने सेः । इस अनुमान मे निस्यत्वे 
साध्य दै | प्रमेयस्व हेव रै । भ्रमेयत्व का अर्थ दै-यथार्थ्ञानवषयस् । यह हेतु पक्चभूत 
शब्द मं, नित्य होने से सप्छमूत आकाश आदि मे ओर अनित्य होने से {£पत्तभूत 
घट आदि मे रहता ई, क्योकि शब्द्‌, आकाश, घट आदि सारे पदायं प्रमेय हं । इस 


प्रकार सपन्त गौर विपत् मे बृत्ति होने से निस्यत्वानुमान में भमेयत्व साधारण अनेका।न्तक 
होता है। 


अघाधारणानैकान्तिकि- 


जो हेतु सप्त ओर विप दोनों से व्यादृत्त होकर-दोनों मे न रहं कर पक्लमा्र में 

रहता है ह असाधारण अनेकान्तिक होता है | जैसे- मूः नित्या, गन्धवत्तवात्‌-भूमि 

नित्य है, गन्धवान्‌ होने से" । इस अनुमान में भूमि पत्त मे नित्यत्व साध्य है । गन्ध हेतु 

है । यह हठ सपक्तभूत निस्य आकाश आदि ओौर विपक्षमूत अनित्य जल आदि मेँ न रह 

कर केवल पर्तमात्र-भूमिमा श्र मं रहता हे । अतः इस नित्यत्वानुमान मे गन्ध असाधारणं 
अनेकान्तिक है । 





तकंमाषा ३९१ 

व्यभिचारस्तु उक्ष्यते। सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपक्षवृत्तित्वे सति 
विपक्षाद्‌ व्यादूत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌। तस्य च साध्यतिपरीतताज्यापतस्य 
तन्नियमाभावो व्यभिचारः । स च द्वेधा सम्भवति, सपक्ष-विपक्षयोव्त्तौ, वाभ्यां 
व्यावृत्तौ च | | 


४ यस्व प्रतिपक्षभूतं हे त्वन्तरं विद्यते स भरकरणसमः। स एव खसमतिपश्च 
इति चोच्यते । तद्यथा “शब्दोऽनित्यो नित्यघमालुपरब्येः, शव्द नित्योऽनिलय- 
-धमनुपरच्धेः इति । अत्र हि साभ्यविपरीतसाधकं समानबर्मनुमानान्तरं 
प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यबखो न स प्रतिपक्षः । 
व्यभिचार- 

अनेकान्तिक का दूखरा नाम बताया गया है सव्यभिचार । सव्यभिचार का अर्थ 
है व्यभिचार का आश्रय | किन्तु अनैकान्तिक फा जो लक्षण अमी बताया गया है उससे 
"व्यभिचार" के स्वरूप के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट प्रकाश नदीं पड़ता | अतः उसका लक्तण 
बनाना आवश्यक है । वह छण ई “नियमाभावः । देतु जिस नियम के बढ से गमक 
साध्य का उेमापक्‌ होता है, उस नियम का अमाव ही भ्यभिचार' है । जँसे-जिस देव॒ 
के सप्त ओर विपन्न दोनों हेते दं उस देव॒ की “गमकताः क मूलभूत नियम दो ई । 
यदि वह हेतु सपन्ति होता है तो "विप्लाब््िः नियम होता है ओर यदि वह 
विपन्त मं अचरत्ति होता है तो 'सपन्तवरृत्तित्व' नियम होता दै । इन नियमों के अमाव को 
ही म्दभिचार कहा जाता ३ । यह अभाव दो प्रकार से होता है-सपक्त ओौर विष में 
बृत्ति होने से तथा सपन्त ओर विपक्त दोनों मे अव्रृत्ति होने से । सपक्न ओर वित्त दोनों 
म इत्ति होने से पहले नियम शखपचटृत्ति हेतु मं विपक्ावरत्ततव' का अभाव होता ह, 
क्योकि जव हेतु विपत्रृत्ति होगा तब उसमें विपह्ावृत्तित्व का अभाव श्ुव ह । सप 
ओर विपत्त दोनों मे अवृत्ति होने से दुखरे नियम विपक्षवृत्ति हेव मे सपवृत्तित्व' का 
अमाव होता हे, क्यो कि जव हेतु सपत्त-विपन्न दोनों मं अवृत्ति होगा तत्र उसमे सपक 
वृत्तित्वं का अमात्र अनिवायं है | नियमाभावश्प व्यभिचारके उक्तदोही मूल होने 
ॐ कारण सव्यभिचार क दो ही मेद सम्भव है जिन्हें “वाघारण अनेकान्तिकः ओर 
असाधारण अनेकान्तिकः के नाम से अभिहित किया गया ३ । 


भ्रकरणसम - श 
जिस हेतु का प्रतिपत्तभूत अन्य हेतु होता है, वह प्रकरणम होता है । उस 
सद्प्रतिपत्त भी का जाता हे । जेसे- 


| 
| 
। 
| 
| 
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"तथाहि विपरीतसाधकाञुमानं न्निविधं भवति--पजीव्यम्‌ , उपजीवकम्‌ + 
शनुमयं चेति। तत्राद्य बाधकं बख्वत्त्वात्‌। यथा “अनित्यः परमाणु- 
मूतत्वाद्‌ घटबद्‌' इत्यस्य परमाणुसखाधकानुमानं नित्यत्वं साधयद्पि न प्रतिपक्ष, 
किन्तु बाघकमेवोपजीव्यत्वात्‌ । तच्च धमिभ्राहकत्वात्‌ । न हि भरमाणेनागृह्यमाणे 
धर्मिणि परमाणाबनित्यत्वानुमानमिदं सम्भवति आश्रयासिद्धः । अतोऽनेना- 
नुमानेन परमाण्राहकस्य प्रामाण्यमप्युज्ञातमन्यथा अस्योदयासंभवात्‌ । 
तस्मादुपजीव्यं बाधकमेव । उपजीवकं तु दुबंखत्वाद्वाध्यम्‌ । यथेदभेवानित्यत्वा- 
नुमानम्‌ । वतीय तु सस्प्रतिपक्ष समबत्वात्‌ 1 


{शब्दः अनित्यः, नित्यधर्मानुपलन्वे-- शब्द अनिस्य है क्यों कि उसमे नित्यवम- 


` निस्यत्वनियत धमं की उपलन्वि नहीं होती । 


(शब्दः निष्यः, अनित्यधरमानुपल्ब्वेः-- शब्द नित्य ह करयो कि उसमे अनिस्यघमं- 
अनित्यस्वनियत घमं की उपरूब्धि नहीं होती । इन दो अनुमानों का विभिन्नवादियों द्वारा 
सह प्रयोग करने पर एक हेतु अन्य हेतु से सद्परतिपन्त हो जाता है एेसी स्थिति में दोनों 
अनुमानं का प्रयोग निरथेक हो जाता है क्योंकि एफ से दुखरे के कायं का प्रतिबन्ध हो 


जाने से किंषी का कायं नहीं होता । परस्पर के कायं का प्रतिबन्धक होने से ही सतप्रतिपश्च 
को दुष्ट माना जाता हे। 


रत्नकोषक्ञार आदि कतिपय प्राचीन नेयायिकफोंने सत्प्रतिपक्त की स्थिति म दोनों 
अनुमानों फो सम्भूय “संशयारमफक अनुमितिः फा जनक माना है । उनके अनुसार 
संशायक होने से ही सत्प्रतिपत्तको दुष्ट माना जाता है । 
परकृरणखमका दूसरा नाम सत्प्रतिपक्त बताया गया ह । सतपरतिपद्ठका अथं है प्रतिपक् 
से युक्त होना । पर प्रतिप्त का कोई स्वरूप भ्रफरणसम के उक्त छक्तण से स्पष्ट नी 
हो पाता । अतः सत्प्रतिपक्तका ककण बताना आवश्य है, जो इस प्रकार है । 
साध्यविपरीत-साध्यामाव-के साधक, समानबलशाली अनुमानान्तर को प्रति- 
पत्त कहा जाता हे, एता अनुनानान्भर जिख अनुमान के समय सन्निष्ित होता ई वह 
सस्प्रतिपत्त होता हे । शध्यविपरीत का साधकं अनुमानान्तर यदि साध्य के साघक 
अनुमान का तल्यब्रर नहीं होता तो बह प्रतिपक्त नीं होता | उसके सन्निधान से 
साध्यणाघक हेतु सत्प्रतिपत्त नहीं होता । 


साध्यविपरीत का साधक अनुमान तुल्यबरङ न होने पर प्रतिपत्ञ नहीं होता, इस 


बातश्नो समने के किर उसके मेद्‌ सममना आवश्यक है । उसके तीन भेद होते ई-- 
उपजीव्य, उपजीव$ ओर अनुभव-उपजीग्य-खपजीवक दोनों से भिन्न 1 इनमे पहला - 
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५ यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः स काटात्ययापदिष्ः। 
ख एव बाधितविषय इत्युच्यते। यथा अग्निरनुष्णः कृतकत्वाज्नङवत्‌ । अत्र 
छरतकतवं हेतुः । तस्य च यत्‌ साभ्यमयुष्णत्वं तस्याभावः प्रत्यक्षेणैव परिच्छिन्नः, 
त्वगिन्द्रियेणाग्नेरष्णत्वपरिच्छेदात्‌ । 


उ पजीग्यभूत विपरीतानु मान साध्यानुमान से बलवान्‌ होता ह । अतः वह साध्यादुमान का 
बाधक ही होता है । जेसे- 

(परमाशणुः अनित्यः मूर्त॑स्वाद्‌ , घटवत्‌--प्रमागु अनित्य है, मूतं होने से, घयके 
तमानः । हस अनुमान से नित्यत्वसाधक परमाशु्राहक अनुमान बाध्य नहीं होता, 
प्रस्युत उपलीन्य होने से पूर्वानुमान का बाधक ही होता है, क्यों किं वह पूर्वानुमान के 
धमी परमाणु का साधकं है, अतः पृवानुमान म अपेद्तिति घमीं की चिद्धिके चयि 
प्रथम प्रवृत्त होने वाले प्रमागुाधक अनुमान के परमागणु की नित्यता का आहक्‌ 
डोने से उसके द्वारा पूर्वानुमान का बाघ होना न्यायस्य है, क्यों कि यह निविवाद हं किं 
अमाणद्वारा परमाशुरूप धर्मी का रहण हए विना पूर्वानुमान नदीं हो सकता, क्यों कि 
धर्मी का महण न होने की दशा मे आशभ्रयासिद्धि हो नायगी । इसि परमाणुषर्मिक 
पर्वानुमान से परमागुखाधक अनुमान के बाधित होने की ब्रात तो दूर रही, उलट 
उससे इव अनुमान के प्रामाण्य का अनुमोदन होता है, क्यों कि यह अनुमान यदि 
ग्रमाण न होगा तो परमागणुरूप धमी के सिद्ध न होने से परमाणुधर्मिक अनुमान का 
उदय असम्भव हो जायगा । इसिः उपलीव्य सदा बाधक ही होता ई, बाध्य कमी नहीं 
होता, ओर उपजीवक दुक होने के नाते सर्वदा बाध्य ही होता है, वाधक कमी नही 
हाता । इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध हे किं साध्य ओर साध्याभाव के साधनार्थं सह 
युक्त होने बले दो अनुमानों म॑ किसी एक्‌ के दुसरे का उपजीम्य या उपलीवक होने पर 
सत्पतिपरता नदीं होती, किन्तु अनुमय-उपलीव्य-उपजीवक से भिज अनुमानों का 
प्रयोग हने पर ही दोनों के समल होने से सत्प्रतिपत्ता होती हे । 


काठात्ययापदिष्ट- 
जिख हेव के साध्य का अमाव पत्त मे प्रव्यक्त आदिं प्रमाण से निश्चित होता हे वह 
हेव काल्त्ययापदिष्ट होता है । उसे ब्राधितविषयक भी कहा जाता हे । लेसे- 
८अग्निः अनुष्णः कृतकत्वाद्‌, जल्वत्‌--अग्नि अनुष्णत्व--उष्णस्पामाव का 
आभय ई, कतक-करायं होने से, जल के समानः । इस अनु-पन मे अनुष्णत्व ~~ 
उष्णस्पर्शामावरूप साध्य का अमाव उष्णस्पशं पक्-अग्नि मे प्रव्यक्त--स्वगिन्द्रियरूप 
प्रमाण से निशित दै । अतः अग्नि म अनुष्ण्व के साधना थं प्रयुक्त ङतकत्व हेव काल 


स्ययादिष्ट हे । 








३६४ तकमाषा 


तथा पतेऽपि कालात्ययापदिष्टः । यथा घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये भागुक्तं सन्त्व 
हवः । तस्यापि च यत्‌ साभ्यं क्षणिकत्वं तस्योऽमावोऽ्षणिकत्वं भत्यभिज्ञा- 
तकादिलक्षणेन भरव्यक्षेण परिच्छिन्नम्‌ । स एवायं घटो यो मया पूरंमुपलच्धः 
इति प्रत्यभिज्ञया पूर्वानुमवजनितसंस्कारसहकृतेन्द्रियप्रमवया पूवापरकालाकल- 
नया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति । 


एते चासिद्धादयः पञ्च हेत्वाभासा यथाकथंचित्‌ पक्षधमेस्वाद्यन्यतमरूपदीन- 
त्वाद्‌ णटेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवखव्यतिरेकिहतोः त्रयो दोषा अव्याप्नि-अतिव्याधि- 
असंभवास्त्रेऽप्यत्रेवान्तमेवन्ति, न तु ते पल्चभ्योऽधिकाः । तथाहि अत्तिन्याधिः 
व्याप्यत्वासिद्धिः विपक्षमात्रादग्याबत्तत्वात्‌ सोपाधिकत्वाच्च । यथा गोलक्षणस्य 
पञ्ुखस्य । गोते हि शास्नादिमत्वं प्रयोजकं, न तु पडुतवम्‌। तथा अव्याश्चिः 
मागासिद्धत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य शावलेयत्वस्य । एवम्‌ असम्मवोऽपि खरूपा- 
सिद्धिः । यथा गोक्षणस्ये कश्चफत्वस्येति । 


रक्षण के दोष भी हेत्वाभास दी है- 
कालास्यापदिष्ट का एक दुसरा प्रकार भी है, जेसे-- 
घटपन्तक, चणिकस्रशाध्यक, सत्तवहेतुक बोद्धोक्त अनुमान में रुत्व हेव कालात्या- 
पदिष्ट हे, कयो किं इख अनुमान मं च्ृणिकस्व साध्य है, उसका अमाव है अक्षुणिकत्व, 
वद्‌ धटमे पृवांपरकाल के सम्बन्ध को ग्रहण करने वाले प्रस्यभिज्ञाटभफ़ प्रत्यत्त से सिद्घ है | 
“स एवायं घटः यो मया पृवसुपलम्धः--यह वही घट है जिसे मैने पहले देखा है? यह्‌ 
परस्यमिज्ञा उस घट के पृवांनुमभव से उत्पन्न संस्कार के सहयोग से इन्द्रिद्धारा उत्पन्न 
होती ह ओर घट मे पृवंकाल ओर उत्तरका फे सम्बन्ध को मी ग्रहण करती ई ! अतः 
इत प्रःयभिज्ञात्मङ़ प्रत्यत्त से घट के स्थायित्व का निश्चय होने में कोर बाधा नहीं 
होती । 
उक्त असिदूघ आदि पाचों हेत्वामाख सपश्चसत्व आदि रूपों में अन्यतम रूप से हीन 
होने के कारण उदेतु होते ह ओर इसी ल्यि अपने साध्यका साधन नहीं कर पाते | 
लच्ण से लक्ष्य मे इतर मेद-अलक्ष्यमेद का अनुमान होता है । यह्‌ केवरग्यति- 
रेकी देव॒ होता हे । अतः जेसे अन्य अनुमान के हेतु मे होने बाज्ते दोष देव्वाभास के 
जाते हं उसी प्रकार लद्णा्मक देतु के दोषों को भी. देत्वामास कहना उचित ह । लद्‌- 
णात्मक्‌ देतु मेँ तीन प्रकार के दोष ते ईै-भग्यासति, अतिव्याप्ति मौर असम्भव । इनमे 
अतिव्याप्ति को व्वाप्यत्वासिदव, श्रव्यासि को मागासिदरघि ओर असम्भव को स्वरूपा- 
विदिधि म अन्तमूत कर उन्दं इन नामों से व्यवद्धत किया जा सकता ह ञसे- 
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` छभिप्राणन्तरेण भरयुक्तस्य शाबद्स्याऽर्थान्तरं परिकल्प्य दूबणाभिषानं छलम्‌ । 
यथा “नवकम्बलोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये नृतनाभिपरायेण प्रयुक्तस्य नवशब्द्‌- 
स्याथान्तरमाशङ्क्य कश्चिद्‌ दूषयति । नाऽस्य नव कम्बलाः सन्ति दर्द्रित्वात्‌ । 
न हास्य इयमपि संभाव्यते । कुतो नव इति १।स च वादी छठ्वादितया ज्ञायते ! 


अतिव्याप्नि- 

अलक्य मे लक्णगमन का नाम हे भतिग्यातिः । अलक्ष्य इतरमेद-अलक््यमेद्रूपः 
साध्य से शत्य होने के कारण इतरमेदानुमान म विप होता है, अतः कोई लच्ण यदि 
अलक्ष्यगामी होता दै तो वह विपन्तच्रत्ति हो जाता है । विप्रति हो जाने से . उसर्मः 
विपक्ताब््तिस्व-साध्यामाववदबृत्तित्वरूप व्याप्ति की सिदिष नदी हो पाती । इस प्रकार 
अलक्ष्य मे ठक्तण की अतिव्याप्ति का अर्थं हो जाता है लच्णार्मक ददु मे इतरभेदात्मकः 
साध्य की व्याप्यत्वासिदिघ । जेसे गौ का छ्तण यदि किया जाय "पशुत्व' । तो यह क्ण 
अलक्ष्य महिषी आदि मं रहने से विपक्व्यावृत्त न होगा ¡ अतः वह्‌ स्वयं गगोत्वः का 
प्रयोजक न हो कर उसके प्रयोजक "सास्नादि" से सोपाधि हो जायगा । सोपाघि होने सेः 
उसका व्याप्यत्वासिद्ध होना अनिवायं हे । 
अव्याप्ति- 

अव्यासि का अन्तभाव भागासिदिवमे होतादहै, क्योंकिंल्क्षयके एकभागे 
लक्षण के असम्बन्ध का नाम है “अब्याप्तिः ओौर पक्त के एकमाग मे हेतु के असम्बन्ध 
का नाम ई (मागासिदि्ः । इतरभेदानुमान में लक्षय पश्च हाता हे, खण हेठ ह ता हे, 
अतः लक्ष्य के एकमाग मे कचेण के अभाव के पत्त के एकभागे म हेव का अमावरूप 
होने से अव्याप्ति की मागासिदिधरूपता स्पष्ट है । जेसे गौ शा कच्तण यदि किया जाय्‌ 
{शाबलेयत्व"--चित्रस्व, तो यह ककण अव्याप्त या मागासिद्घ होगा; क्यं किं यह 
लक्षण स्पू्णं गौ भे न रह कर केवर चित्र गौ मे ही रहता दै । अतः लकष्यरूप पत्त के 
एक माग मे असिदूघ इ । 
असम्भव -- | 

असम्मव का अन्तांव स्वरूपासिदिष मे होता ई, क्या कि सम्पूणं लक्षय मे कद के 
अभाव को “असम्भवः कदा जाता है 1 ओौर सम्पूरणं पत मे हेठ के अभाव को स्वरूपासिदिष 
कहा जाता है । असम्भवस्थल में इतरभेद्‌ानुमान मे सम्पूणं खश्ष्यास्मकृ पत्त मे लच्लणात्मक्‌ | 
हे का अमाव होता है अतः असम्भव ओर स्वरूपासिदिध का क्य स्प है। नेसे 
गौ का एकशफत्व--एक खुरा होना-रण किसी मी गौ मँ न रहने से असम्मवन्रस्त 
है ओर इसी लिये टश्यात्मक पक में इतरमभेद्‌ के अनुमान मे स्वरूपासिद्ध हे । 
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असदुत्तरं जातिः। सा च उत्कषसमा-अपकषसमा-आदिभेदेन बहुविधा । 
विस्तरभिया नेह छ्त्स्तोच्यते। तत्राऽग्याप्तन इष्टान्तगतध्मेण साध्ये पश्च अव्या- 
पकथ्स्याऽपादनम्‌ उकष॑समा जातिः। यथा शब्दोऽनित्यः कतकत्वाद्‌, 
चटवद्‌, इत्युक्ते, कथ्चिदेवमाह “यदि कृतकत्वेन देतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः 
सयात, तरि तेनैव हे तुना तद्देव शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ । 

अपकर्षसमा तु द्टान्तगतेन धर्मेणाऽग्याप्रेनाऽव्यापकस्य धमोभावस्याऽपा- 
दनम्‌ । यथा पूरवेस्मिन्‌ प्रयोगे कथ्चिदेवमाह यदि छृतकत्वेन इ तुना घटव- 
च्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌, तेनैव हे तुना घटवदेव हि शब्द्‌ः भ्रावणोऽपि न स्यात । 
न हि घटः श्रावणः इति । 


१६६ 


2 
एक अथं के ताप्यं से प्रयुक्त किये गये शब्द के फिखी दुसरे अथं की कल्पना कर 
क्रिये जाने बाले दोषकथन फो (छल कहा जाता है । जसे “नवीनः अर्थ के ताप्प्यं से 
धनव शब्द का प्रयोग करते हये कोई व्यक्ति देवदत्त के बारे म कहता है-"नवकम्बरोऽवं 
देवदत्तः-देवद त के पास नया कम्बल हैः । इस कथन को सुन कर दुसरा व्यक्ति यदि “नव 
शब्द्‌ के “नवसंख्याफः अर्थं को अहण कर उक्त कथन मे इख प्रकार दोष वताता है किं 
ष्देवदत्त तो दरिद्र है, उसके पास तो दो कम्बल भी सम्भव नीं है, तो फिर उसके पास 
नव कम्बल केसे होगि १ अतः यह फहना असत्य है कि प्देवदन्त के पास नव कम्बल रहै । 
छक मे उक्त छद्णानुसार यह दोषकथन छलः है । किसी के कथन मे इस प्रकार अपने 
मन-गदृन्त अर्थं की कल्पना कर दोष बताने वाला व्यक्ति छल्वादी समभा नाता है । 
न्यायसूत्र मे उखक्रा क्ण किया गया है वचनविघातोऽथविकल्पो पपत्या छल्म्‌- 
अथविकल्प-अर्थमेद को ग्रहण कर वादी के वचन का जो खण्डन किया जाता है उसका 
नाम हे छः । सूत्रकार ने उसके तीन भेद बताये है--वाकृष्छ, सामान्यच्छर ओौर 
उपचारच्छुल | | 
यह ग्रन्थ न्यायशाल् में बालकों के प्रवेश के ल्यि रचित है अतः उन पर अधिक 
बो न पद्ध, इस दष्ट से उन मेदो का वर्णन इस म्रन्थ म नहीं किया गया । 
जाति- 
असद्‌ उत्तर को (जातिः कहा जाता है । उस्फषंखमा, अपकर्षसमा आदि उसके अनेक 
मेद हं । न्यायसूत्र मे उसा छक्तण किया गया है-ाषम्वैषर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानं 
जातिः किसी वादीदवारा प्रयुक्त पत्त का जवर केवर साधर्म्यं अथवा केवल व्रैषर््यं के 
बल से लण्डनाहमक उत्तर दिया जाता है तव वह उत्तर जाति" नामक उत्तर होता ई । 


५.८१ र भ " कै, 
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परोक्त हेठ॒ मे जायमान होने से उसे (जातिः शब्द्‌ से अभिहित किया जाता है | उसके 
चौबीस मेद्‌ बताये गये ह | जैसे- 


(८ १ ) साधम्येखमा ( २ ) वेषम्य॑समा ( ३ ) उत्कर्षसमा ( ४ ) अपकर्षसमा (५) 
वण्येसमा ( ६ ) अवण्य॑समा (७ ) विकल्यखमा ( ८ ) साध्यसमा (€ ) प्रातिखमा 
( १० ) अप्रात्तिसमा ( ११ ) प्रसङ्गसमा ( १२ ) प्रतिदष्ठान्तसमा ( १३ ) अनुद्पत्तिकमाः 
( १४) संशयसखमा ( १५.) प्रकरणसमा ( १६ ) देवसमा ८ ९७ ) अर्थापत्तिस^ 
( ९८ ) अविशेषसमा ( १६ ) उपपत्तिखमा { २० ) उपलन्विसमा ( २१ ) अनुपलब्धि- 
समा ( २२ ) नित्यसमा ( २३ ) अनित्यसमा ( २४) कायंखमा | 


न्यायदशेन के पांचवें अध्याय के प्रथम आहिक मे इन सवो क छण ओर उदा- 
हरण प्रध्युत किये गये हं । विस्तार के भय से उन खों का प्रतिपादन न कर (्तकंभाषाः 
भ उनमें से केव दो उत्कर्षखमा भौर अपकषसमा के छण ओर उदाहरण प्रदशितः 
किये गये हँ, जो इस प्रकार ई । 
चत्कषंसखमा- 

द्टान्त मे रहने बाल्ञे अव्याप्यधमं से साध्य--अनुमितिविशेष्यत्वेन अभिमत पक 
मे अन्यापकम के आपादन का नाम ह उक्कषसमा' । जेसे-'शब्दः अनित्यः, इतकषत्वाद्‌ + 
घटवत्‌-- शब्द अनित्य है, कृतफ-उत्पनन होने से, घट के समानः । इस प्रकार के 
अनुमान का प्रयोग होने पर उसके खण्डन की बुद्घि से यदि कोई यह कंडे कि धयदि 
कृतकस्व हेतु से - शब्द्‌ के समान घट अनित्य है, तो उसी देव॒ से उपे घट के समान 
सावयव मी होना चादिये' क्यो कि इसवात का कोई नियामकनर्हीहे किंषटमें 
अनित्यत्व ओर सावयवत्व दोनों के साय समानरूप से रहने वाल्य तकत्व शब्द्‌ मं अपे 
एक साथी अनिस्यत्व को ही लेकर रहे ओौर दुखरे साथी खावयवत्व को छोड़ दे | तो 
उसका यह कथन कतफत्व से घट मे अनित्यत्वानुमान के विरो मं दिया गया असद्‌ उत्तर 
होगा । इसे “उत्कषसमा' इख ल्य कटा जाता है कि इससे घटम्‌ एक नये धमं सावयवस्व 
के आपादन से षट में उत्करषं का आपादन होता है, ओौर कृतकस्व हेठ अनित्यस्व ओर 
सावयवस्व दोनों का साधन करने म समान ह | 

दष्टान्तमे रहने बाले अन्याप्य घमं से अव्यापकीभूत ध्मांभाव के आपादन का 
नाम रै अपकषंठमाः । जेसे “शब्दः अनिः्यः, कतकंत्वाद्‌, षटवत्‌--शब्द अनित्य है? 
कृतक होने से, घटके समानः । इख पवो क्त प्रयोग के सम्बन्ध मं यदि कोड एवा कदे कि 
(करृतकत्व हेत से घट क समान शब्द यदि अनित्य है--शब्द मं नित्यत्व का अमाव 
है तो उसी हेठ से घटके समान उसे अ्नावण मी होना चाहिये, उम भोत्रगरायत्व 
का अभाव भी होना चाद्ये, क्यों कि षट जैसे अनित्य है वेसे ही भाव से जमाह्य भी 
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हे, ओर हस बात का कोद नियामक नहीं ३ किं दण्टान्तभूत घट मं रहने वाला कृतकस्व 
उपने साथी घट के अनित्यूस्र ओर अभावणत्व दो धर्मम से एक ( अनित्यत्व ) को 
अपने साथ शब्द मे ले जाय ओर दुरे (अश्रावणत्व) को अपने खाथ वहां न ते जायः | 
तो उसका यह कथन कृतकत्व हेतु से घट मे अनित्यत्वानुमान के विरोध मेंदिया गया 
असद्‌ उर होगा । इस अपद्‌ उत्तर को अपकर्षघमा जाति" के नाम से व्यवद्धत किया 
जातां ई । इसे अपकर्षसमाः शब्द से अभिहित करने का कारण यह है कि इससे शब्द्‌ में 
सौ के घमं आावणत्व के अभाव का आपादन होने से उसमे अपकषं का-न्यूनता का 
आपादन होता है तथा वड्‌ ( पादक कृतकत्व ) अनित्यत्व ञौर भावणत्व दोनों का 


सम खाथी ह । 


रशन हो सकता है कि प्सवुत ग्रन्थ मुख्यतया श्यायदरशन' के अनुसार रचित हे, 
ओर ५्यायदशनः में 'खाधम्ब॑समाः आदि के क्रम से (जाति उत्तर फा परिगणन कर 
उसी क्रम से उनके दण ओर उदाहरण प्रदशित किये गये हं, अतः इख मन्थ ममी 
सी ऋरम्‌ का अनुखरण करना उचित था, किन्त एेश्वा न कर इसमें (उत्कर्षसमाः आदि 
क क्रम से परिगणन, कुण ओर उदाहरणों का प्रदशेन किया गया ईै। तो एेखा करने 
म अन्थकार का क्याआशय है. 


उत्तर म कषा जा सकता दै कि अन्य सभी "जातिः उत्तरो की अपेत्ता (उस्कषंसमाः 
ओर “अपकर्षखमाः का असद्‌ उ्तरस्व सुस्पष्ट द, क्यों किं उनके नामां से टी विदित 
हो जाता ई कि उनसे पक्त मे अनमीष्ट उस्कषे ओौर अपकषं का आपादन होता ह । 
अतः असद्‌ उत्तर का निरूपण करते समय यह स्वामाविक्‌ ह फि जिसका असद्‌- 
उन्तरत्व सुस्पष्ट हो उसका उल्लेख एवं निरूपण पहले हो ओर अन्योका बाद में हो | 


इख उत्तर पर यह्‌ शङ्का हो ख्कती दै कि तो फिर सूत्रकार ने इसस्वामाविक 
ओचित्य की उपेता क्यों की १ इसके समाधान म यह कहा जा सकता है किं सञ्चकार ने 
4जातिःका ल्तण किया ई (साध्यं वेधरम्याम्यां प्रत्यवस्थाने जातिः । अतः जव (जाति 
के विभाजन ओर विशेष रूप से निरुपण का वसर आया तत्र॒ उन्हे उक्त ख्तण का 
स्मरण हो आया । इसलिए छक्षण के प्राणभूत अंश साधम्यं ओौर वैषम्यं के नाम से 
अभिहित होने बाले जातिः उत्तरो का पले उल्लेख ओर निरूपण करना उचित समक 
उन्होने खाघम्यंसमा ओर वैधम्यंसमा का प्रतिपादन पहल्ते किया ओर असद्‌ उत्तरस्व की 
सुस्पष्टता के कारण उन दोनों के बाद उत्कषं समाः आदि का ही प्रतिपादन किया । 


तक॑माषाार ने “असदुत्तरं जातिः यद कदण किया है, अतः उन्दने असदुत्तरत्व 
की सुस्पषटता को दी आघार मान 'उत्फषंखमाः आदि का प्रतिपादन पहले किया । 
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पणजयह तुः निग्रहस्थानम्‌ । तच्च न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-शर्थान्तर-अप्र- 
तिभा-मतालुन्ञाविरोध-आदिभेदाद्‌ वहविधमपि विस्तरभयान्नेह छत्स्नमुच्यते । 
यद्टिविताथं किञ्चिदूनं तन्नयूनभ्‌ । विवक्षितात्‌ किडिचद्धिकम्‌ अधिकम्‌ । 
सिद्धान्तादपध्वंसः अपसिद्धान्तः 1 कृतेनानभिसम्बन्धाथंकचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । 
ठत्तरापरिस्फूतिः अम्रतिमा । परामिमवस्यार्थस्य स्वभ्रतिङ्कख्स्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं 
स्वीकारो मतानुज्ञा । इष्टा्थभङ्गो विरोधः। 


फिर प्रश्न हो सकता है किं उक्त कारणस “उत्कषसमाः आदिं के क्रमते दी 
नाति उत्तरो का निरूपग भले हो पर निरूपण तो सवका किया जाना चाहिये या, 
किन्तु वेघा न करके केव दो ही फा निरूपण कर उस प्रकरण को ही समाप्त कर दिया गया 
डैः तो एेखा क्यों क्या गया १ इसके उत्तर म यह हना उचित प्रतीत होता है किं 
यह अन्य न्यायशाख मे वाल्कों के प्रवेशाथं ही निमित दहै । अतः वमी अवान्तर विषयों 
के अविकृङु वर्णेन को आवश्यक न सम्‌ कर (जातिः का परिचय दे उसके दो मुख्य 
अन्तर मेदं का वणंन कर विस्तारके भयसे अन्योंकी ओर संकेता कृर 
दिया गया है| 
“जातिः के विषय मे अन्य मत- 

न्यायदशंन के समान अन्य दशं मे भी “जातिः को अस्दुत्तर माना गया € भौर 
उसके अवान्तर मेद्‌ की सख्या न्यायदशंन में स्वीकृत सख्या से अधिक मानी गयी है । 
लेसे बोद्धदशंन मे ( १ ) का्य॑मेद्‌ (२) अनुक्ति, तथा (३) स्वाथविश्द, यह तीन 
अधि हं । जेनदशनमे ( ९ ) मेदामेद (२) प्ररननाहुल्य-उच्चराल्पता (१) प्रशनाल्पता- 
उत्तरबाहुल्य (४) हेतुषम (५) ग्याततिसम (७) विरुद (2) अविर्ढ (€) असंशय (१०) 
शरुतिखम ओर (११) भरुतिभिन्न, ये ग्यारह अधिक ई। इल विषयमे विशेष 
जान्ारी ऊ किए बोद्धदर्शन के श्रामाण्य समुचय ओर नेनदशंन के “उपाय- 
हदय' आदि अन्थोँ का अवलोकन किया जाना चाहिये । 
निग्रदस्थान- 

निअह्थानः का अयं हे (राजय की स्थति' । जिस स्थितिं मे पटू चने पर, जिव 
बात को कहने पर मनुष्य पराजित सममा जाता है, उसका नाम दै “निग्रहस्यानः । इवी 
आधार पर उसका छत्तण क्रिया गया है (्पराजयहेतुः = का 
हेठ निग्रहस्थान हे । 

न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अप्रतिमा, मतानुशा, विरोष 
आदि के रूप मँ उसके बहुत भेद ई । . जेसा कि न्यायदशंन, प्वम अध्याय्‌, द्वितीय 
-आहिक) प्रथम सूत्र मे निम्न प्रकार से कडा गया ह- 
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(१) प्रतिश्ाहानिः (२) प्रतिश्ञान्तरम्‌ (३) म्रतिश्ाविरोधः (४) प्रतिन्ञासंन्यासः 
(५) हेखन्तरम्‌ (६) अथान्तरम्‌ (७) अविकाता्थम्‌ (८) [अपाथकम्‌ (€) अप्राप्तकालम्‌ 
(१०) न्यूनम्‌ (१९) अधिकम्‌ (१२) पुनरुक्तम्‌ (१३) अननुभाषणम्‌ (१४) अज्ञानम्‌ 
(१५) सप्रतिमा (१६) विच्तेपः (१७) मतानुज्ञा (९८) पर्यनुयोज्योपेक्तणम्‌ (१६) निर 
लयोज्याजुयोगः (२०) अपविद्वन्तः, हेत्वामाखाः-(२१) अनेकान्तिकः- सग्यभिचारः 
(२२) विरुद्धः (२३) असिद्धः (२४) सप्प्रतिपन्लः (२५) कालात्ययापदिष्टः- बाधितः | 


व 


न्यायदशंन २।१।६१ म इन सबका यह स(मान्यकच्ण किया गया है फि 
“विप्रतिपत्तिरपरतिपत्तिश्च नि्रहस्थानम्‌ ?--विप्रतिपत्ति--विनिन्दित प्रतिपत्ति-शान ओर 
अप्रतिपच्ि-प्रतिपन्चि का अभाव अर्थात्‌ साघनाभास ओर दुषणाभाख मे साधनत्व ओर 
दूषणत्व का ज्ञान तथा अपने हेतु मे प्रतिवादी द्वारा उदूभावित दोषों के परिहार का 
अज्ञान “नि्र्टस्यानः हे । 


। इस्‌ ग्रन्थ मँ विस्तार के भय से उपयुक्त खभी निग्रहस्थानों का प्रतिपादन न कर 
उनमे से न्यून आदि केवर सात निग्रहस्यानों का ही प्रतिपादन किया गया ह, जो 
निम्न प्रकारसे हे! 


न्यु 

विवद्धिति अथं को पूरा न कह कर कु कम कहने का नाम है न्यूनः । न्यायदशंन 
म इसका कच्ण किया गया है दीनम्‌ अन्यतमेनापि अवयवेन न्यूनम्‌ न्या-द्‌० ५, २, 
१२ । इसका आशय यह है कि किसी पर्त के साधनां श्र तिज्ञाः आदि पाचों न्याया- 
वयं का प्रयोग आवश्यक होता है, अतः जब कभी उनमें से किसी एकका प्रयोग नहीं 
किया लाता तो प्रयोक्तव्य न्यायवाक्य मे न्यूनता-कमी हो जानेसे न्यूनः नामक निग्रह- 
` हान होता ह । णेव करने वाहा वादी पराजित मान छ्ा जाता ३ । | 


अधिक्- 


जितना अर्थं विवि्ष्त है उससे कुलं अधिक कहने का नाम है अधिक । न्याय- 
दशनम इसका लच्ण किया गया है हेतूदाहरणाधिकम्‌ धिकम्‌ १।२।१३। आशयः 
यह्‌ है किं किसी पक्त का साधन करने के श्ट प्रयुक्त किये जाने वाले न्यायवाक्य के 
श्रयोग में एक ही शतुः ओर एक ही उदाहरण'का प्रयोग उचित माना जाता है, अतः 
जब कमी न्याय का प्रयोग करते इए दो देत अथवा दो 'उदाहरणः का प्रयोग कर 
दिया जाता ३, तब (अधिक नामक निहस्यान होता दै । एेा प्रयोग करे वालाः 
वादी मी पराजित भाना जाता है। 


नकिर णि कः व्क ` ` चका कि 
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अपसिद्धान्त- 


स्वीकृत सिद्धान्त से च्युत होने का नाम ह 'अपचिद्धान्तः । 

न्यायदशनमें इसका लच्ण किया गया है “सिद्धान्तमम्युपेत्य अनियमात्‌ कथा- 
प्रसङ्गः अपसिद्धान्तः ५।२।२४ आशय यह है किं कथा--विचारवबिनिमय प्रारम्म 
होने के पूवं अपना को सिद्धान्त घोषित फर यदि नियम से उख सिद्धान्त के अनुसार 
कथा नहीं फी जाती किन्तु कथा क बीच उसे स्याग दिया जाता दै तो अपसिद्धान्तः 
नामक निग्रहस्यान होता है । 
अथाोन्तर- 

जिस अर्थं का कना अभीष्ट है, उसे न कृह कर किसी अन्य अथंको कहने का 
नाम ई अर्थान्तर | | 

न्यायदर्शन म इसका ककण किया गया है “प्रकृतादथांदप्रतिसम्बद्धम्‌ अथान्तरमू 
५।२।७} प्रकत अर्थं से असम्बदूषघ अथं का कथन “अयांन्तर' हे । किवी प्त को सिदूघ 
करने के किए किसी हेतु फा प्रयोग करने पर उस हेतु के सम्बन्ध मे कुद कहना प्रकृत 
६--अमीण्ट दै, किन्तु उख हेतु के विषय मं कुछ न फह कर यदि शतुः इ शन्द्‌ फी 
सिदध वतायी जानी. कगे या ओर कुठ असम्बदूध बातत कंदी जानी ङ्गे तो अथान्तर' 
नामक निम्रहस्थान होता है । कथा मे इस प्रकार बोलने वाला वादी पराजित समभा 
जाता ह । 


अप्रतिभा- 

उन्तर न सूभने का नाम है अप्रतिमाः । 

न्यायदर्शन म शका ल्षण किया गया है “उत्तरस्य अप्रतिपत्तिः अप्रतिमाः 
५।२।१९। जब वादी अपनी स्थापना के खण्डन मं कही गयी बातों का उत्तर नहीं दे 
पाता अथवा दुसरे की स्यापना मं दोष प्रदशन नीं कर पाता तब उसकी "अप्रतिमा" 
वममी जाती है । रशी रिथति मं वादी प्रतिमाः नामु निग्रहस्थान म आ जाने 
से पराजित माना जाता हे । 
मतानुज्ञा- 

दुरे को अभिमत ओर अपने को अनमिमत अथं को स्वयं स्वीकार कर लेने का 
नाम है मतानुज्ञा | 

न्यायदरशन म इसका छच्ण र गया ३ (स्वपन्ते दोषाम्बयुपगमात्‌ परपक्त दोषप्रव्गो 
मतानुज्ञा ५।२।२१। इसका आशय यह है कि जब वादी अपने पच्च मे पदथित कथि 
गये दोष का उद्धार न कर षूसखरे के प मे दोष का प्रदशेन करने लगता हे तब एेवा 

२६ 
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मान लिया जाआ ई कि उसने अपने पच मेँ प्रदथित किये गये दोषों को स्वीकार कर 
ड्या । अतः एेखा करने वाला वादी (मतानुज्ञा' नापङ निग्रहस्यान मे आजाने से परा- 
जित सममा जाता है।. 
विरोष- . 
अपने अमीष्ट अथं का सयं खण्डन कर देने का नाम हे श्रिरोषः। न्यायदशेन में 
इसे रति्ाबिरोषः नाम से अभिदित कर इसका रुक्ण फिया गया हे भ्रतिशादष्नोः विरोषः 
प्रतिलाविरोषःः ५।२।४। आशय यह्‌ है कि जव वादी प्रतिश्ावाक्य-द्वारा कहे गये अथं 
के विरद अर्थ का हेतुवाक्यद्वारा कथन करता है तव '््रतिक्ञाविरोघः नामक निग्रहस्थान 
होता है । रेखा करनेवाखा वादी अपने इष्ट अथं का स्वयं खण्डन कर देने के कारण 
ध्विरोधः नाभक निहस्यान मे आजाने से पराजित खमस्ा जाता है । 
प्रन हो कता है किन्यायदृर्शन के अनुषार “भतिज्ञाहानिं" श्रतिशञान्तरः भादि के क्रम 
ने निहव्थानो का निदेश न कर (यूनः, (धिक! आदि के क्रम से उनके निर्देश करने 
तथा रतिशादानिः आदि का छण न बता कृर न्यून आदि फा लग बताने म अ्न्थकार 
का क्या अभिप्राय रै १ उत्तर मे का जा सकता है कि वि्तारभय से उमस्त निग्रहस्थानौं 
का वर्णन न कर कुड दी निग्रहस्थानं का वणेन करना अभीष्ट हे । अतः जिनका निग्रह 
स्थानत्व सुस्पष्ट हो उन्दी का वणन करना उचित है । प्रतिज्ञाहानिः भादि शी अपन्ता 
न्यूनः आदि निग्रहस्थानं का निग्रह्यानस्व अधिक घुस्पष्ट हे) स छथि प्रतिज्ञाहानि" 
आदि का वणन न कर नयनः आदि का ही वणन किया गया । 


पुनः प्रश्न हो सकता है कि सूत्रकार ने इष मौचिष्य की उपेता कर ध्तिक्ञदानिः 
आदि के क्रम से निग्रहस्यानों का प्रतिपादन क्यों किया १ उत्तर मं यह कहा ना सकता 
है कि निग्रहस्थान न्यायवाक्यः पर आधारित होते ह भौर प्प्रतिज्ञाः उसका प्रथम 
अवयव है अतः जो निग्रहस्थान ध्रतिज्ञाः से सीषे सम्बद्ध हों उनफे निरूपण को प्राय- 
मिकता प्रदान करना उचित है । चख, इसी दष्ट से सूत्रकार ने श्रतिशाहानि' आदि के 
क्रम से निम्रहस्थानों का निरूपण किया हे । ` 


न्यायदशन के समान अन्य दर्शनों मे मी निग्रहस्थानों को मान्यता दी गई दै। 
बौददशंन के विश्रुत आचायं ध्व्मकीतिः ने तथा जेनदशंन कै प्रसिद्ध आचार्यं भकर्ङ्क- 
देवः ने इनके सम्बन्ध में कुछ मोङ्कि विचार प्रस्तुत किये ई, निनके कारण निग्रहस्थान 
के विषय में वैदिकन्याय, बौडन्याय ओर जेनन्याय की स्वतन्त्र तीन परम्परा भरतिष्ठित 
हो चुकी है । आयुवेद की “चरकसंहिता म मी इस विषय फा प्रतिपादन फिया गया है, 
किन्तु उससे फिसी स्वतन्त्र परम्परा की प्रतिष्टा नीं मानी जा सकती क्यों कि उसका 
प्रतिपादन न्मायदशंन के ग्रतिपादन मं ही अन्तसुंक्त हो जाता ३ै। 


तर्कभाषा | ः 
छठ, जाति, निग्रहस्यान के प्रयोजन- 


प्रश्न यह होता हे किं न्यायशाखर की रचना तो मोत्ञ के साधन तखशान के सम्पा- 
दनाथं हु हे । अतः शके सम्पादन मे लिन विषयों का ञान अपेदित हो, इख शान 
म उन्हीं विषयों का प्रतिपादन करना उचित हे । इस छ्यि छल आदि से तखज्ञान की 
प्राति मे कोड सहायता न मिलने से उनका प्रतिपादन क्यों किया गया १ उत्तर म यह्‌ 
कहा जा सकता हे कि छल, जाति ओौर निग्रहस्यान जल्प एवं वितण्डा के अङ्ग ₹ | जैसा 
किं उनके निम्न कच्ण से प्रकट है-- 

ध्यथोक्तोपपन्नः छखजातिनिम्टस्थानसाधनो पालम्भो जल्पः 
न्या. द, १।२१२] 
तथा 
शख प्रतिपदस्थापनादहीनो वितण्डा 
न्या. द्‌, १।२।३। 

इन क्षणं के अनुसार जल्य ओौर वितण्डा कथायं छल, जाति तथा निभ्रहस्यानों 
से सम्पादित होती ह, अतः जल्प ओर वितण्डा का जो प्रयोजन होगा, वदी छ आदि 
कामी प्रयोजन हो सकता रै! वह प्रयोजन है 'तत्वश्ान का संर्णः । जेखा छि 
न्यायदरशन के निम्न सृत्र से स्पष्ट हे-- 

(तखाभ्यवधायसंर्षणाथं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्णाथं कण्टकशाखावरणवत्‌" 
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त्श्चान के संरच्ण के ल्य जल्प ओर वितण्डा कथायं ठीक उसी प्रकार उपादेय 
है जिस प्रकार नवजात बीनाङ्कुर की र्ता के च्यि कंटीली डालों की बाड़ उपादेव्‌ 
होती हे । 

जल्प भौर वितण्डा का यह ॒^तच्वज्ञानसंरक्षणः रूप प्रयोजन ही उनके अङ्गभूत छल 
आदि का प्रयोजन है! अतः इख प्रयोजन के निर्वादाथं ही छ आदिं के प्रतिपादन 
को आवश्यक सममः कर न्यायदशंन मे एवं तदनुखार भरस्वुत अन्य मे उन्हं समाविष्ट 
किया गया दे । 

न्यायमाण्य मे शारस्यायनः ने न्यायद्शंन के प्रथम सूत्र की व्याख्या के 
प्रसङ्ग मे छक आदि ॐ प्रयोजन का प्रतिपादन धक दूसरे प्रकार से क्रा दै, जो 
निम्नाङ्कित हे । ¦ 

छलजातिनिगरहस्थानानां पथगुप्देश उपलचणाथमिति । उपठच्षितानां स्ववाक्ये ` 
परिवर्जनम्‌, छंलजातिनिग्रहस्यानानां परवाक्ये पयनुयो गः, जातेश्च परेण परयुज्यमानाया, 
सुकमः समाधिः, स्वयं च सुकरः प्रयोग इतिः । 


^ ४. ~+ 5 
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र, जाति ओर निग्रहस्थान का स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादन उनके उपलच्ण--ज्ञान 
के ख्य फिया गया है । जब वे ज्ञात रहैगे तब अपने वाक्य मे उनका स्याग शिया 
जञा सकेगा ओर परतिपक्ती ॐ वाक्य म उनका पयंनुयोग-प्रदशन किया जा सकेगा । यदि 
अपने वाद्य मे अन्यद्वारा “जाति फा मिथ्या प्रदशंन होगा तो उसकी जानकारी रहने 
पर खरल्ता से उसका समाघान किया जा सकेगा । अपने वाक्य म उसके अभाव 
का प्रतिपादन किया जा सकेगा, ओर अपनी ओर से प्रतिपदौ के वाक्य म उनका 
प्रदशंन करम प्र यदि प्रतिपत्ती द्वारा अथवा मध्यस्यद्वारा यह पू खा जाय किः अमुक 
वाक्य में फौन सी जाति है १ ओर वह किष प्रकार है १ तो उसकी जानकारी रहने पर 
इख प्रन का समाधान बुकरता से प्रस्त करिया जा सकेगा । इस प्रकार छल, ` जातिं 
ओर निग्रहस्थानों के ज्ञान के सप्रयोजन होने से न्यायशास्त्र मे तथा प्रस्तुत ` अन्थ में 
उनके प्रतिपादन का ओौचिस्य मिर्विवाद्‌ है। ६ 


छङ आदि के विषय में बीड ओर जेन मत- 


बौद्षदशंन के आचायैषुरीण श्वकः ने अपने ववादन्यायः अन्थ मे तथा लेन- 
द्शंन के परमोच्च आचार्य (हेमचन्द्रः ने सपने प्ममाणमीमांखाः मन्थ मे छर आदि के 
| उक्त प्रयोजन की निस्सारता बताते हये उनके कथाङ्गत्व का मार्मिक निराकरण 
% किया ह । शर्मङ्ीतिः के धवाद्न्धायः का निम्न वचन ध्यान देने योग्य है- 
(पत्वरक्णायं सद्धिरुपहतंम्यमेव छादि विनिगीषुभिरिति चेत्‌, नख, चपेट, शखर परहार, 
दौ पनादिभिरषीति वक्तयम्‌ 1 तस्मान्न उयायानयं तत्वरक्तणोपायः" | 
यह कहना, मिं तत्तववेत्तावों को तत्व के रच्तण के ज्थि ओौर विजयेच्छु्वों को 
विजय के ल्य छ जादि का प्रयोग करना चाद्ये, उचित नदीं दै, क्यों कि यदि यदी 
ल्य हो कि फिषी मी प्रकार प्रतिपत्ती के कथन फा खण्डन कर तस्व की रक्ता ओौर 
विजय श प्राति करनी चादिये, तब तो जैसे छल आदि के प्रयोग को वैष कहा गया है 
उसी प्रकार नख से खरोचने, चप्त लगाने, श्वर से आधात करने, आग लगा देने 
आदि को मी वैष कहना चाद्ये, क्यों किं उन उपायो से मी प्रतिपक्ती को मक कर ` 
तत्व को रक्ता ओर विजय की प्रापि की जा सकती हे | अतः छल आदि के प्रयोग कों 
तत्वरच्ण का प्रशस्त उपाय नहीं माना जा सकता । 
आचायं हेमचन्द्रः की ध्रमाणमीमांषा' का यह वचन भी स्मरणीय है कि- 
 अश्डुततरेः परमतिरेप्य क्ठुंमयुक्ततवात्‌ । न हि अन्यायेन जयं यथो वा 
महात्मानः सप्रीहन्तेः | 
असद्‌ उत्तरो से प्रतिपद्धी के कथन का लण्डन करना उचित नही हे । क्योंकि 
मन्ञे रोग अन्याय से विजय अयवा यश की कामना नष्टा करते | 
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बोद्घ ओर जेन आचार्यो की .इख समीचा के अनुसार छल आदि की अनुपादेयता 
भरतीत होने से एेखा लगता ह कि न्यायसूत्रकार महिं गौतम मेँ उच्च कोटि की वह 
चारित्निकता, आस्मि पवित्रता, आदशवादिता ओर सदिषएता नदीं थी जो एक तख- 
दर्शा क छि अनिवायं है तथा जो बौद्धः जैन दशंन के तत्वज्ञ महापुरुषो मे विद्यमान 
थी, स्यो कि उन्दने तत्वत्ञान के संर स्तण ओर प्रतिपत्ती पर विजयल्याम ॐ खयि छं 
आदि का प्रयोग करने का उपदेश दिया है । पर एेसा सोचना उचित नष है, क्यों कि 
वासस्यायन ने न्यायदशंन, चद्रथं अध्याय, द्वितीय आहिक के उप्यक्त सूत्र के 
भाष्य मँ निम्न बात कह कर उक्त प्रकार के आलोचन ओर आचतेप की सम्भावना ही 
समाप्त कर दौ है । उनका कथन इस प्रकार है-- 

. “अनुष्पन्नतच्वन्ञानानाम्‌ अप्रदीणदोषाणां तदथं षटमानानाम्‌ एतदिति 
निरहं तत्वज्ञान नहीं हआ है, जिनका तत्वज्ञान अपरिपक्र है ओौर जिनके राग, देष, 
मोदृरूप दोष नष्ट नहीं हये ईह जन्तु तदथं प्रयतनशील ह, छर आदि कै प्रयोग का यह 
उपदेश उन्हीं लोगों के ख्विदहै। 

आशय यह है कि जिनका तच्क्नान इतना अधिक्‌ ददु हो चुका है फिं वह प्रति- 
प्चिर्यो के राख छुचेष्य करने पर॒ भमी किञ्चिन्मात्र मी म्लान नहीं हो सकता, तथा 
जिन्होंने ने राग, देष, मोहर्प दोषों पर पूणं विनय प्राप्त करटी है, जिन्हं राग आदि 
के भके तनिक "मी विचदित नहीं कर सकते, जिन्हे न विजय की कोई अकाङ्न्ता है 
ओर न पराजय की कोई चिन्ता है, यह उपदेश उनके लिए नदीं हे, उन्हतो छल 
आदि की छ्लाया का मी स्पशं न करना चाये, किन्तु जो इस उच्च स्थिति में न्दी 
पहुचे है, जिनका तच्वज्चान प्रतिपक्षियों के ऊुतको से अभिभूत हो सक्ता है, जिं 
विपत्ती पर विजय प्रापतर कर अपने तचवज्ञान की गरिमा के प्रख्यापन की लालसा हे, छक 
आदि कै प्रयोग फा उपदेश उरी रोगों के छिषएट है, जिससे वे कुत, कुतकं आदि 
द्याया परमतलण्डन ओर स्वभतस्थापन करने वाले प्रतिपर््यो से जैसे को तेवाः 
ध्यथा यत्तृस्तथा विः “शठे शाज्यं समाचरेत्‌ धे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजा 
म्यहम्‌” इत्यादि नीतियों के अनुसार पूणं रूप से निपट सके । 

इस सन्दर्भ म जो यह बात कंदी गयी फि शाल्र१य विचारं म यदि छ आदि का 
प्रयोग मान्य होगा तो गाली देने, खरोचने, प्रहार करने, कष्ड़े उतार नंगा करने 
आदि को मी मान्य करना होगा, वड टीक नदीं है, स्यां कि गाली आदि का प्रयोग 
ोकगर्हित है, किन्ध॒ छ आदिं का परयोग॒लोकगदित व र्युत बह इदि 
तीक्ष्णता गौर वाचिक प्रवीता का योतक है । अतः दोनां को एक तुा पर रख क? 
दोनों के सम्बन्ध मे पक प्रकार का निणय लेना उचित नहीं है । श्यायमञर' 
जातिप्रकरण मे (जयन्तम का यह कथन सवंया समीचीन दै कि- 
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, . , -अदुत्तरकयने कथं न॒चपेटादिकं प्रयुज्यते १......तस्ात्यन्तमलोकिक- 
त्वात्‌ । कोको दि तदा एवं मन्यते-- स 
| नूनमेष न नानाति वक्तु सह शमुत्तरम्‌ । ॐ .9 
अन्यथा बाचसुत्युज्य पाणिना प्रहरेत्‌ कथम्‌ १॥ & : 
खेदयद्‌ वादिनं यस्तु हस्तपादादिचापरे । ५ 
ख संसचुच्यते खद्धिमण्ड एव न पण्डितः ॥ ८. 
लात्योपक्रममाणस्तु न तथेव विहस्यते । 3 
न हि खन्दूषणञ्छाया तत्रास्यन्तमसङ्गता ॥ 4८“ 
तन्न कौपीनवसनापासनादिखाम्यं जाष्युत्तराणामिति । =. 
इस सन्दर्भे इस तव्यो थ्यानमे रखना आवश्यक है किं सुविज्ञ वादी को जाति 
उत्तर-वादीकै प्रति भी समीचीन उम्तरका ही प्रयोग करना चाहिये, कंयों कि 
वैखा न करनेपर वादी कमी "ट्पक्तीः कथाभास में पड़ सकता है ओर उस स्थिति में 
न तो वह अपने पत्त की स्थापनामेदही सफ़ल हो सकता ओर न निग्रहस्थानसे 
मुक्ति ही पा सकता । जेसा कि जयन्तमड़ ने न्यायमञ्जरी के जातिप्रकरण मे कहा हे । 
वाच्यमुत्तरमतो निरवद्यं आातिवादिनमपि प्रति तञ्जेः | 
करेमगोत्तरगिरा न द॒ कायां पततषट्‌कपरिकल्पनगोष्ठी ॥ 


: 
(] ४ ब, 
ॐ  § 


५ 


षटपक्षी- 
“ट्‌पक्तीः निम्नःरीतिसे प्रवृत्त होती है । 
वादी अपने पकी स्थापना इस प्रकार करता है--“शब्द अनित्य नाशवान्‌ है, 


ती कायं होने से, षट के समान । यह कथा का प्रथम पक्त है । इसे स्थापनापत्त काः 
लाता है। 


इसके खण्डनमे प्रतिवादी “कायंसमा" जातिका प्रयोग इख प्रकार करता है | 

प्रयलका कायं हने से अनित्यता का साषन नहीं कियाजा सकता, क्योंकि 
प्रयत्न के कायं अनेकं प्रकार के होते है । कोर प्रयत्न से उत्पा होता है। ओौर 
कोड ,भयलन से प्रकाश्य होता है। जो प्रयत्न के पूवं नहीं रहता किन्त प्रयस्नं 
के बाद अस्तित्व मे आता है वह प्रयत्न से उत्पाद्य होता है, जैसे षट 
ङम्हारका प्रयप्न होने के पूवं नहीं रहता, किन्त॒ कुम्हार के जल के बाद 
अस्तित्व मे आता है. अतः वह प्रयत्न से उत्पाय है । जो प्रयत्न के पूव भी 
रहता दै किन्तु अनभिव्यक्त रहता है ओौर प्रयत्न के नाद्‌ जिसकी अभिव्यक्ति 
होती हे बह अयत्न से प्रकाशय होता हे । जसे अन्धकार मे स्थित घट प्रकाशसम्पादक 
प्रयत्न के पूं स्वरूपेण विद्यमान होते हुए भी अनभिव्यक्त रहता हे ओर उस प्रयत्न 
के बाद अभिन्यक्त होता हे | अतः बह प्रयत्न से प्रकाशय ह । शब्दको प्रयत्न के कायं की 


१४ : ककर ह \ ॐ ग 
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दुसरी श्रेणी मँ मान लेने पर उसभ प्रयस्नो्पा्यत्व नहीं सिद्ध होता ओर प्रयत्नोत्पाय 
न होने पर उसे.अनित्य्‌ नहीं माना जा सकता क्यों कि प्रयत्नोस्पा्यत्व ही अनित्यत्व का 
साधक दोता-ह प्यत्नप्रकाश्यत्व तो निस्य में मी सम्भव है । अतः अनिस्यत्व का 
व्यभिचारी होने से बह उष्का साघक नहीं हो सकता । 
स्थापनापदकः खण्डन मे उपन्यस्त यह प्त कथा का द्वितीय पत्त है । इते प्रति- 
भेषपत्‌ शृहा्भता द । 
अवं वादी"अपने पत्त मे प्रदरित दोष का परिहार न कर प्रतिवादी द्वारा भस्तुत 
किये. गये प्रतिषेषपतत्‌ मे यदि इस प्रकार दोष प्रदशेन करता ह कि- 
जिस्‌ःप्कार स्थापना-हेठ प्रयत्न कायंत्व प्रयत्न प्रकाश्यरूप प्रयलनकायं मे अनित्यत्व का 
व्यभिचारीहोने से अनित्यत्व का साधक नही टो सकता, उदी प्रकार प्रतिषेषहेतु व्यभि- 
चारित्व भी व्यातिश्रम से साधक व्यभिचारी मे असाघकत्व का व्यभिचारी होने से 
असाधकत्व का साधक नदी हो सकता, इश प्रकार स्थापनाहेद्र भौर प्रतिषेषदेतु दोनो मे 
उ्यभिचारित्व अंश मे कोड विशेष न होने से वादी का यह उश्तर अविशेषसमाः जाति 
होता ₹ै। यह कथा का तृतीय पक्त ह; इसे विप्रतिषेषप्त कहा जाता हे । 
इस तृतीय पत्त के लण्डन म प्रतिवादी यदि यह कहता हे किं इस प्रकार विचार 
-करने पर तो व्यभिचारित्व म असाधकस्व की साधकता का मी खण्डन नहींभियाजा 
.सकता क्यों कि व्यभिचा रित्व लब अखाघधकत्वका व्यभिचारी है तब उससे जेते प्रतिषेष 
हेतु मे असाधकस्व का साधन नहा हो सकता, उसी प्रकार उससे विप्रतिषेव हेतु मे भी 
असाधकत्व की असाघकता का मी साधन नहीं हो सकता । ता मरतिवादी का यह कथन 
भी (अबिशेषसमा" जाति होता है । यह कथा का चतुथं पत्त हे, इसे प्रतिषेषविप्रतिषेष 
"पत्त कहा जाता | 
इस चतुर्थं पश्च के खण्डनमे वादी प्रतिवादी के प्रति यदि यह कहं किं 
आप क प्रतिषेषहेठ म जो दोष बताया गया उसका उद्धार न कर मेरे विप्रतिषेष हेव में 
जो आपने दोष प्रद्शित किया, उससे भतीत होता दै कि आपने अपने हेद॒ म बताये 
गये दोष स्वीकार कर चयि, तो वादीका यह कथन प्रतिवादी के लि “मतानुशा' नामक्‌ 
-निमरहस्थान होगा । यह पञ्चम पक्त ३ । 
इख पञ्चम पत्ञ के खण्डन मे वादी के प्रति प्रतिवादी यदि यह कदे कि प्रतिषेघ- 
हे मे आप दारा प्रदशित दोष का उद्धार न कर आप के विप्रतिषेषहेद मे दोष भद 
शन करने से यदि मुके मतायुश्ा शर प्रवक्ति होती हे तो उसी प्रकार स्यापनाहत्‌ मे 
रे दवारा अदित दोष का उद्धार न कर आप ने मी मेरे परतिषेषदेतु मे दोषोदुमावन 
करिया है, अतः यह भतीत होता है छि आपको अपन स्थापनादेवु मे भरे दवार श्रदशित 


किये गये दोष स्वीकार हं । अतः आप को भी “मतादुज्ञा' प्रसक्त है, तो मतिवादी शा २ 9 | 
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४०८ | 
इहाऽत्यन्तसुपयुक्ताना स्वरूपभेदेन भूयः प्रतिपादनम्‌ । : थद्न तिभ्रयोजनं तद्‌- 
उक्षणमदोषाय । एतावतैव बाखब्युतयत्तिसिद्धेः। == ८... 


इति श्रीकेदावभिश्रविरचिवा तकमाषा समाता।; ` ` .. 
कयन वादी के लि "मतानुज्ञा" नामक्‌ निगरह्थान होगा । यद्‌ पक्षुवादी. के विसदूघन , 
पर्तत किया गया प्रतिवादी का षठ प ६ । भु 
` इन छः प सं यह षिद्ष हो जाता हे कि प्रतिवादी के चुर्‌ जौर षष्ठ पद 
एवं वादी क तृतीय ओर पञ्चम पश्च के वक्तव्यो म॑कोई अन्तर न होने २ पुनरक्त 
दोष हे ओर तृतीय प्वं चतुथं म मतानुचा है, तथा प्रथम ओर दिती विशेष- 
हेत्वमाव ३ । इखल्मि वादौ ओर प्रतिवादी दोनों के निरहस्थान म आ जाने से दोनो 
मनं किसी के भी पश्च की सिदध नदीं हो सकती । इसील्िये “वट्प्ी' कोक्थाः न 
मानकर कथामाख माना गया ई । = 
यह्‌ “बदृपद्ती, उस खमय होती है जन वादी अपने स्थापनाहेतु म॑ बताये गये 
दोष फा उद्घार न कर प्रतिवादी फ प्रतिषिषहेतु भ ध्रतिषेषेऽपरि समानो दोषः कह कर 
खमानदोषत्व फा प्रसल्ञन करता ई, किन्तु यदि वह एे्ा न कर स्थापनाहेतु मं .बताये गये 
दोष का इस प्रफार परिहार करे कि शब्द मे प्रयरनपरार्यत्वरूप प्रयलक्रायस्व नहा । 
किन्त परयल्नोसपाचत्वरप प्रयलनकार्यत्व ही है, क्यों कि यदि वहं प्रयलनोपा्य न दक्र 
भयत्नधक्षाश्यमात्र होता तो उसकी अनभिव्यक्त फा कोई कारण अवश्य उपलन्ब होता, 
यतः वैषा कोई कारण उपङन्ध नदीं है अतः वह प्रयत्नप्रकाश्य न होकर प्रयत्नो पाद्य ही 
है ओर जब प्रयत्नोपाद्य ३ तो प्रयल्नोस्पा्यस्वमं अनित्यत्व की व्याति होने से उसके द्वारा 
शब्द्‌ के अनिस्यत्वानुमान का प्रतिबन्ध नीं हो खकता । उसके आगे प्रतिवादी यदि 
ओर कुछ नहीं कह पाता तो वर्ही- तृतीय पक मे ही कथा की समासि हो जाती हे 1 
प्रश्न होता ३ कि इस अन्य मे बुद्ध, हेतु, हेत्वामाख आदि अनेक विषयोंका 
प्रतिपादन तो कई बार फिया गया है, किन्तु छल, जाति, निग्रहस्यान के कतिपय 
अवान्तर मेदो की पूरी उपेच्चा करदी गयीदैः तो रेषा करना अन्थकार के 
स्मि क्या अनुचित नदीं है१ इस प्रश्नका म्रन्थकारके दही शब्दों म यह 
उत्तर है कि जो पदार्थं अत्यन्त उपयुक्त ह अथात्‌ न्यायशाख्र के गहन वन में प्रवेश 
करने के ल्यि जिन पदार्थो का ज्ञान अस्यन्त. उपयोगी द । स्वरूपभेद से उनका बारवार 
प्रतिपादन किया गया है ओर जिन पदार्थो के ज्ञान का वैसा कोई महान्‌ प्रयोजन 
नीं है उनफा प्रतिपादन नहीं किया गया है । एेसा कले मै कोई दोष नहीं है, क्यो 
कि बालकों को न्यायशास्नोक्त पदार्था कौ सामान्य व्युत्पत्ति कराने के ल्यिद्ी इः 
ग्रन्थ की रचना की गयी है ओर वह इतने से ही सम्पन्न हो जाती ३ । | 
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